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अदयाषधि सश्छतमाभिनव्याकरणदखप्णतारः पाणिन्यादयो भह ्योऽनेकेऽभूषन्‌ यैरपार्डब्डं 
 -्लागरे नियमप्रदहणानि निरमीयन्त । पस्तु संप्रति सवैतो वयप्रचित्ततया व्याकरुरीभूतचतश 


जनानां बुद्धिनाडयमाकोच्य श्रीमता श्रीमद्रेजिदीक्षितरिष्यगणान्तःपातिना वरदराजाचर्येण ` 


 उवोधतथ श्म्दसिद्धिवोषषय लघ्ुसिद्धान्तकीशरुदीनामा नवीनो ब्रेथो व्यरचि | लह्य 


 -उधुकौपुदीप्रथध्य हिन्दीमाषायां इुखपष्टाथवोधाथ यदि दीकामविष्यत्तदाऽध्येतारः घुखेन साले 
४ ` सवाघाक्ष्यन्त इति मनसि त्श मया मुरादाबाद निशासिनः पण्डिताः श्रीञ्वालाप्सादद्मोणः 
 सवकीयममिप्रायमवाबोष्यन्त | तेश्च मदीयमभिभायमूरीक्व्याघय प्न्थस्य सुहा हिन्दीमएषा 
ठीक व्यरचि मल्छमीपे णदीयत च | ततश्च मयेतत्तैः प्रहिते पुष्तकं सादरं स्वीक्स्य स्वकीयै 


क फर 


भ्र वकटेनधर्‌'' ( ष्टीम्‌.) सुद्रणाख्ये युद्यित्वा भाकाश्य त । यद्धप्यस्य पुस्तकस्य ताद्छः 





सन्ति खत्यवस्थया सुदित सापादीकस्तथापि दिन्दीमाषायाम ताढशसुध्यवस्थितिुरःघरं सुति. 
1. यमेव प्रथमा माषादीक्षद्यु [दरद घोषयामि । जष्यां = माषाटकक्रायाममिः 


क. 


 वटना--पदवटनोदाहर्णविवरण--परिवतैनवरिशरमः 
।  श्रूयसो धन्यबादान्दातु सानन्दे न परनतोचु्े । 


५ क्षमराज- गस 


श्रविकटेश्वर्‌'' ( स्वम्‌ ) यन्राल्याग्यक्षः-व 
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पररमेषद्अक्रिया 
। मावङ्मत्रक्रिया 
| कमेकतैपक्रिषा ` 
| ठकाराथमक्रिया 
| इदन्तमक्रिया 
१ | उणादिप्रङरणः 
७७ | कारकप्रकरण 
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७ | अन्ययभाव 
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रिक्षा, कल्य, व्याकरण, [नरक्, छन्द ज्योतिष ये वेदके छः अत ह । हन्मेशुवव्वराकएण = 


प्रोक्तम्‌” व्याकरण वेद का सुख कहा है, क्योकि इसीते जथक्षा ज्ञान होता है. जित प्रकार 


 अुखमें भोजन कलेतत अन्य सव इच्धिय पुष्ट हो जाती हैस्पीप्कार व्याकरण चालक पठनेसे द्रे 


शोका ज्ञान विरोष करके होजाता है इसीपते यह्‌ वेदका मुख कहा दै । एवकारे ` व्याकरण- ` 
शाल पहेश्वरपे प्रदत्त द्मा हं उनसे इन्द्रादि महानुमार्वोने सध्यवन कर जनते प्रचार 
किया है, इनके सिवाय जर मी व्याकर्णाचाये ऋषि सुनि महात्मा प्रकट होकर व्याकरणरच गये 

ई जिनकी प्रथा पूपैकाकमे प्रचरित थी परन्तु इस समय इस देशम पाणिनिमुनिकत व्याक्रणदही ` 


सवी जौर सवैतर प्रचित है, महामाव्यपयैन्त अनेक सदूप्रन्थ दीका टिपणी जादि सयुक्त ४ 
इसीपर अने हं जिनके अध्ययन करनेते प्रणे विहता प्रप होती है, १ 
जैसा सस्छृतपियाका गूढ जर कायंसाधक व्याकरण है, वेता भौरमापंमे नहीं है, मौर 


पार्मोका व्याकरण पढठनेते सत्रा भथेज्ञान नही होता किन्तु सस्छृतन्पाकरण पदनि 


सम्पूण शब्दनोष भौर अथशाखरका ज्ञान होजाताहै, 
णिनिमुनि्त व्याकरण मह्‌ःमाष्यादिके सहित एक बृहत्‌ भौ 





मौर दीधेकालसाव्व प्रथ है, 


जेसका जध्ययन करना सुगम बात नदीं है.प्रथम उनके भव्ययन करनेको काशिका मौर कुछ ` 
कारके उपरान्त सिद्धान्तकौमुदीका पचार इभा परन्तु यह मी दोनों प्रथ बहत वृदतुहनेसे ` 
`  भ्रथम दही बा्कोकी समक्षम नरी भाते, इस कारण पण्डितवर वरदरान्ने िद्धान्तक्नौमुदीकी ` ॥ 
रीतिपर समैसमागठेकर लद्कीसुदी गौर मध्यक्छोद्ुदीकी स्वना की _जिसते तिद्धान्त- ` 
` कौमुदी पठनेवे विदाथियोका बडा सुभीता इभा, इन दोनोमे मध्यका प्रचार कम जौर क्षन्न 


धेक है, इसमे थोडा परिश्रम करनेपे दयी धियाधथिर्योको सिद्ान्तकोषठदी पठनेकी योग्यता 


या्त ह्ेजाती है जौर अर्थीरमिषभ्का कुछ बोध होजाता है 


| ` बडी कठिनता होती है जौर अव्यापक बारवार पनेम सवित होकर शके 


बहधा अष्यापकमहाशर्योका शिष्योकि 
इद्रे जोषोटी बातमी 
`  साघारणके समञ्चन योग्य माषाटीका कलनेकी आवर्यकता इई 


श्रीङरष्णदासखजीं महाशयने रनद किया पि, वि्याधियोकों मधिक रमदाथक सरक 
ख्ुकौमुदीके ऊपर की जाय, उन महाशयश्च इस प्रस्तावे विय्याधिर्योके परमोपयोगी वि 
सहित माषाटी्छा निर्माण किया जिसपर सम्पूण रब्दोकी साधनरीति यथो? 
है गोर अव्रह्यकीय टिप्पणी शा जो जहां उचत समन्नी 8 
जो सूत्र मते ह उनक्ष अक्त कोष्ठवबदरकर क्रमते ङि दिये ई. 


यद्यपि यह प्रथस्मेटाहैतो भी नवीन विघार्धिर्योको कदी कदी इसके नाश्य समननेर्मे 
वचित रहं जाति दं.वह वटि सदे छथि रहजाती है मौर यह मी सव्य ही हे कि बास्वर धठनेते 












ध्य ऊपर कोध हीता है ८ 
समक्षम नहीं माती १ यह दोना जोरकी कठिना देखकर स्वै ` 


ती अभिमायको हमारे परम जनुप्राहक परमोदार विदयामचारनिरत सेठजी श्रीषु खेमराज 













जि कमपे जंक है उती 


ओर कह वरैटते दै कि केसी ` 


चित दिखखा दी ८ 
हां श्विदी दै, चब्दतिच्धिमे 


( १० ६. भूमिक । 


५ 4 


` ऋमे सत्र समानि शब्द तदध ह्यो जाथमा अौर जहौ नवीन विपि प्राम हरं रै वहां ड 


शब्दर्दकी प्राधनयीति स्यष्ट करप डिलदी है जैतसे कोर संदेह न र 


सथिके उपन्त प्ूञ्गिषे जितने दाब्द आये है, उनके सम्पण खूप प्ररेष उपपत्ति 


निमित्त डिख दिये है सौर इसीपकार गोमि समरणं घातुके स्प च्विनेकी इच्छा थी प्लु 


` एसा केत प्रथ बहत बडजातां ओर भगिक मू्य होने ियाधियोको यह्‌ प्रथ सलमन हेता ` 
` यहं विचारकर कठिन २ वातु पूरे स्प ओौर शेष धातु प्रयोजनीय ङ्प छिलक्र श्रयकी ` 





प्रति की, परन्तु मावदषेकीय कोई रूप छोडा नही 8, लौर उचित स्थानपर दाका समाधान मी 
र्‌ दिवा, | 
| पाणिनीयञ्चाखके खाट अध्याय ह जौरम्रयेके अध्याये चार चार पाद 8 इसी 
। इसको ज्टध्यायी कहते है. सूत्रे भगे पहला अंक भध्यायका किर पादका पीठे सूर्रोकी 
` संस्यकेञंकरहै, यह लष्टाध्यावीक्ञाक्रम टुप्न दहो जाय इस कारण शिख द्विये मये ह, जर 





¢ दस दूत्रसस्यका काये बहत जगह व्याकरणमे जाता है, इतत कारण दनक ल्द्िना वहूतद्ी 


 सूत्रोका अकारादि करम छिखधर सूत्री विभक्ति दिखडा दी ३, जिसे सूत्र 


कर्यक्त हे, जहां सूक सामे यक कहीं है वह का्यायनमनिक्त वातिक है | 


करभ - 


जो कारिका वि्याथियोक्नि उपयोगी है वे परिशिष्ठ श्वि दीह, जौर उनपर सूत्रोकै ` ध 
भक भी लनां दिये हँ, जिर विदित हेता है कि, अमुक सूत्रपर यह कारिका है नौर पी 1 


५ 


मं इ~ 


मता प प्रथकारकी जीवनी जानना मी एक प्रान अम ह श्सक्नार्ण मद्रैजिदीक्षित भौर । 


 वरद्यभका चरित्र मी ठु {छ दिया ई । 





यद्यपि कोड कोड पण्डित महाशय केहैगे कि, यद मापाटीका कये विद्याका गौख न्यून ` । 
( करना हे सो एसा समन्चना विदा नहीं है, क्योकि थोडे परिश्रम द्सक्ना आदय स्मन्च कर ` 


डे 


नोव हेनेसे विधाथिर्योकी ऽच्तिकी संमावन्‌ा है सौर अव्यापर्कोको अधिक श्रम्‌ करना नप्डे | 


तथा थ)ड परिश्रमसे विार्थीजन समन्ञ स्के ध्सीकारण यह दीका रची गर्हे. 












देया तो मै जपने पर्थिमको सफल जानूगा. ` 


यह प्रथ सव पकार स्वलसरित तेठजी श्रीयुत्त खेमराज श्रीद्कष्णद्‌ रजी रहाशयको ` . ध 
पण कर दिया ई जिन्न बहुत सावधानीके सेदित जपने जगद्विर्वात ““श्रीवेकयेश्वरःः 








व्याकरण राच्के ज्ञाता इस बातको मरी मांतिसे जानते हे कि यहां वित्तनां कठिनः 


भौर गूढ है जौर नव्य ची रेस प्न्थक्ना उपयोगी अनुवाद करना मी एक बडा कठिनः ` 
काय है, एत्वा निवंघ वेध जनेकषे फिर तो मामे सर चये जाता है. जव इस र्धुकौसदीकीः = ` 
टीका छप कर प्रकारित इई तव वियारसिक पाठक जन अर विचार्थयोने इस ग्रेथका बहत ` 


समान सविया ओर इकी वैलीको बहत सराहा. यदपि शीघ्रता छप्नेके कारण कहीं २ ` 


 सुत्रङ्कमे मदयुद्धि रह मथी थी तो भी ञुद्धिपतरे सहरिमे पयोग साधने कठिनाई नहीं पडी, 
शीघ्रही प्रथमवा्वी प्रति चुक जने पर दूरी बार इसके छापनेकी भावदयकता हनेषर्मैनै ` 
बहत परिश्मके साथ इसको स्व प्रवणर जयद कर प्रवेकारमे रहे शत्र भी दसम पनिविष्ट कयदेये = ` 


~ ह. नये सूत्रोमे ॐ पूरु वना.दिया दहै, सङ्क नरी डाला है, जह्क डालनेसे सतर मंते गडबड ` 








।  मरेथ बनवाकर खयं ्रन्थकती वनते भे पर ञव तो इतनी दाजको तिलज्कि दी गवयी. 
| हैक जैसे किसी धनप्र डका डका जातादयो, गिक लवि हम देसे महात्ार्यकोः 


परिश्रम केत टुखउजङ होता है. भर्तु हम विधाधियेकि ला 
।  बातको इतने दी समाप्त करते है 


8 ~ 


1 इती अत एय यह्‌ येकि व्यो रहने दिये है जौर जहां कीं ङक बुटि थी वह्‌ स्म्यक्‌ 
` प्रकते दीक करदी मयी है, जाश्चा है अवकी बार पाठकगण इसको च्धरोकन कर बहत ` 





दस अनुवादको देखकर नकर करनेवाठे अपहिष्णु मिथ्या शाद्लीनामद्धी घोषणा कर नकल £ ४. 


¢ करने नही चूकते जौर काट छंटकर एक्‌ दौ माग बनाकर अनुवादक्षती रचयिता बनकर 
| (1 ` मन्‌ मनात्तं ह परन्तु 'तयाविन्रयवेहायां काचः काच णिन॑णि, प्तक स्यु होनेसे भद्‌ ; , = 
खुर जाता ई, जब गामयणके दीक्षेकी नकल कयि विना नहींरहा जवा तो कौमुदी 
ठीकेकी नकल उडनिमे लाज कहातक काम देती. हमने खय देखा है हमारी अनुवाद शी. इ = ` 





























#  भद्रजिदीक्षितने सस्छतकषे साहिव्यमे बडे उच स्थानम अपने अधिकारद्ो करिया ह 


निणेय क्ते दै। 


-दै। तवसे ठेकर सन्‌ ईै० वार सौकरे पिट दिस्तेतक् कत्नौ नका नाम॒ भारतवप इतिहासे 


£ | सम्रारोके जधिकारक्षा एक उत्तम ओौर प्रधान नगर गिना जाता था, केर चौथी रातान्दीषै 
केकर छठे शाताब्दीके मध्यम जन्मतक्‌ कनौन गुप्त महाराजा अधिक्रार रहा 














| § 
नु 











, वदवनवक्षका पिछला राजा इषैबद्न 


इन्दे महि पाणिनिके जगद्वि्यात “अष्टाष्वायी'' याकरणे सूत्रोका भषरम्बन कर भति ` 
„ असिद्ध सिद्धान्तकौमुदी बनायी ओर इसकी सहायतासे इन महात्मने पाणिनिके माहातम्यका 
क्षारे सासे प्रचार श्या । भाज हम जगदिर्यात प॑ंडितका जीवन चरित्र ब इनके समयका ` 


कनौन ( कानङ्ुज ) बहतारते मारतशके इतिहापमे प्रसिद्ध है भूगोकके जाननेवलि ` 
(1 ` -भ्रीकनिवासी टडेमिने ( अनुमान १४०१६०६० में › प्राचीन कनौज ननसीका नाम छिद] 


सवी 


वन बेटा } ज्ञात होता दै कि कदाचेत्‌ यह मारवेमे मप्तमहासजार्ओका हाभिम होकर उन- ` 
 परराज करता था । अपने बाहबर्के द्वारा इनरजके हाथमे मराज्यका उद्धार कर ५ 
। सेनापति यशोधम्मेने पिच्छे गुप्त सम्राट्‌ दूर छुमाययुपके हाथते यज्या मारभपनै 
 . ` हाथ छेखिया । इसने महायजाधिरा विष्णुव्द्धनकी उपाधि धारण करके कनौजको अपने ` 1 
 सधिकरारम करके राजधानी बनाया | इस यश्ोघममक्षेनामकी जो दो श्ासनङिपि पुरावत्ष- | 
विनुल्फोट साहवकी कोरिसपै मदसरमे निकली है, उने एक ५३३-३४ ई मे ख॒दी है 





शतत महाराजासोकी अवनतिके पठे इसी माति वद्धनशका राजपराट कलौजरमे प्रतिष्ठित इभा । ¢ 1 








सी हर्षद्नके समयमे अर्थात ` 









भटाजदपिक्चत । च ( १३) 


सन ६३४ ई मे हिया सांड० ने कान्यक्ुव्जमे आक मटीयांत्िसे उपकी शोमाक्ा कान ` 


किया. रक्ता सुनने जाया है कि, नहीं महासयज हषेवदधेनने रत्नावडी ओर नामानन्द्‌ नामक ` 


सं्छतके नाटक अनये । विख्यात बाणम इन्दी महाराज हर्षवद्वनकी राजसमामें रहकर ` 


अपने स्वामीका जीवनचरितर “'हषचरितः" च्लि, महाकवि चक्रचूडामनि बाणमङ्कते पिताका ॥ 


नाम चित्रभानु था । यह अभेपतिका पोता मौर कुबेरा परपोता था \ हषवद्धैनके आश्रये 


रहकर वाणभहने कादम्बरी परवैतीपरिणय नारक ओौर चंडिकारतक्ष बनाया. मयूरमहने मी 


इसी हषवद्धनको राजसम रहकर ““सूयरतक? बनाया । ` 


महाराज हषेबद्धनके श्री्ठे सौक्षेसे कुछ ऊपर इसवी बःव्वी शतान्दीके मध्यभागमे यशो- 1 
वमेमू नामक राजा कन्नौज राज करता था | कारमीरके इतिहास या राजतरोगेणीके मतके ` 
कामीरके महागजा रुलितादित्यने इस यशोवमनको वारार पराजित करकै अन्ते राव्य ` 
गदी उतार दिया । महाकवि मवभूति जौर॒ वाक्पति नामक एक दूसरे कवि इख यशोवभ ` 

नकी सममे वियमानभे। कहते है कि, हरितादियके समयमे (७१९-९१ ३० }. 


, विषयात महाराज दकराचाथेजी दिनिजय कसते २ कादमीरमे जाकर ङक कारतक सरस्वती ` 
पीठम विराजमान रहे । (परन्तु यह दकराचायं रकरस्वामीकी गदीके अधिकारीमेते हमि ` 


(८. ५ | भाष्यकार नहीं कारण किं मा्यकारको इस संवत्‌ १९७२ मे २२३९० वधे होते) ॥ ८ 
`  यशोवभेनूसे राज द्टनेके परेदी कनौजमें एक नवीन राजवंश देबक्चक्तिसे आदवीं इता- 
न्दीके पिष्टे मागमे भतिष्ठित इजा । इस देवशक्तिके नीचेके पचम वंदाधर महेन््पारकी ` 


- समातं राजरखरने बारमारत, वाल्रामायण, ( परचैडपांडव ) कद्ूमेजयी नौर विद्वयाव्म- = | 
जिका यह चार नाटक बनाये इस कतरि बाङरामायणमे महाकवि मवभूतिकानामस्यिहे\ | 















` १ इषचरतके आरम्भमे बाणभडने अपने षडर इष कवि सुबन्धुका नाम टा है १ नि 
चन्धुकी वासवदन्तःके अङुकरणपर बाणभडने ्रसिद्ध कादम्बरी बनहः बाणभद्रखे पले ` 





, बन्धु ईखवी छठी शताब्दीके शेषभागमें कन्नौजकी राजसभामे आया पण्डितवर 








- (1 | फ, ए {8 [ताहवने वासदत्ताकीं गोरवयुक्त त सबसे पदे मह ब्त दिखा 









-् तगसर्प्रेकः र स्वामी यशोदमनूके पराजित दोनेका दुच्चान्त्‌ भी लिड म 


श्रीभवभूतयादिसेवितः 









बभूव वरमयिकभवः कविः ९ 
ततः भपेदे भुवि भमेकतः 


स्थितः पुनय मवैभूतिरेखया 
ख वतते खम््रति जभशेखरः ॥ 


 { बाद्पमापग.६।.१९.) 






















दर्ढी नम इाता्दीनैः देषमागम राजा गहेन्रपालकी देवसममे सजकेखर आया ॥ 
मथभूतिकै | {उदस्‌ पटे रोचका प्रमाण ब्र] ठकरामायणकरे हपसोनक्त छोकसे प्रमाणित 











देक्शक्तिके पिले वेशधर्को पराजित करके बनारससे गाहृडरार राजघरूत वस कनौजमे ` 
प्रतिष्ठत हृखा } सनुमान १०९० सन्‌ इसी चन्दरदभने का यपमोद्री सजवंशको क्नजमे = ५ 
अतिष्ित्‌ किया ] चन्द्रकः पिताक। नाम चन्द्र, जौर दादाक्रा नाम यशो्रहं था चन्र 

` देवने कन्नौज राजा साहसांकको पररजित करे कनौजमे अपना अधिकार केकया इस  _ 
` चन्द्रदेव पुत्र राजा मदनपाठने १०९७ से लेकर १११८ सन्‌ ६० तक कनौजमे र्य 
किया | राजा मदनपाङ्पर मदन चिघण्टुरामक् एक कैयकक्ना प्रेय बनाया ॥ = 











` «का भ्रियनःयः' महदिवजीके भदिस्मे खे गण । भ भूति ईेलवी पांचवीं शत.ब्दीम उल्ल 
-पिनीक्े स्वाधी महाराज भिक्रपरादित्यकी समनिं कसि दूत ओर अमर्सिदक्ती सनन विद्य 
भान धां आर यह वातं सस्य भी प्रतीत दती 


नम ८ 


इत मदनपालहीको समारभे विराजमान रहकर महिश्वस्ने “ताहसाहवरित अर ` 


` -“्िशवक्ोरा" भमिघान रचा विस्छन्‌ साहवश्च अयुमानति महश्वस्ने सन्‌ ११ ११६० नै. 


 `विश्वङोश बना । महेश्वरे "वेधरजेलेवरः' ओर कग्रिराज पसेश्वर कहकर विश्व 
= कपे रेपमाथमें भपना पस्विप दिया | गुजरातक्रे सुप्रसिद्ध जेन नरपतिमार पक्र ` 
मासद्‌ अनाचाय हेमचन्दफे “'जमिघानचिन्तामाभि" का नानाथ मान किशकोश्रे ` 


संगृहीत इभा है 


महेश्वरकत्रिसजके एताश नाम्‌ ब्रह्मश्वर सौर दादाका नाम केदाव थ), केद्वचत म 


सामक चःचा वेचकराच्चमे भत्यन्त प्रसिद्ध दोमधा। महेरा पिताक नाम्‌ दामोरर सौर ५ 
दादाय नाम श्रीङ्कष्ण था, श्रीङृष्ण माधिपुर्की सजसनापरे विमान था, श्रीह्नष्णका पिता ` 
 हसिथन्द्र चरकसेहिताकी दीका बनाकर भसिद्ध इजा, विश्वकोच्चके भारम्ममे कवियन महे- 
शसने दस प्रकर अपना पत्विप दिय । शक्रे १६१९ पौष माका ल्विहइमा एक 
 किदवकतोश्च पाया मथा है । अवतक जो कक किषखानया तित यह निशित जाना जात्तकता 

है कि, प्राचीन समयते कनीन संष्छृतकी चचक्ष भिये विस्पात है। भन्नेजदीक्षितिश्छी 

 कतनौजकी यजता इए. इसी कारण उनके होनेते जो कनौ जम सश्छतव्यी चच सेतीथौ = ` 


उसका वणन यहांरर किला गया। निप्र समय महेषः क्प्रियजने रजा मदनगा्की राज | 


समामे धिराजमान रहकर “पिरकोश्च' भमिषान बनाया उस काठमे हृद्यषर्ड कनौज्कै ` 


राजका मत्री था। महायजः मदनपालकी गर्यु पीठे उरशा पुत्र मोविन्दचन्दधव क्नौजक्षे ` 


सिहःसन पर वेठा | ११२० सन्‌ ६० का खुद तात्र कि, जिप्तपर महास 


 मोरिन्दचन््रका नाम ठ्लिाहै~राया गयाहै । इन्दोनि अनुमान सन्‌ १११९ ६० सेठ्कर 


सन्‌ ११६० तद कनौनमे राज्य क्रिया पिर गोविन्द बन्दरदेवक पुत्र विजयचन्द्रदेवने ११९० ` 
से केकर ११७६ तक कननौजका राञ्यमार समाब्य । इसही विनयचन््रका पुत्र जधचन्ध ' ` 


` कननौजका पिडा स्वाधीन राजा इभा । २१७५-९ ई० तक सत्रद कै राच कै 


| ॥ कि अराज चन मार्‌ गुद रीर अपम्‌ द्धि | ८ 


ननमा पवा 


9 गाश्िपुर ङकस्थट, महोदय ओर कान्यकुऽज ग्ड कलनौजके प्राचीन नाम है + इन नामेहि 


4 (  चाता दै छ. मदन्वरके पूर्वं पुसी इसी राजमानं विद्यमान ये । मदेश्वरने कशिरज 
सासा वानस्पश्ठ, व्याडि, विश्वरूप. अनर ह्‌रमगल, श्चनाष्क योक । 


` खदायता टकर विष्के श वनाया इमे महेश्वर पल हो गए हु कोर शव ककारो ना 





























( १६)  लष्सिद्धान्तकायुदी- 


भृषं पठे हिला गया, जौरसंमृदीत इभा । दक्षिणा पथके अन्तत देवगिरीक यदुवंशीय राजा 


` १३ ताब्दीके शेषमागनें “चतुवैगैचिन्तामणि? नाम प्रेथ बनाया था । सन्‌ ईस्वी १२ ` 
श्तान्दीके शोषमागमे कनौजक्रे महाराजा गोविन्दचन्द्रदेवकी आज्ञासे लक्ष्मीषरमहने ^ छृव्य- 
. कल्पत, संगृहीत क्षिया ॥ चतुकरगीचिन्तामणिङे समान रक््मीधरका भर॑थ कई एक. प्रघान 
मार्गों विमक्त है। तिने ““ व्यवहार '' “"काङ '' ओर ““ मोक्षकाण्ड ”' भिरुमया है । 
१९१० शकान्द ८ १९८८ ई० ) कारिला ^ कृदयकलपतद ' का काकाण्ड नदिया 
 निकके उलाप्रामने दीनानाथमद्रचायैके स्थानद वियमानदहै। = 
इन्दी लक्ष्मीघरके पुत्र मद्नोजीमह् इए । यह ई० १२ उताब्दीकरे मध्यजौर शेषमाममे 


 . कितने “सिद्वान्तकौषठदी') के सिवाय “शन्दकौस्तुभकारिक्ा “वालथै', ““तत््कौसतुम! 


विश्वेशं सिदानन्दं बन्द्‌ऽह योऽखिलं जत्‌ । 
 . चरीकति बरीरभाति सञ्जसीहति लीलया ॥ 
नम कः रङूवें जगद्रन्यं पाणिन्यादिखानिच्रयम्‌ ॥ 


भ~ 





९ नामक प्रसिद्ध जौर विष्तारित मेथ बनाया ठद्मीबल्धरका सुविस्तीग ^“कृत्यकद्पततकः नामक == ` 
(५ रथ देवगिरनिवासी हेमाद्रिः बनाये “चतुवगचिन्तामणिःः नामक सुपतिद्ध सतिप्न्थसे सौ ` 


 कनोजके स्वामी महागजा गोविन्दचन्द्र जौर विजयचन्दकषी समामे विमान ये । मदयेजिदी- ध ` 


शवूनाप्रकरणः' तिथिनिर्णेय'" जौर “श्राद्धकाण्वः> बनाया, महाप पतेजल्वि बनयिहृर्‌ महा- 
| माष्यके अधलंबनसे पाणिनिः अष्टाध्यायी सूत्रौकी व्याख्या रूपे ( शब्दकौस्तुम ) बनाया ` 
मया, इत पस्तकमे जो उन्होने मपना इत्तान्त छिला दै, प्रयो जनीय समक्षकर उसको यहांप्र 
अदधत किया है,वह व्याकरण ओर स्परति दोर्नोको मटी भातिते जानतेथे। इन महाशथने (तच्- = ` 
कौसुम मध्वाचाधेकै वेदान्तमाष्यका मत खण्डन करके दाकराचार्यका मत ग्रहण कियाहै। ` 
` अन्नेनिमहृदीक्षित खवैशाख्रदशीं महामहोपाध्याय पंडित थे वाराणसी नमसे ब्राह्मगके यहां इनका = 
५ जन्म इजा]अतिपराचीनकारुमे बनारेसक्ा मदवेश सैरृत चचा जौर पंडितारके व्थि विख्यातदै = ` 








था मामहदेवीके आता मम्मटभते “कग्यप्काञ्चनामक जककारका विर्यात ग्रथ बनाया | = ` 


 .  पिजयचन््रकी आङ्ग श्रीदे महामारतवे नठोपार्यानक्षा जपवनक्षरःवैवधचरित', नामक न 


महाकाव्य बनार्या, नैषधचरित पतिवाय इन श्रीह ““नवसाहसांकचरित' “"छन्दःपरशक्तिः 1 
 . -  धविजयगशाक्ति'' जौर “खण्डनखण्डलाय्‌ः' रचना किया । इृन्हेने अपे बनाये हर्‌ प्रन्थोमिं 
~ कवित जओौर दाचीनिकताका अव पैर दिखाया है ५ 
भ तरैयनाथकां ““कोस्तुभरीका" ओर द्ृष्णतिश्रक्रा “"भाव्रदीपः' शब्दकौस्तुभक्षि यह्‌ दो ` 
दीक्षे छिखेगये । महरोनिदीक्षितक्री बनाई “सिद्धातकतौषुदी)) का अव्रलम्बन के उनके शिष्य ` 


।  धरदजे मध्यसिद्वान्तकोमुदी जर ““रघुशनौषुरी" बनाई । संतु १२९० अर्थात्‌(११९३) ` 
॥ ध द° मे मध्यलषिद्धान्तकौपुदी बनी ! ८ 
नत्वा वरदराजः श्रीशरन्भटाजिदीक्षितान्‌। 
करोति पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्तकौमुदीम ॥ 
कृतिर्बरदराजस्य मध्यसिद्धान्तकोमुदी | 
| तस्याः संख्या ठ विज्ञेया खबाणकरवद्धिभिः ॥ 


इन वरदरा जने बारहवीं शताब्दीक्न देषमामैव्यवहरनिर्णयःः स्पृतिविषयक म्रन्थ बनाया । 


िवानन्दभक्का भज्ञासे उनके पुत्र राममहने ^-मध्यमनोरमा", नामक वरद्राज्नत प्मध्वसि- = 
 इान्तकौषुदी र व्यार्या बनाई । “पिद्धान्तकोपुदी ” फे अत्रहनपते “साप्कौयुदी' नामकप्क ` 
जर व्याकरण बनाया | मश्नोजिदीक्षितने भपनी बनाई सिद्धान्तकौुदीका प्रौढमनोरमा ` 


क ` नामक टीका बनाय | मद्रोजीके वीरेशवर ओर भाजी नमकदो पुत्र हृ । वीरेश्वरका बनाया 1 


इभा को परश्च सही मिकता, वविशवंसीय राजा कीतििहदेवकी साका मानुजीने अभरको- = ` 


क. 


ध  इटादि टीकाकारो भ्रम दिवाकर भपनी विक्ञताका परिचय दिया है, मशनोजिदीकषितकर दूसरे 
शिष्य महेशमिश्रके पुत्र वनमारीमिश्र नामक एक मेथिरु ब्राह्मणे “ करक्षत्रप्रदीप " 


अचि हए पचगोडेमिं भरदराज गोतरके श्रीदषेसे अलग दै, उाक्टर = तपे यही जयवचन्दर गोविन्दवन्धरदेवका 
त्र ओर जयवन्द्से अभिन्न हे । डा° रामदासमेनने भी शली बोलको मानाहै। 
















न म 1711. ॥ 1. 








(१८).  लघसिद्धान्तकतेखदी 


मद्बिदीक्ितकष पोते जौर वीरस पुत्र हष्दीकषितने मदनेजी रचित ^ प्रौढमनो्ना!! 
८ (८ टीकाकी “लधु्ञग्डरन” नामक व्यास्या स्वी, इन हरिमह्का दिष्य नगेश्च (नागोजी) म ` 
सततिपरसिद्ध प्रथकार इजा, नगे पिताका नाम रिषम अर्‌ माका नाम छतीदे ॥ 
नमेशमडकत रधुरन्दैन्दुशवर, माष्यव्रदीपोयोत्त, वैयाकरणसिद्धान्तमंजषा, सप्तरतीन्धाख्या ` ` 
 जौर'छोटवादःः पयाया है । वैवनाथमने ““टघुच्देनदुदेडरः जौर “वेयाकरणतिद्धान्त- 


. ४५ म्रथकौ दीका ननाद व 0 +. ॑ ` 





 (“ञअधीत्य काणिमाष्याल्षि सुधीः दरि 
` त्यायतक्रं रामरामाद्वदेरक्ष(घरामलतः॥ 
 थाचकनां कट्पतरोररकक्षइताद्नात्‌ । 
श्रगवेरपुराधीशाद्रामलमे लन्धजवेकः ॥ 
याकरणना मशः स्फोशटायनक्ऋषेमतम्‌ । 

परिचिर्त्योक्तवस्तिन भरीयतामुमया दिवः ॥ " 


( वैयाकरणसिद्वान्तमञ्चषां ) 


9 अ 








श्रुगवेरपुरके रजा हिम्मतिवम्मकि पुत्र रामवरम्माकी समाक यह नागेशजी पंडित थे, स्तीर 
उनके गुर मी थ । दन रापवम्माने अष्यात्मरापायणक्रासेदु' ' नामक एक दीक्षा मी बनायाहे। 
` “विज्लेनर्वशजलधौ पूणः शीतक्छरोऽपरः 
नान्न हिम्मतिवम्मांभृद्धिर्य्यण हिमवानिव ॥ 
 तस्माजातो रामदत्तश्वन्द्राचन्द इवापरः। 
 भित्राणाख रिपूणाच्च मानदः भथितः भशचुः ॥ 
 महनाग्यशिष्यण बध्यते रामवमेणा। 

















८ पालख महाभाष्ये कृतक्षरिपरिशध्रमः। 
शिवभट्रञ्तो धीमान्तदेव्यास्तु गभजः॥ 
८ ८. नत्वा फणीशं नाभेशस्तजते १ सू! 











ब्दी म्वमागमे कन्नौज महाराजा गो्िदचन्ददेवे रस्य कनके समय बनाये 





8 ` रे-षित्रो 


. दर~ध्यात्वा व्यासं गुर्‌ नत्वा माधवेन्द्रसरस्वतीम्‌ । 





| इरिदीक्षितरृतं धुखब्दरत्नेकी पायगुण्ड वे्नाथमहने ५ मावपकाद्च " नामक्‌ दीश 
 बनादे। इन वेधनाथने “लधुशबदेनुचे्र  प्रथकी टीका “ चिदस्थिमाला '» नामक रची ` 
 अमाधग्छत “ लघुशब्देन्दुशे '' की दीका “ इन्दुप्काश्च '' यौर उदथकरकी बनाई टीका ` 
५ व्योहस्ना " नामत परसिद्ध है 0 1 
+  जयक्कष्णमद्रने “ सिद्धान्तकौमुदी"! शमी “ सुबोधिनी '* नामक टीका बनाई । जयद्ष्णके | 1 
पिताक! नाम खुनाथ नौर दादाक नाम गोवद्वन था इनक्ष जन्म मौनिकुरूमै इमा । 

 जद्ष्णमहने स्फोटक, कारकवाद, जद्धिचन्दि्ता जर इत्तिदीपिकौ वनाद । इनकी माता = 
नाम जानकी था} जयद्नष्णमह म।घवेन्रघरखतीके दिष्य थे, इनके पुत्र र्छेद्मह्ने भम- 
 स्वोश अमिधानका एक माष्य बनाया, इनी रावेन्पमणीत ¢ भगिङ्ञानराकुन्तस? की एक = 





टीका बनारसमे पारं मर है। 


 महामक्षेपाध्याय मद्नेजिदीक्षितक्षी बनाई ““सिद्धन्तकौपुदी"" का जवकम्बन करके इन्द्रदत्त | 9 ५ 
उपाध्यायने “ गूढफदिककाप्रकोञ्च !› नाम टी बनाई । ५.4.11 


 गगंवंशावक्ंसो यो वेयाकरणकेससी 
 उपाध्यायोपनाभेन्द्रदत्तस्यैषारस्ति सच्छृ'तः ॥ 
द्रदत्तन विदुषा कृतोऽयं सथरहो सुदा 
सिद्धान्लक्े्ुदीनूष्टक्ञिश्लाथेः च्रकाश्यते ४ 


सनतक जो जो कुछ रिला मया इसमे निश्चय प्रपाणितहोताहैकि द्वी १२ रता 





¶-नत्वा गं वैयनःथः पायशण्डाख्यको बृतिम्‌ । 
चिदस्थिमाला तदचते रुषुशब्देन्दुशेखरे ॥ 





: षाद्युश नत्वा जानकीरुनाथयोः 
मौनिश्रीकष्णभटेन सन्यते स्फोटन्वडकः ॥ 


( स्फोटक ) 


मो निश्नीद्धष्णथटेन तन्यते इचिदीपिका ५ 
4 ( बृचिदीषिका) 
 र-कत्पायनव्याडिश्रीमाधवादीन्कातन््रवन्बःगि चिचाय यलनत्‌। 
श्री पवबेन्द्रोऽभमसक्षिदकोश्चे तनोति न्यं सुधिया हिताय ॥१। 4. 
^ (अमरभाष्य) 1 































फ ॥ २ ॥ थः क त ता व ५ # 1 न. < ; ; 
प 7. ध स 4 


























(२०)  लषुसिद्धाम्तकौशद । ॥ 

महामहोपध्याय भद्रोनिदीक्षितने जन्म ग्रहण किया | उन पिता व्थ्मीधसष्ट उस समय 0: 
` बाणातासी र्यके मंत्री थे । महायन गोषिन्दवचन्ददेषकी लाज्ञकि अनुसार कश्मीषसे ` 

` “§त्यकदपतरे'” नामक स्पृतिका एक बडा संग्रह क्षिया, संभव है कि " बदवैतपकरन्द') ` ४ 

नामक वेदान्तिकग प्रथ मी दनी रक्षीधरमहने बनाया हो, भन्नोजिदीघितक्च शिष्य वरद्रजनैे ` 

सन्‌ १९९३ ६० मै ^ मध्य सिद्धान्तकौमुदी " बनाई । इते भक्नोनिश्ितका समय निद. 

पित होतादै । “५ नेषधचरित ›' काव्यके बनानेवाञे श्रीह ओौर "८ व्यबहानिणप ?? 

नामक स्पृतिशञाखके बनानेवाठे षरदाचायेके सममे भदरोजी इए । यह महामहेपाष्याय 

पं 


0 


पड़त ^ सिद्धान्तकोपुदी ) बनाकर जमु विद्यात इए ह जो यह सिदान्तकौषुदी न 
 बनत्ति तो महषि पाणिनिक्रे अष्टष्यायी व्याकरण सूत्रका अनुशीलन रहित होकर सृत 
` क्षाहित्यमेसे पाणितिका नाम रोप हय नाता । 4 
 भघ्नेजिदीक्षितने “ तत्कोह्ुम'' मँ अपने समथके मध्वाचाथक। # मतखण्डन करके | 
शङ्कराचार्य कटे भदेतव्रह्मादक्षी भरति जौर सत्यता भतिपादन की । व्याकरणद्चन जौर = 
`. स्ति सादि स्वै रार्गोको मद्रोजी मङीभांतिते जानते थे । नभ्यापक बेनरक। मत है क्षि । (9 
मनोज १७ शतान्दीे हर नौर तभी सिद्ान्तकोुदी बनी । खक्षटः जलिका मतहै 
` कि ३० १६ शतान्दीके शेष या १७ शतान्दीके भारभ दक्षिणापथभे तामिकदेशचमे बरदराजने 
उपपन्न होकर ८ व्यवहारनिभय, नामक स्पृतिप्रन्थ बनायी है, को कहते है कि मद्रोजिदाक्षित ^ ८ 
सारस्वत ब्राह्ण थे चारिविहन शके १५०० शमे विमान भे, कहते ह किदन ` 
` पडितराज जमन्नाथको समन्ञाया था मौर जगन्नाथ पण्डितराजका समथ सन्‌ १६९६९ समीहे ` 
` नागोजी भदृका समय सन्‌ १७०६ है नागोजी महते मद्रोजिदीक्षित तृतीय पपै पुष येश्सपे ` 
वहं सन्‌ १६४६ मे वियमान थे उसका निर्णय हृक्ष यहहै। = ` ५ 











00 











५. ९० (११२११ शक दमे दक्षिणापथके अन्तगत लखवदेशमे वैष्वसभदायके ` । 
छिव मात्वा दभन जन्म ग्रहण किया इनके पिताक नाम मधिज्ीमड था मध्वाचायेने ` 1 
 शिवर्मदिरमे वि्याभ्यास कर अच्युतमच अचायके उपदेशस वेष्णवधमेमे दीक्षितदोऽडद- 

रक मन्दिर वनाय वदां रिष्णमर्तेकी अतिष्ठा की वेष्णवधमे इनकी म््दायषरथकूहै। ` 












इनके वदकै पुरुष महाराष्ट देवालये एजा करते थे यह विसेष प्रतिष्ठा प्रातिके निभित्त 
कारीमे जाकर पठने गेथे थोडे ही समयमे यह मह्चा्ं इए श्रीमद्‌ भप्पयदीक्षितने १६६७ 
मँ इनके ग्रन्थ देकर इनका वडा सन्भान किया, शब्दकौस्तुभ. काख २ शटोकोमिं इनक 


ॐ > 











मिशनेसे दुसरे ्रन्थोते भनुभान करना पडत है, लप्ययदीश्षितके समयका इसमे भी विरोध है 
इन लोगोके अनुमानका अमूलक न होना इस प्रधम मलीमांतिे दिखाया गया है । यह 


एरातन प्रन्थोके अनु्ीटनते छिखा गया, यदि कोई सहाय भौर निणैय छिख मेम तो वह 
नके धन्यश्यह्‌ सहित इसमे छिखा जायगा 





। निषेदकः, 
ज्वालाप्रसाद मिश्र. 













ति स्तः ॥१ ॥ | | । 
म याति रफस्येताहशी गतिः ॥ २॥ 
















9। “4 सयथांदाभिबिधौ घय 


५ 1 #> = ं सत म्प || । & ॥ 
` सामान्यशाच्लतो त्रनं विशेषो बलवान्थवेत्‌॥ ` 
परेण पृषैवाधो वा प्रायशो दृश्यतापिह ॥ 

 त्रिमित्त्ुपादाय पि तु प्रवते ॥ 
 दीववृत्तौ तदेव स्यात्तद्ि भाषितपसकम्‌ 

 छचि भूमिगतं तोयं श्ुचिनांरी पतिता 1 

` श्रुचिधेमपयो राजा ब््मचारी सदा शुचि ह. 

परतः केचिदिच्छन्ति केचिदिच्छन्ति पुतः ॥ क 


णवीप्तेत्थम्भूतेऽभिभौगे च परि भ्रति 
सार्थे च हीने चोपश्च कथ्यते ॥ १० ॥ 















वित्वे बहुत्वे च स न्द्र इतरेतरः । 
स्तु पदानां वा विभक्तियत्र दप्य॒ते 


समसः सो हि ्ेयस्तत्पुरुष 
यर द्वित्वं बहुत्व चस दद्र इतरेतरः ॥ 
समाहारो भवेदन्यो यत्रैकत्वनपे 





 श्रीगणेदायनमः। ` 


नत्वा सरस्वती दवीं शद्धा खण्यां करोम्यहम्‌ 
पाणिनीयप्रवेशाय कश्सिद्धान्तक्षेसदीम्‌ ॥ १॥ 
गौरीपुत्रं नमस्छ्रत्य शारदामभिवंद्य च । करियते लघुकौयुदया भाषादीका मनोरमा ।॥ १॥ 
 पद्ानि-नला-भव्ययषदम्‌ । सरखतीम्‌ -द्वितीयान्तम्‌ । देवीम्‌-द्ितीयान्तम्‌ । जुद्वाम्‌. ५ 
द्वितीयान्तम्‌ । गुण्याम्‌-द्वितीयान्तम्‌ । करोमि-क्रियापदम्‌ ॥ अहम्-प्रथमान्तम्‌ | पाणिनीय ` ८ | 
 प्वेशाय-चतु्यन्तम्‌ । र्घुसिद्वान्तकौुदीम्‌- द्वितीयान्तम्‌ ॥ -१ ॥ ४. (| 
अन्बयः-जह रधुसिद्धान्तकौयुदीं करेमि । वि कृता सरखतीं देवीं नला । कथ; ` 
 भ्सूतां सर्तीं देवीं चद्धाम्‌ } पुनः कथम्भूतां सर्तीं देवीं युण्याम्‌ 1 क्सम प्रयोजनाय ` 
` पाणिनीयप्ेदाय॥ १॥  : 
अन्वयार्थः-( जहम ) मै वरदराज ( ल्धुिद्रान्तकौमुदीम्‌ ) छोरी सिद्धान्तकौसुदीको ` ` 
` कसेमि ) निमौण करता द्रं ( पि छता ) क्या कर्के ( सरखतीं देवीं नत्वा?) सरघ्रती देवीको ` 
नमस्कार कारके ( करथमूतां सरस्वतीं देवीम्‌ ) कैसी सरस्ती देवीको ( छदा) सव प्रकार 


र  भद्रलाचरण करना चाहिये इस वाक्यो ठेकर वरदयाजने सप्स दष मीः की व च 
५ आदिनं देवताको नमस्कार करना मंम है ओर वाणीङ्री देवता कषर 















क"; "न 

















इलिमहिश्धराणि र सक्राण्यणादखन्ाथान । 
इति माहेश्वरणि }) यह शिष्रजीक्ते आये इए ( सूत्राणि.) चौदह सूत्र ( अणादि ) अणु 





1 


र्‌ ठ) अक्षर (इतः) इत्तन्नवछेह। २॥ ` व 


॥ ५ ५ म 


. ` (ॐ ) हकासदिष्वफर उ्ारणाथः॥ = 
हकारादिषु ) हकारदिकोमे ( अक्ाणः ) जो अकार है सो ८ उचरारणाथेः + उचारण 
दै, विना च कार रुगाये उचारण नही दी सकत; हयकरटूसे हट पयेन्त इकारा 

















य॒ हलत्स्यात्‌) उपदेश आद्योच्चारणम्‌ । 
षृ स्ुकल्दरादतुवतन्पेयं खव ॥ 1 
उपदेशे ( अन्त्यम्‌) चन्तक्रा जो (हृट्‌ ) हट अक्षर है सो ( इत्स्यात्‌ } इत्स्ञा- 
(बाारणम्‌ ) ४ १तञ्य | णिनि ओर काल्यायन इन तीनों व्याकर 


























































मागादीकासं (इ 


कतीने जो उवारण किया है से ( उपदे; ) उपदेशदै। ८ स्प्रषु ) सोमे ( श्ट 
पदम्‌.) जो पद नहीं देवा है वह॒ ८ स्तरन्तरत्‌ ) दूसरे . खतरे ( अलुवतनीयम्‌ ) यना ता = 
चाहिये ( सवेत्र ) सव जनह । जेते "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ! १ ।२३॥२।यहसू्र 
पाणिनीय सष्टाव्यायीके पहटे अध्याये तीसरे पादका दूसरा है, इसमे उपदेशे अनुनासिक ` 
~ ध अन्यक ईः [ कमी है इसके आगे हरन्व्यम्‌ः १३३।६। नत्र „ इसमे पाणिनिने ~ | 
` इतः नाम नहीं छिया है तथाति द्तिक्े उपदेश ओर इत्‌ यह दो पद्‌ (उपेदशे० ' इस 
से ख्यं हं वासर कथन्‌ नं क्ल पड इस कारण अनुष्रत्ति रतिं ॥ ५ ॥ ५ | | 
 (& ) अदशनं लष व ॥. 
 अखकूस्यादशनं लोपसज्ञस्यात्‌॥ = 
#  {प्र्क्तस्य) वि्यमानके (जदरानम्‌ ) ब दीखनेकी लोपकन्ना (स्यात्‌ ) हो अथात्‌ जः 
|  चछ्तु रोकर जाती रहे उसको रोप कहते दै ॥ ६ ॥ ल ८ 
(७ ) तस्य छेष ९॥..5 ८ ध 
तस्येतो लोपः स्यात्‌} णादयोऽगादथोः । 1 
( तस्य ) रिवजीके चीद्ह सूत्रम जिन णक्च ादिकी इत्‌ सन्ना कीदहै उस (इतः ¶ 
| त्का रोपः) लोप (स्यात्‌) हो ।( णादयः ) णादिक (८ अणायथाः ) अणादि प्रया ५ 
हार सिद्ध करनेके निमित्त हैं ॥ ७ । । (1 


( ८ ) अ{दिरन्त्यनं सहता । ३। ३ । ७१॥ 
१1 अन्त्येनेता सहित आदिमेध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्‌ 
यथऽणिति अदडवणानां संज्ञा । रवमकू-अच्‌-अल-हचित्यादयः ॥ 
( अन्ध्येन इता ) अन्य इत्‌ करके ( सहितः ) सहित जो ( भादिः ) आदिका वण ह सोः । 
 { सष्यलानाम्‌ ) बीचके जक्षरोकी ओर ( स्वस्य च } पनी मी (संज्ञा ) संज्ञावाखा (स्यात्‌. 












। अल्‌ जौर हट प्रयाहार जानने अचुप्रयाहारमे इ उ दए ए जौ यह मध्यै अक्षु 
४ ॥। अं प्रथमक्ु अंतर जनणनामे जयेद इनमेणक्‌ ङ च यह्‌ इत्सज्ञावाछे | ह, अच 
(१ सवर स्वर सीर हव्यघयाहासें सव व्यजन आगयेर्है॥ ८॥*# ` 1 | 


। , भोमि ००५५७ 





ग चिह अन्ययका 2 । 

* ५ अण-अइडउ॥ ^ 1 
1 यख-अदरउक्दट्ध) ५ 2 . ५ ५ $ 
1 ३ ३ थच्च~अ इ दण्ओष्य। | 1 ५ 1 





























लघुसिद्धान्तक्छौमुद- ` [ सं्ा~ 








9  . ४ अदू-जइउछङपुजोटेजौहयवेर। 

` ५ भगू्‌-अइरउकडषएञओोदटेञीहयवरक्) 

 ६अम्‌-ईउच्लषएजोदेबौहयवरल्बनगङ्णन) 

` ७भशू-अदइउकरएजओदेजौदयवरक्जमञ्यनन्ञभवदघनज बगडद्‌ 
< अल्-अं इङ्द्एञषठेषो दयवरल्नमलङ्णनन्नभषठभृजवय ड 
 सखफछठथवचट तकपल्ञषरसह। र ` 1 

९ इक-ईउच्छट्‌) 

. १०्इ्च्‌-इउक्लठ्षएनोदेजौ। 

८ ११ ३्‌-इउऋषढषएओंटेओौहयवरङ 

 १२उद्‌-उ ऋद्ध) 





॥ 














४ 


१४ एच्‌-ए ओष ओ ; 

१५ एेच्‌-े जौ | 
१६ इयू-हयवरल्जयञ्गणनज्ञभवषठढवजवग ड द्‌ | 
१५७ ददू-इयवरल्न मङ्णनन्षभषटधनजवमगङ्दखपष्डञउयथुच र 








(| 


१14 

 भ्चणू-यवरल) त | 

१९ यमूयवररल्नमङणन। 

11 ५ 

। २१ ययू वरछ्जसलङ्गनन्नभवठधजनग ङ्द खफछठयचस्तक्ष, 1 

` र्स्यदू-यवरल्जमङ्णनन्ञभवठधजबगडद्‌ ख फंछठथचटतक्पञ्चषसं 
स्भधषटथनजवब गङद्‌, 








9 ‡ 

















र वेश्‌-वरल्अ मङ्णन 


~र ३ णनक्नभवटषजवगडद्‌ सखफछ्ठथ चट तक पृश्चषच्च 
मन्-मडणनन्नम घठधजनमड दख फ़छठथुच्‌ं 














तक्षदश्षय् 





३१ क्षर्‌-स्भधषठ धनवयङ्दृखफछ्डयचट 








माषादीकासमेता । 


9 । €! दह्वदीघष्डत्‌ । २} २७ 
8 <, | र्् दर | ल ल हस यस्य + 1 नः र 
दीचैप्छुतसक्तः स्यात्‌ । स भव्थकूटुदःसःदियेदेन तिधा ॥ 
र< शब्टमें र उच्चरण्‌ हता ३. यो द्मे ङ ३ यहु तीन उकार = ध. 













इन तीका न्म (वः ) है ( वां काल छ ) तीन उकार उवारणक्ाख्वैः समान (काले 


यस्य १ उचारण कार है जिसका ८ सोऽच › वह अच्‌ { कमात्‌ } करप ( हघ्वदीवष्डुतसकज्ञः ) ८ 
हस्व, दीष मौर ष्टुत सज्ञावाख (घ्य) दये. एक माला दस्छ, दो मात्रता दं 

ष्टुत जानना । { सः } वह अच { प्रव्येकषम्‌ ) एक एकदे भ घ्व 
घनुदात्त ओर स्वाति इन भेदो (त्रिधा ) तीन प्रकारका ॥ ९ ॥ 


प । । 

( १० ) उचैरदात्तः।१।२।२९॥ 

{ उच्यैः ) जो ॐच स्वरे बोख जाय उसको ( उदात्तः ) उदात्त कहते दै अत्‌ सुखे ` ` 
 तास्वादिस्णानये ऊपर मामे जो स्वर उचारण हो सो उदात्त है ॥ १० ॥ ब 

( ११ ) नीचैखदातः । १२ \ ३० ॥ 

। (नीचैः ) इक वादु भादि स्थानके नीचे मानसे जो खर उचारण हो उते ( जुदा) 
अदत्त कहते ह | ११ 4 


1 
ध 
२ 
द्‌ + 
` 25} 
- ~= 


[कि 
८५ 
१, 
य 
८1 
ए) 
2, 
= 
6४ 
1 । 
स | 
4] 
6४ 
1. 
के 








॥ श्ष ६ श | [५ १ (4 
ड ध भति ह थु नण ¢ र ॥ धः , ^ 
) 5 स्ड9िः १} २1 ३5} 
‹ र | ( &। द्‌ ४; ५. त्‌ ५ & ॥ ¢ च ॥ क / 


(अप 


छ नवक्विथ्ोऽपि णत्येकमनतुनासिकाऽनञ्नासिकत्वहम्य 

















( समा हयरः > उदात्त मौर अनुदात्त यह वधम जिस जच समान रद उसे ( खरितिः) : 


` स्थरित वहते है, इस रवम उदात्त ओौर उत्तरमानमें अनुदात्त दयता हे, इ परकारसे ( न॒वविष ५ 
नौ प्रकारका ( पि ) भी (सः) बह अच्‌ ( भरयकम्‌ ) एक एकर रति (अलनासिकोऽननुनायि- 
 कत्वाम्याम्‌ ) अनुनासिक जौर लुनाधिक मेदो (द्विधा ) दो प्रकास्का देः इस प्रकरे अचे ८ 






| | 4 | ९ | ~~~ -_------------------ | ए ध . .: (1 | ॥ : : 





३६ खयु--खखफचछ्ठथचरतकप। . 
३७ खर्‌-ख फएछठ्यचयटतक पश्चषस। 
 ३८च्व्‌-छव्यच टत) 
` ३९ चयू-चंट वकष! 
 ग्न्चर्‌ चटतक्पखपस। 
` ` ५१ शशू--शषस। 
, ४२ शल्-न्याषह 













लश्चुसिद्धान्त 


 स्वरमेदन्ञापक्कोष्ठमिदम्‌ 1 ` 


[| 


| दीर्घोदात्तावुनसिकः | ष्ुतौदात्तानुनासिकः 

ुसवोदात्तानदुनासिकः | दीर्घोदात्तानलुनासिकः | ष्डुतोदादानलनासि 
तायुदा्तादुनास्तिकः | दीषानुदात्तालुनासिकः | ब्ठुतानुदात्तालनःरिकं 
दस्वानुदात्ताननुनासिकः | दाव।युदात्तानचनासिकः | ष्टुतानुदातानदुनःसिकतः 
| दष्वस्वरितानुनासिकः | दीषखरिताुनासिकः | ष्टुतस्वाश्तानुनासिक 
[.दस्वस्वरिताननुनासिकः | दीर्धेखरितानलनासिकः  ष्ठुतस्वरितानदुनासिक 


ध भर 1) न्‌ रि क 
वृलनासिकावचनोऽदनासिकंः। ३।१।८ ॥ 
ख्सादतना सक्याच्चायेमाणो वणोऽतुनासिकसं्ञः स्यात्‌ । ` 
तदि त्थम्‌) अ ३२० ऋ रदषा वणानां गत्येकमष्ादशः मेदाः । खदंणेस्य 


द्वादश तस्य दीघं भावात्‌ । एवामपि द्वादश तषां ह्रस्वाभावात्‌ ॥ 


हितनासिकया ) सुखसदहित नातिका ( उच्चायेमाणः 





























भाषाटीकासमेत । 





` १ 


[ | ब . स 1 ( ) कृवमुक खम चङ आर { विषननीयानाम्‌ ) विसमे {का ( कठः (द । ॥ ८ | 
कंदल्ानदै। - ४4 ध 1 





.{ इछयशान लाह ८ 

(च) ऋशेचचछ जक्ष न जओौर८ यश्चानाम्‌ ) य ओऽ चक्ष (तट) ^. 

 वादुस्थानह | | १ 

॥ | #॥ १8 (3 4 ८ 
ऋत (डु) वव्टठडढ ण (रणान्‌ :) र जौर षका (मृध) ूर्स्यानदै। 

दतलसानां दन्तः 1 

टट तु)तवर्गतथ दधन ट रसानाम्‌ ) रु ओर सका ( दन्ताः 2 दतस्थान ४1 
उपूपध्मानीयानामोष 1 

उङ(पु) पवग पफवमम्‌( उपृध्मानीयानाम्‌ ). उप्मानीय ^~ प ^ फ इनक 

 { ओष्ठौ ) योष् स्थान | 4 





। उमङणनानां नासिका च । 4 

|  अमडणन इनका ( नासिका च) नासिका स्थान भी च कहनेकायद ताद्क्ष ` 

| है कि अपने अपने वगेका स्थानमी है ओर नांिका भी है 1.0 

एदैतोः कण्ठतालु । 

६ एतः ) ए जर देका ८ कंठताद ) केठ जीर ताड स्थान हे । 
ओदौतोः कण्टेाष्ठम्‌। ( 

{ ओदौतोः ) ओ ओर ओका ( क्ण्टोष्ठम्‌ ) कण्ठ सौर ओष्ठ स्थान है | 











जिदह्वामूलयस्य (जह्वश्लब्‌।\ = ,.., 
( जिहामूरीयस्य ) बिदामूलीय > क > ल का८ जिहामूलम्‌. ) जिह्वामूल स्थान 8 
नासिकाऽतस्वारस्थ।! = ` 





केका 


प्‌ 
त्नं स्वशानाम्‌ । ईैरत्सदष्टमन्तःस्थाः 
` । हस्वस्याऽक्णंस्यं 


५१० सो स्पृष्ट प्रपतन ( जिसमे जिह स्थानोको खश्च करती 

{. २.) दषत्घयृष्ट प्रयत्न ( किचित्‌ पृष्ट ) जन्तःस्थोक्ा है ८३ ) ईषट्धिटरत ( जिसमें 
जिह्वा स्थानोते थोडी अर्म रहे ) भ्रय^्न ऊ्ोका ह ( ४) श्रोका विदत भयलन है 
 ( विद्ते जिह्वा स्थानोका स्यश् नही करती )(९ ) इश्व अश्ार बोलने सृष्रत प्रयत्न है 


स्न ` साधनदसामें वित है, यह न होता तो आकरारकी सवभरसज्ञा भौर किसी अक्षरम 
असंभावित हतं | 


र पुः 


| 7 1 विवारः संबारः श्वासो नाद्यो घोषोऽधो 
7 महात्राण उदात्तौऽलद्‌ात्तः स्वरितश्चेति । 

र न तो (एकादशधा ) ग्यारह प्रकराश्काहेै; विवार, सवार 

ष, अप्रा, महाश्राण, उदात्त, अनुदात्त खीर स्वरित | 


(३) हशः संवारा नादा वोषाश्च । 


ध 
४ 


वरल अमलङ्णन द्चमघटढघ. जवगड्द्‌ ) का सवार, नाद्‌, घोष 



















[कि 


- स्वप्न  भाषाटीकासमेता। (९) 





१९ *+यत्नज्ञःपकृयन्त्रम्‌ | 


प १, 1 


# 











| | ( द › स्छद्यो मावस ‡ स्पशः । 5 ८ 
. | ` ( कादयः ) कते केकर ( सावतसानाः ) मपन्त पीत जक्ष (सशीः) खश्च ` 


(1 


( ७ ) यणैऽस्दस्थ 

( यणः ; यपुप्रलहर यवर के अक्षर ( अन्तस्थः » अन्तस्थ कृहकाति ह 

(८ ) शल उव्माण्‌;। त 

८ दलः; राद्प्याहार (शछषप्सह) अक्षर ( ऊष्पणः ) ऊषा कृह्‌ प ह | & 
(9 अव स्वराः 4 


1 ^ 


६.५५ 
















६९९ 


अं जर अः यह अचरत परे अनुष्वार जौर विस्म है ॥ १६। 






















छ 


4 
= 






संस्ञारः अनैवांण्‌ परेण म्‌ !ङ्कुच्ुटत वु दतै उदितः । 
तदेव अ इत्यष्ठादशानां संज्ञा । तथेकासेक्छास । ऋकारखिरतः । 
खकारोऽपि । एवौ द्वादर्तनाम्‌ । अलन्मसिननलनाासक्मदन 
द्विधा । तेनालनासकाऽनङनासिकाल्त दयोद्रेखौः खर ॥ 


द.ज्दादिकी सिद्धिकेः व्यि जो विधान क्षेमां जाय उसे प्रत्ययं कहत ह} 
अग्रहार (अदउकदएञोदेयौहयवरकरु) चौर जिन अक्षरका 
है८(ङ्कचदु तपु) यह सवक संज्ञावाके हों | केवर इसी सूत्रम अणाष्रत्याः ~ 
क ( कवग >) चु (चग) डुः (टकम ) तु .८.तवभे ) : 
। इस प्रकारते अ-के अटाष् भद इए; जैसे-दहृष्वउदात्त, ` 


त (क 


)विस्रित; पष्टुतउदात्त, प्डतअनुदत्तिः 


छ 



















| 

















४ 


निरनुनासिक दो मेद मिखाकर नौ निरनुनासिक ` 
सं पकार अठारह मेद होते | इसीप्रकार इ उ के भी अटरह भेद 
ऋच अठारह मेद ओौर टका दीष न द्यन्ते बार 













1 


संहितासंज्ञः } 





अतिदाथितः ) अयन्त ( सन्निधिः ) निकटता ( 























| `  खबन्तं तिडन्तंच पदसंज्ञं स्यात्‌॥ ` 
'  . | { घुबन्तम्‌) जिके अन्तम वुपएप्रयाहारके भ्रत्य ओौर ( तिडन्त च 


४४ 


अथात्‌ क्र प्यथ मी अन्तम हो वह (८ पदसंक्ञम्‌ ) पदसंज्ञावाल 








यह प्रत्यय अजन्तरपदधिग्‌ जौर म्बादिनणक्रे पारम्ममे छिन ॥ २० ॥ 





स 

















इकः स्थाने यण्‌ स्याद्‌ र 
 इातेगस्थते॥ 1 
`  इकूप्रत्याहारके स्थानम यणुमत्याहार हो अचप्रत्याहार परे इर शन्ते संहि 
.. “जसे सुधी उपास्य देसे दो पद ह इसमे सकारे ङ' से परे घकाख ' 
` `. मौर उपास्यके “ड से परे प्रकारक 












५० 





मप 











श्रयनरे तीन क्‌ ह तीनोते दका अमखा सूत्र समाधानको टमा 

५ | ठ । । तद्‌ 0 | | ६ 
निह ट तद्य ११/९६ 
५ न विधीयमानं काये चगान्तरेणाव्यवाहतस्य | 








[ ध अच 


सि 








देश होने पदा अक्षर नहीं रहता, अयमम रह जाता दै ) ८ रतुवद्देशः, मित्रवदा- 
तो अब दलका स्थान थ्यश्न निराया इकारका तादषयान जौर रोमि यकारक्षा तादु- 
हृ जिससे पुघथ्‌ उपास्यः" रखा ख्य हमा ॥ २३ ॥ 





् 















अवः चरस्य यसेद्रे कस्तो न त्वाधि। इति ध्ार्स्य | 





अचत परे यदि यपत्याहार हो तो उसे धिक्षस् करप दधिष्व होजाय, यदि उत्ते कगे अच 
नह्य तो ! यहं स्तरे “उ! से परे यर्‌ प्रस्याहारक ध सौर य॒ दोनों चक्र है परन्तु धक्षार- 




























हीको दिख होना कारण कि धकारे परे अच्‌ नहीं है तोष्वुधषरय्‌ उशस्पः"यहं रूप इजा) २४॥ 





२९ ) श्छ १} ८!) ५३ | 





व स्पष्ट ¦ इति पूकेधक्तरस्य दखारः ॥ ॥ 
जनल प्रत्ाहासे स्थानमे जर्‌ हो दपर छे तो । यहां चर्‌ प्रत्याहारम दोर्नो धकार है परन्तु 
पदे घकारो जरू होना, कारणं कि उत्ते मागे क्षर्‌ हे, - जश प्रत्याहारम मी (जव्मड्द्‌) 
इतने अक्षर है कौनसा हो तव (२३ ) सुगते धके स्थानम द्‌ दभा तो शखदूषूय्‌ उपस्वःः वह - 
ह्पद्मा॥२५९॥ 1 











^ ० गात व 
संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य कोषः स्यात्‌ ॥ 














जिस ( २०) पदके जन्ते सयोग ( १९.) हो मौर वह संषोग जित सुदायके, अ 























< म -- 
न ~ प स्प स 


- ड - - ~ यः 






सनिः] भाषाटीकासमेत 1 {९8 


 धकतारकोौ द्विव न इमा तौ 'सुष्युपासखः सिद्ध इमा । इसी प्रकार भघु+भरिःप्ने उवे स्थाने 


 यष्व्यह्यसका ( २१, २६ ) व इमा तव 'मधृवरू+अरिः" फिर (२४ ) सूत्रसे धकारकोष्धिव ` 


द्योतो उवका सम्बन्ध पदठेकौ पहरा,दृसर्को दूसरा इस क्रमसे हो,यहां एच्‌ प्रत्याहारम चार अक्षर ` 


. मय्‌ जौर जके स्थानम अव्‌ आदेश्च इभा इत्यादि) शब्दसिद्धि जसे हरे+-ए चतुर्थी विमक्तिकै ` 
| शरव्यय स्मे ए-को (२९ पू.) से अम्‌ इजा तव हयूजय्‌+ए होकरहस्ये' सिद्ध इभा } इ = ` 
`, प्रकार विष्णो-ए-िष्म्‌ अद्‌ ( २९ )4-एुविष्णवे । यहां दूसरेको दूसरा नै-अकः=न्‌जाय्‌ = ` 
 (२९)~-मकः=नायकः । यहा तीसरेको तीस्तय आदेश इजा । पौ+अकः=प्‌+माव्‌ (२९ ) च 
| -यकःपावक्षः) यहां चौथेको चौथा सदेर हना ॥ ३० ॥. 8 


दौर आव क्रमते आदेश हयं 


| | ¶-य्मिन्विधिप्तदादादच्हणे-अवछ्यदये सप्तम्यन्ते विशेषणीभूते यो श्रिधिर्दीयते स तदादौ 
ध तद्न्तवियेरपवादो ऽयम्‌ } ए 1 


प्ररेद्येतौ ॥ २९॥ ` | 




















ह्जा तव ( २५ ) धृक द्‌ हमा, तव भद्धूवू+भरिः' इञा, तोदुष्वरिः" सिद्ध हृभा | जद ` 
(२४०) ते द्विव न इषा तौ मध्वरिः इना 1 इसी प्रकार पादचद्चःन्वात्‌र्‌ (२१.२३) _ 
1+-मदाः-वाञ्चशः घात्राः ( १९ ) द+साकृतिःनट्‌ ( २१, २३ ) 1 जङ्ृतिः-रुष्तिः ` 


{१९ )॥ 


च अय्‌ आद्‌ एते स्छ्ुर न्च ॥ 
वते क्रमते अय्‌, अव्‌, आय्‌, आच्‌ यह अदेदरा हँ अक्र ब 








. एच्च; ऋस ॥ 

एच्‌ भव्याहार्‌ (एमीर्‌जौ 
( ३० ›) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ ।१।३।१० ॥ ` व 

सम॑सम्बन्वां विधियथासख्य स्यात्‌ ॥ = 


१५९१, ¢ 


समान सम्बेधवाली दिधि यथासंख्यवाटी दय अथात्‌ विधान विये पदाथोक्षी सस्या जो तुल्व 


सि 


जौर उनको चार्ही दश्च इर हतो यह कमादुसार हगे, इस कारण पहठे एके स्थानम 


( ३१ ) वान्तो यि प्रत्यये । & 1 
यकारादौ मत्यये परे ओदोतौरब्‌ आद्‌ एतत स्तः 
यकार दै आदिमे जिसके एेसा प्रत्यय { १३९ ) परे होनेसे ओं ओौर ओके स्थानम अध्‌ 


जैसे नो--यमम्‌+-अवू+यम्त्मनन्यम्‌ | नौयम्‌+-नू+जाव्ःयम्‌-नाग्यम्‌॥ ३१ ॥ 


( ३२ ) अध्वपरिमाणे च 


मामके परिमाण सर्थमे नोश्ब्दके भगे यूतिरब्द हे तो कारको अब्‌ जदेक्च । नेते ह 


ग+अव्‌-+यूत्तिः=म्यूत्िः-दौ कोच ॥ ३२ 





यः+ | 









मः आष 1 । | र | स {- | ध | 
प < च्छ १६ (4 ५५०। ¶ म ४ ". । । र, । 8 21 । 


ध ५५०६६ ५ । 
। । ६ 








त॑ःपसे यस्मात्‌ खच तात्परश्वाच्ायमाणसमन्छालस्यव स त्‌ 
जिस स्वस्से प्रे तकार हो अथवा तकार्ते प्रे जो खर्‌ हो सो उसी उवार कारुबारेके 
९ ) समकाक्वी स्ञावाला हो जेते सकारे अटारह मेद्‌ ( १ ७ ) ह परतु यदि तक्षारसे 
हठे आते तो यत्‌ इख अकारे समकाठका ही वतानेवाल होगा ॥ ३४ ॥। 


( ३ ) आरणः । & । १ <७ 
 - अवर्णादचि षर पूंपरयोरेको युणादेशः स्यात्‌ ॥ 
 अवणप्ते जच परेहो तो प्रभ भीर परमे स्थन्मिं एक गुण ८ ३३६ ) आदेश्च हो, जसे 
उपद्र इसमे पक्षे अन्तके अकारके अगे हन्द्रः की इ है इस अ जौर इके स्थानमे 


















॥0 













लौर ताटखान है, गणो कण्ठतादृस्थानी ए होनेसे वही अदेश हभ ( १४) तब उप 
 ननद्वः=उपेन््रः हमा । इसी पकार गङ्गा+उदकम्‌ ! जा ओर उक कण्टोषटस्थान है, युणणोमें कण्डं 





ग 



























` वैसत्रकी दषम मानो यकार जौर वकारा खोप नदीं हसः सैर जव रोप न पना ते यक] 
[ ओर वकारके व्यवधाने युगदेशकी माति मीच स वतरणं गुगदिल्ल न इ, तड ५ 

इट भौर ‹ विष्ण इह' खूप सिद्ध इए, परन्तु रोप पिकट करैः होता हे जब य॒क्रार बक्छरका 
खोपन डमा तो प्रयिः ' विष्णविह 


०"क. क 9 


सन्धिः)  . भावाटीकासमेता। = (९५) 


कारका तीसं प्रकारौ सहा ( १७) कदी है रक्षके स्थानमेजोअण्‌ (अ इड ) 
जदिशल्ये सौ सर शेता इग प्च हो, अथौत्‌ उसे परे खत्याह्यरका अक्षर ८३६ › मी त 
हौ, जेः ' अर्‌ इ उर" इसमे अण॒ प्रत्याहारे क्षये परे र दिखाया है, उदाहरण जके ` 
` इष्ण+ऋद्धिः इसमं जाद्गुणः ( ३५ ) से गुण इभा, ह्व ‹ ठर्ण्रपरः, इस सूत्रे येकार ओर ` ` र 
` -ऋके स्थानपें खर्‌ गुण हया तो छृष्णद्धिः सिद्ध इयः ! इसी प्रकार तथ~-द्छारः-तव-- ` छ 


भट्क(रः-तवव्कारः । ऋको र्‌ दको ट्‌ आदर इष्‌ ॥ ३७ ॥ 


¦ दः शङ्ध््यस्य। < । ३।१ 
मवभपूक्यौः पद्ुन्तयोयंदसौ्कौपौ काऽसि 





"४ 





९ ६ 
प्र ॥ 


जदःर उथवा मकार दै दमे जिसके एसे पदान्त { २० ) यकार बौर वकारका विक- 
स्प्तेरोप हो अश प्रयाहार परे इए सन्ते, शकस्यघुनिके मतम । जसे हरे+इह-हस्‌ ` 
( २९ 2 +इट इसमे यकारका लोप करने ' हर इई ौर विष्णो+इहनविष्््‌ (२९ )+ ` 
इहं इसमं वक्रका खोप होनेसे विष्ण इ हमा । अवं इतत प्रयोगमे ( ३९. ) सूत्रे ` 
 -शणकी प्राति इदे पस्तु -1 ३८ ॥ | . 





(३९) पवत्रीऽसिद्धमं । <।२।१॥. 
सपादसप्ताध्यायीं मति निपाश्चसिद्धा, लिफाद्चामपि 


दूर्व भति परं शणद्छमङिद्धस्‌ । ग 
प्राणिनिद्ुनिकृत अषटाध्यशयीमे सवासात्‌ मध्यायकें सासन पन्‌ अध्याय्‌ अथोत्‌ तीन पदिः 


 -जसिद्धरै। जो कायै प्रिपदीका सूत्र कर चुका वह सवासात अध्यायके सत्रोकी दशि इथ `. 

नहीं दैशमाप् भी नहीं हो, इसी प्रक्‌ त्रिपादी मी प्वैसू्की अपेक्षा पर्रका काथ भविद्धहै॥ 
हर इहः भौर विष्ण दहः इन प्रयोनोमे गुणकी प्राप्ति है, परल्तु 'मदूयुणः' सत्र छठे अष्या- ~ 
0 यके पहटे पादका ८७ सत्तासीवां है [सत्ति अ यायक. अन्तगेत आमया है $ यह ^ 
` तिपादीके सूत्रके काथेको नहीं देख सकता जीर “कोपः | 


























प सिद्ध द्र} ३९ ॥ 


























 चकल्यस्य ठ्य सव्यायके | 














































| अददिचि परै वृद्धिरेकादेशः स्य ६ 
` अच्यवाबातेष्च्‌(एओदेजौ) परेतो वैपर स्थाननं वृद्धि एकादेश ट चह 
स्त्र गुणका ऋक दै, यदि यहां मी“ आद्गुणः) चन्न खगे तो ब्द्धिकी सप्रव्ता कां हो, इस 

बद्धम युणका निवारण ह, उदाहरण छष्ण+एकत्वम्‌ वह अकारक्ते आते एच्‌ दै तव प्रवपरके 
स्थानम कण्ठतादु्थानी बद्धक र अक्षरो पाति इड रव -इष्णकत्वम्‌ सिद्ध इअ.दसी प्रकार 
 गद्गा+जोषः=गङ्गौवः इसमे जक्रार्‌ जर ओकः स्थाननं जौ बद्ध इदे । देवपथ म=देव्‌ + 
 अनरेश्रवम्देवैश्वयेम 1 छष्ण+जोत्कण्टवम्‌ः-छषण्‌+ --मौःकण्ठवयम्‌-ङृष्णौत्कण्ठयम्‌ ।॥४१ ॥ 


( २ ) एत्यंघत्यु्र १।८९ ॥ 

 अवणदिजादैरित्यधत्यौषाठि च पर बषद्वरेकादशः स्थाद्‌। 

अकार जथवा माकारसे एच है जदि जिनके देते इण्‌ जौर एषधातुक्े एति दएषतिरब्द्‌, 

चौर उट्‌ परे होनेबर मी दैप स्थानम दधि एकादेश हो, इस विधिक्ते करनेका कारण यह. 
कि अगिके (५०) वें स्तसे इृद्धिका निवारण हेता रै, इस कारण इत्तसे इन दोनों 

चातुर्जोि फिर वृद्धिका विधान किंया,जसे-उप+-एति इत प्रयोगे जक्षासते जगे एव्‌ है भादिमं 

 निसके देसा दण धातुका एति शब्दै, तो अ गौर एके स्थानम ए इृद्विदोकर अपति सिद्ध 
इमा । इसी प्रकार उपन-एषते उपैते । प्रष्ठ+-ऊटः ८ बह धाठुको "वाहं उट्‌! इस सूतरते ऊट्‌ 

आदिश इमा ३ )=षठौदः ॥ दन ¦ एजलाद्योः किम्‌ ¶ एच्‌ जादिमेंदयेरेसा क्यों कठा 
तो उसका उत्तर यह टै कि इव रन्दोका पदसा भक्षर्‌ कमी कमी इकार्मी रहता ह तोउस्त न 
 अवस्थामे रद्ध न हो, जैते-उप+-शतः=उप्‌+अ-+इतः उपेतः । पू+दिषत-पनभ दिध. - | 
 अदिधद्‌ वहां गुणहेगया॥ ४२४ ति ५ 














9: ८४२) अक्षाद्हिन्याष्पसंख्यानम्‌॥ ` 
1 उन्षशब्दसे ऊह नीदाब्द परे हो तो परवेपरक स्थ नत बृद्धि सचे. जैसे- अक्ष-+-ऊदहिनी-अक्ष+- | 
 --~उदहिनी-भक्षदिणी ( सेना) ॥ ४३॥ | 1 


( ४ ) प्राद्दोटोटयषष्यषु ॥ 


















| `  १-कचे हप लिखनेके पीछे जो दूरे रूप स्वर अक्ग करके दिखाये दँ वह इस ल्ि दह कि, जिसस- 
बेःखक समञ्च जाय किदन इन अचोके भिदनसे यह अच्‌ होकर दृट्‌ अक्षमं सिला हं. शब्दोके यथाथ भागं 
सधि तोडकर लिखे दै यथा देव + रेचर्यम्‌ आगे देव्‌+अःद्धयम्‌ इस देव शब्दको दटन्त न जाने, य 






































सन्धिः] भाषाटीकासमेत : ~. (493. 





~ प्र (४८) शब्दसते परे उह, उड, उदि, एष जौरएष्य शब्द परे ह्यतो ध्वे प्के 
स्थानम इद्धिरूप एकादेश हो । जैते-प्र+-उहः=धू-म+-उहः=प्रौहः । प्र+-उटः=य+-भह 
 छऊढः=प्रौढ ऊदिः=पर+-अ-ऊटिः=प्रौदि एषःप+-अ-एषन्मषः | प्रन-एष्य 

= यअन-एष्यः पष्टः || ४४ | 


( ५९ ) ऋतं च तृतीयासगाक्े ॥ 


यदि तृतीयासमास ( ९८६ ) मे अफार वां आकारे परे ऋत रसब्दल्यो तोप परकै 
 ष््थानमें बृद्धि एकादा है । जतै-( सखन च्छम्‌: 9 युतः यहां ब्द्धिमे आर्‌ (स्पर्ञी ` 
इ ) तव घ खजा र्‌+त नदतेः सिद्ध इमा । तृतीयेति वि 





कैथ १ तृतीयासमास 
ऋहनेका कारण यह कि ष्रिना वृतीपासमासके ओर समामे ऋत ब्द परे हो तोदवुद्धिन 
८ | हयै जेते परम~+ऋतः यहां कमेधास्य समाप्त ( १००३ ) के कारण वुद्धि नहीकर अर्‌ गुण 
| देकर परमतः सिद्ध इग { समास्के बीच विमक्तिकारोपहोजाताहै)॥ ४९॥ 


त्सतरकम्बद्वस्नाणदशानामृणे ॥ 
| भ्रदना रब्दानाय्‌ ऋण परतः इडः स्यात्‌ ॥ 
पर, वत्सटर, कम्ब, वसन, ऋण ओर दश इनप्ते परे ऋण शब्द हो तो पषेपरफे स्थानम 


। वद्धि एकदे हो, नेते-पकगमप्आरू+गमन्याणन्‌ | वत्सतरऋणम्र्=्सतराणम्‌.॥ ` | 





५ # „ ; 


` कम्बल-कणमनफम्बरार्णम्‌ | वतनन गम=वसनाणम्‌, ! ऋणन-कणम्‌नऋणाणम्‌ । दर 

ऋणम्ल्दाणेम्‌ | 

(४७ ) उपसेगोः क्रियायोगे ५९ ॥ 
प्रादयः क्रियाय उपस्षगसं्ञाः स्युः ॥ 

पादिक (४८ ) भ्रियके योम उपसग॑संज्ञावठे हयं | 1 

{४८१} पय। अप।सम्‌ + अनु| अव । निं 6 निर्‌ । दुम्‌ । दुर्‌ । वि । जङ्‌ 

।  जै॥ यघि। अवि । अति। घु । उत्‌ । भमि । प्रति| परि । उप । एतै ब्रादयः ६ ` 

| -. बह बाद प्रादि कदकाते ह ॥ ४७ ॥ | ८ 


(9८) सवादेयो पातैवः। १।३।१॥ = ` 











अवणन्तादुपसगीद्वारादौ धातौ परे इष्धिरकादेशः स्यात्‌ ॥ 


100 
(1 



























८१८)  लष्ठसिद्धान्तकौखदी- [भक्‌ 


बभ है अन्तम जिसके देते उपतश (४७) से ऋकार दै आदिमे जिरके से घातुके 
द्रे हए सन्ते दृद्धि एकादेश हो, जैसे-पर+कच्छति इसमे (भ्र ) अवणान्त उपसग $. ऋच्छति 


ककारादि धातु है, तो पूवं परको वृद्धि होनयी प+भार्‌+च्छतिनप्च्छति ।\ ४९. ॥। 


(५० ) एड पररूपम्‌ । 3 । ३। ९४ ॥ 


न्‌ 


उगदषसगादेडगदी धालां परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ ॥ 


भवणीन्त उपर (४७ ) सै एड्‌ (एओ ) है आदिमे जिसके रेस्ा घातु परे होनेसे 

पररूप एकादेश हो । यथा -मन॑एजते इस भयोगे मर जवगन्त उप्रसन है उससे एडादिषातु 

` परेहैतो अकार मी पररूप एकाम मिरु मया, तो प्रेजते सिद्ध इभ । इसी प्रकार उपर्न 
` जोषतिनउपोषति | ५० । 7, 


( ५१ ) अचोऽन्त्यादि टि* । १। ३ ¦ & ॥ 


अन्या मध्ये योऽन्त्यः ख आदियस्य तदिस्त स्यात्‌। 


अचि मध्यमे जो भन्तका अच्‌ है सो जिक्तकी आदिमं हो उफ साथ उस अन्त्य 
अचकी टि सज्ञा हो ।! जेसे-मनस्‌+-ईपा इस शब्दम नकारे अन्तनत अकार्‌ भन्तका अहै 
उपे अगे सकार ह्‌ है उसके सहित अर्की टि सज्ञा इदं | श्क इस शब्दम =. 
ककार अन्तभेत *अ' पिछला अच्‌ दै परन्तु इसत परे हल नदी इसत इउक्के अकारकी ही 9 
( ५२) शकन्ध्वादिषु पर्य वाच्यम्‌ । तञ्चटेः॥ ` 
शकन्ध्वादि नणमे पररूप एक आदेश हो जर वह पररूप दिको हो । शकाअन्धुः इस | 
 भ्रयोममे (९९ ) सूत्रसे दीव एकादेश्की परसि थी, परन्तु उसे बाधक्रं क के अन्तमत 
छस्व भक्रासफे खानमे पररूप एक अदेश अ" इभा तो“ उकच्छुः ' सिद्ध इमा 
प-जन्धुः-कक्-म+-अन्धुःककन्धुः । मनस्‌चध्षा इसमे अर्‌ चि 
` इमा तो मनीषां इजा । खद्गर+ा-गङ्खल्ा अ+ क 
छीषा!\ अः त (लिगणगौऽयम्‌ ॥ माष्यकार पतञ्जलिका यह अमिप्राय है कि टि सन्ना ह्यकर ध 
निन शदो ते पर्ख्य ह्येता है; वे शब्द शकन्व्वादिनणकने है, पाणिनिके मणपार्व्ये चक = 



































१ १ 


छन्धिः ] 







९३ ) ओम्‌ । & । ३ । ९९ ॥ 
ओमि आडिः चात्परे पररूपंमकादेशः स्यात्‌ । 
अकारसे परे सोम्‌ अथवा आङ्‌ रब्द अवि तो प्रवे परक स्थानम पर्प एक अदि ह्य । 

जैते-सिवाय+गोमू नमः । इसमे यकारका अकार पररूप ओकार शेण्या तो शिवायोन्नमः ` 






सिद इजा ॥ श्विव+माङ्+हदि रिव्‌-अ+-भा+दहि( ठकारकी इ्ज्ञा देकर लोप इना) = 
-हिव+रहि इसमे दका होती है सि यहां यम्‌ जौर आङ्‌ नहींहै तव्यह त्र क्तेसेक्मा 


इसपर अगला सूत्र दै॥ ५३ {| 
( «9 ) अन्तादि ¦! ६ । 9 ¦ < ॥ 
ऽयभेकच्छदशः स पएूवस्यान्तत्पवरस्यादेवत्‌ 









जा यहं ९कादेश स सा पूवको अन्तरत ओर परक आदिवत्‌ हो इसक्रारिम्‌ एदि जो 1 ॥ 
आइ मिरुकर्‌ “ए' यह एक गुणेश इ है इसको आदिवत्‌ मानकर अथोत्‌ (आ? जानद्धर ` 
 रएदिम आङ्‌ दी जानना चाये ओर जाड जानकर भकारक्ता पररूप होनेवे ‹ चिषेहिः सिद 


इभा ॥ ५४ ॥ 

(4९ ) अकः संवरणं दीः । & १०१.॥६ 

अकः सवर्णऽचि परे परदपरयोदाघ एकादेशः स्यात्‌ | 
अक्‌ (मडइङउऋदट) से सवण अच्‌ परे इर्‌ सन्ते परत त्थानपें दीष एकादेर दही { 
. : छ से देव्य+-अरि दिव्य +-अ+-अरिशर्व्यारः । शस्य नश्रीरा वृष्णु+डद्‌ब्‌ पिष्णुदव्‌ः । 


` होतृ+ककार्‌ होतकरः ॥ ५९ ॥ 


( ५६ ) एडः पदान्तादति १०९ ॥ 
 पदान्तादेडोऽति दरे पूवेरूपमेकादंशः स्यात्‌ ॥ 













| पदान्त (२० ) एकार बोकारते परे हठ मकार दो तो प्रप एकदेश हो । जैसे-द्य+ = 
 अवनह्‌+-र्‌+अरहरेऽ्व । यहा ह्व अकार पवङ्प एकार होगयाः प्रवैट्यमे अकारक 5 = ` 


` धह चिव रदत हई । विष्णो+ विष्णोऽव ( ह विष्णो ¦ हमारी रक्षा स्ये ) ९ 


( «७ ) सतते विभाषा गो । १ । १२२॥ 
लोके वेदे चेडनन्तस्य मेरति बा मरकातिभावः पद्न्ते॥ 
लोक ओप वेदने, एङ्‌ प्रयाहार दै अन्त्रे जिसके रेपे गोशब्दो द्व अकारक परं र 
अङ्कतिभाव विकल कपे हो पदान्तमें । प्रकतिमघर नाम जयोक त्यो रहे । गोत-अप्रप्-गोचग्रम्‌ 


+ ॥ 4 ( र्भतिभाव ) नो+भग्रमूगोऽग्रम्‌ पवेख्प दभा एटःन्तद्य दि | { ९<न्त मन्द्‌ क्यो ॥ | 


न कहा तो एत्तर यह जीं एडन्त्‌ गोवराब्द घु लये वहां प्रक तिम वं टो जेसे~वित्रगु+अग्रमू चित्र ॥ 












अग्रम्‌ (२१) यहां यण्‌ इजा | पद्‌(र्ते {कसू 
यहां मोशब्दका ओकार पदान्त ( २०) नहं इस कारण { १९२ ) से प्रवूप होक्षर ' गौः" 


॥ 


तिद इना ॥.4७॥ 
( «८ ) अनेका शित्सर्वस्य 
अकाल अदेशः शिदष्दिशश्च सवस्थाने 
निस आरके इत्यक्ञावाठे अक्षसको छोडकर अनेक अद्‌ दं अथवा जिसके शक्रारकी 
इ्टङ्ञा हो वह सम्पण स्थानीके स्थानमे हो, इससे सवके स्थानम यदेश पाया तज ॥ १८ 


( ५९ ) डि १ 

1 ल्नवक्ाटठप्यन्त्यस्पव स्यात्‌ ॥ ध 

निस अनेकार्‌ ( ९८ ) आदेशे उकरारी इततंज्ञा हौ सो आदेश्च सवको न होकर सन्त्यके 
अट्हीको टो ॥ ५९ ॥ 

( ६० ) अषड्‌ स्फाययनस्य । &। १ । १९. 
` - पदान्ते ण्डन्तस्य गौरव वाचं ॥ 
पदान्त {२० ) एडन्त गोशब्दो अवङ्‌ अदेश त्रिकट कसे सः [धनकि मदमे ही 
मच्‌ परे इए सन्ते ॥ गोअग्रम्‌ इस प्रयोगमें सम्यग गोरन्दको भवड्‌ अदेश-( ९८ ज पायाः 

गर इसमे अनेक अल्‌ मी है इस कारण (९९)सत्रे गोशचम्दके 


१४ 


{ ५५ ) सिद्ध इमा जौर जब अवङ्‌ आदेश न हंजा तव॒ गोघ्रम्‌) गोऽग्रम्‌ ( ५७ ) ईं | 
पदान्ते किम्‌ १ पदान्त क्यो कहा इसका उत्तर यह कि गो+ई ( ततमीक्ा एकवचन है) 
यहां मोश्चब्दङ्ना भोकार पदान्त नदीं है, इससे अवङ्‌ मदि न हआ तव ( २९.) सूत्र समकर 
शविः सिद्ध इं ॥ ६० ४ 


[4 # भपप " 
0 









्ुत ( ९.) संक ओर प्रगद्य ८ ६४ ) सङ्क अचे प्रे अच्‌ जावे तो नित्य शतिभ त 
हौ | यथा भ्मानच्छ छृष्ण ३ अत्र गौश्वरतिः यहां छृष्ण्‌ दतर | ब्{क्यकी टिकी ष्ठत 
होनेके कारण संधि न होकर गरृतिभाव इअ ॥ ६३ ॥ 


शददेदन्तं द्विवचनं भशं स्यात्‌ 1 हरी रलौ । विष्णु इम । मद्धे उमू ४ 
वारान्त, ऊकायन्तं यौद दकारान्त जो द्विवचन खन्द द उव्कौ भी परगृह संज्ञा (६३ } 


# 





प 1 


(4 









(ष 


ज्ञो. हदीनैरतौरहयी एतौ । विष्णु. इमौत॑तिष्युनडमो ॥ गङ्गे+अमृगद्ं जमु । इन उ हर्णेमे = 


ती, विष्णु, गङ्ग शब्दोमि &, ऊ, ए पगृहयेक्ञक दै, कोवि द्विवचन है इसे पहतिनावं 4 


हैकर ८ ६३ ) ज्योके त्यो रहे | ९४ ५ | 
(६५ ) अदसो मात्‌ । १२॥ 


॥ अस्मात्पशावीदतो भग्यं स्तः 

अदस्‌ ( ३८६ ) छब्दफे कारके परं जो ईकार जौर ऊकारस्य तो वे भी प्युह् (६३) 
 ्नावटेहो।नेसे-जमी+दसाः-ममी ईरा मक्ष्णौ-मनूत-माततिएमङष्णमू जासति। इन | 
 खदाहरणोम अद्‌ शब्दके अमी ओर अमुक मकारे परे शकार मौर ऊनार दसो इनकी परगृह्य 
देकर (६३) से ग्रतिमाव हभ} भातिकमरू मकस पर दं य कड १८० ) अमुत्र 
अकारा म्रहणजे न्ने दो यहं (६४ }से एकारकी भी अनुत्त हो जादी र ६ 

 अ्रगृद्यसंज्ञा हो जटी { जीर यद्यं मकारा ग्रहण नदीं हे सकता ) उतर इत उदाहरणम जौ 


१। 














५ १५६ ) 2! सूत्र रुगरर यह्‌ ख्य सिद्ध हअ! ह यह सत्न कगता; इस कास (६५ वा (4 । ८ 


त्र प्रथक्‌ बनाना पडा ॥# ६९ म 1 
( ६९ ) चादयोऽसत्वे । १।४। ५० ॥ 


 अद्रव्याथश्छादयो निपाताः स्युः॥ 














५ ५ | ॥ | | । जिनका रभ्य (छिन संस्था, कारक) ४ नहीं है एसे च्च अटि (1 नियति < बटे ट ६९ ॥ | ॥ | 


दिः । १। ® ।\५< । 
4 एतेऽपि तथा ॥ 

परजादि ८४८ \ इसी प्र्नार निपात (६६ ) स॑क्वाढे ह ॥ ६७ ॥ 
१ माद्रहणःमवि सन्नियोगशिघ्यगां खड वा प्रडतत्तिः सह वा निद्रत्तिरिति न्याथेन दैददेदधि्रन मति 1 १ क 


“ -धा इदृदित्यस्व युदत्तिष्थवेकारष्यापि स्यात्तथा च अपुकेऽतेत्यत्र प्रण्यस्ता च॑ 
याव्‌ सति दु माद्र तस्मात परैकारामावादेवानलुद्तिरि तति तत्वम्‌ 1 


( ६७ , 



























ज्‌ भग्रह्यः स्यात्‌ । वाक्यस्मरण 
 एकञचव्राला निपात अङ्को छोडकर प्रगृह्य ( ६६ ) संज्ञक हो । जेसे-इ+इन्द्रः-इन्दः 
इसमे प्रथम इकारकी प्रगृह्यसंज्ञा होने सधि न इद. उ+उमेशः-उ उमेशः यहां प्रथम उकारकी 
प्गृह्यसक्ञा होनेसे संधि न इई, आङ्मे मेद है वाक्य ओौर स्मरणके अथेमे आकारके साथ इत्‌- 
संज्ञक ङकार न जानना, इसते वाक्य आर स्मरण इन दोनों अवस्था्जमे आकार मी प्रगृह्य 
ह्येता है. यथा--आ एवं नु मन्यसे । क्या अव एेसा मानते हो १अआ एवे किरु ततू-हां सत्थ 
श्वा ह्यता दहे, यां “आ स्मरणमे जर ऊपरफे वाक्यम वाक्याथेमे है इससे यहां परगृह्य इमा 
अस्यत्र ङिति अन्यत्र आ निपात चित्‌ है. उस दशाम उसक्षी प्रगृह्य संज्ञा नरीं. होती 
यथा-जा~+रष्णम्‌--ओष्णम्‌ ( ९, ३५ ) यहां आङ्‌ थोड वाचक्के अथेमे ३॥ ६८ ॥ ` 


६९ ) ओत । ३। ३ । १९ 
0 न्ते निषातः प्रगृह्यः 
ओकारान्त जो निपात (६६ ) है सो मी प्रगृह्य ८ १३ † सज्ञक हो । यथा-अहो+श्लाः= 
अहो इे्ाः । यह जो प्रगृदयसंक्ञक होनेसे संवि न हृ (२९ ) सत्र न र्गा ॥ ६९ 
स्येतांवनोषं । 3 ३६ 
वा भ्रगरद्योऽैदिक इत परे ४ 


सम्बुद्धि ( १५१ ) निमित्तक जो ओकार है सो विकल करके प्रगृद्य ( ६३) संक्गक हौ 
यदि उससे पर वेदमिच्न इति शब्द हौ तो, "विष्णो इति, यहां रौकिक इति शब्द परे होनेसे 
सम्बोधनके ओकी प्रगृहयसं्ञा इह तो "विष्णो इति' रसा रहा । विकद्पमे “विष्णविति { २९ ) 

लमा । ओौर जव ( ३८ ) सत्रप वकारफा लोप हया तव विष्ण इति इस पकार तीन 


मयः परस्य उञो वो बा आधि ॥ 
भय्‌ प्रत्याहारके अमि उरुके उकारको विकल्प करके वकार आदेश्च हौ अचर पर 
-किसु+उक्तम्विम्‌+उ-+उक्तम्‌-किम्‌+-व्‌+-उक्तम्किग्बुक्तम्‌ ॥ जव वकार न 

































सन्धिः}  भाषाटीकासमेता। 

( ७२ ) ईकोऽसवणें शाकट्यस्य हस्वश्च । 8 
पदान्ता इको हस्व बा स्युरसवर्णेऽचि | 

पदान्त (२० ) इक्क हृस्व विकेद्प करके हयो जौ उससे परे भसतव्रण अच ले तो { 

ट्स्वत्रेधिखामथ्यांन्न स्वरसन्धिः । यदा हस कसेका तास्पये यह दै कि, हस्वः 
` होकर किर सन्धि न हो, ब्योका स्थो रह जाय । यथा-चक्रीन॑-अन्रचक्रि अत्र } वरी ह १ 
होकर सन्धि न हई ओौर जब दघ न इञ तब ( २१ ) सूत्रसे" चक्रयत्र' इञा । पदु ना 
ईति किमू ? पदान्त क्यं कह गौरी+जौ- गौयां इसमे ' री ` क भुन्तगेत इकार पद्‌ 
नहीं है इस कारण इ प्रयोगे यह सूत्रन र्मा ॥ ७२ ॥ | 


( ७३ ) अचो रदाभ्यां द्रे ८। ९ । ४६॥ 


अचः पराभ्यां रेफदकाराभ्यां परस्ययरो देवा स्तः। 
अच प्रत्याहारम परे जो रेफ हकार ओर इससे परे यर्‌ परत्याहारको विकल्प करके द्विर 














 यथा~-हयै+अनुमव्‌ =ह्यनुभवः । जीर जब द्विव न इञ तव ' हयनुमवः ` | इसी प्रकार ८ 
गौरीन+जो-मोरययो भथवा मर्यो यहां रेफे परे यकारको विकल करके दत्व इमा ॥ ७६ १५ 
(७४ ) नं समासे 


समा ( ९६२ ) मे यह श्चाकल्यञुनिका हस्र (७२ ) विधि नदीं कमता, यथां-नाष्वा 
--वापी~+-अश्वःन्वाप्यश्चः ॥ ७४ ॥ ८... | 
(७९ ) ंत्यकंः । & । १। १२८ 
# ऋति परे पदान्ता अकः भाग्वद्ा ॥ 1 
पदान्त अक्स परे ऋकार हो तो विकल्प करके म्रकृतिमाव हो, यथा-तललतषिःन्त्रकः ` 
` ऋषिः } ज न डा वब ( ३५,२७ ) से ्रह्मधिः, हमा, पदान्ताः किम्‌ १ पदान्त अक्‌ = ` 
क्यों कहा { उक उत्तर यह कि, " मा~ऋच्छत्‌--ाच्छत्‌ इसमे भा पदान्त नहीं है इससे व 
प्रकृतिभाव न दयेकर “ आश्व इस (२१८ ) से दद्धि इई ॥ ७९॥ ८. 
1 ॥ इत्यचृसधिः ॥ ८ 


१. 








( ७६ ) स्त || : अना श्चुः ।८।! > | ० ॥ ५0 
` सकारतवभेयोः शकारचवमाभ्यां योगे शकारचवगोँ स्तः॥ _ ` 
सकार जौ तवगेको शकार चवगके योम शकार चव हो । सकारको रकार | 
 तवगक्षो चवगै करमते हँ । यथा-मस्‌+रोते=रामस्थेते । रामस्‌+चिनोतिगमश्िनोति 
 सतू+चितत-सित्‌ } शर्गिन्‌+जय-ार्निज्जय ॥ ७६५... 
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शात्यर््य दंड 


े ॥| 
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न्द ५ ५ ल 1 
ॐ: 














शकार प्रे तवर्गकायोमहो तो तवगैको चतम नद्यो । यथा विरननम्=विदनः । ५ 
{परतनः ॥ ७७ | | | 
( ७८ ) ना टः । < । % । ¢ 
स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ ॥ ध 
दि सकार तवगेपे पकार टवगणका योगन्ले तो सकार तगो पकार टवं द्य | वथा- 
गमतुन॑टः=रामषषटः | रामट्‌तदीकतनगमष्टाकते । पेष्‌ +-उान्येष्टा } . तवत टकनतद्रीश ! 








च्निन्‌दौकरे=वव्रिण्टौके । ७८ ॥ ` १ 
4 पदान्दाश्े्लाम्‌ । ८। ४ । २ 
पदान्वाद्वमत्पश्स्यानामः स्तोः ष्टन स्थात्‌ ॥ 


#। 


पदान्त टवमतसे परे नाम्‌ खाब्दके नकारक छोडकर सक्मारववर्गफो षार टवम न 


४, 


नू 














हो | प्था-~ 























द+तेनदट्‌ (९० )+त~षे (७८) टोः 
पिष्टम्‌ ( ७८ ) यद्यं टवग ख्‌ ॥ ७९ ॥ 


रव ह नेग री 9 













त ष्ठा थ्‌ 
८ 

















मी छोडना चाये । यथा पड्‡-नानत=पण्गाम्‌ । पड्+-नवतिः=पण्गवतिः } पड्‌+न५थः= 
अश्पुनय्‌ # ॥ (4 0 [| | \ त ध ध ‡ ध . १ (५ स ध | ध | 0 | । ४ | | 1 | 


तवग्स्य षकारे परेष्टुत्व॑न॥ 
स्ता पकार टत्रग (७८) न ह्य | यथा सनूष्टः=सन्षष्ठः | ययं तव~ 
ष्टुत्व न इश ॥ <! 














वगसे घक्रार प 





4 
५. | 9 41 
५८ 0 

































। 2 „ ब्र्य॒य्‌ मधत नित्यम्‌ ॥ 
अनुनासिकादि प्र्यय ८ १३९.) परे हो तो सोके अर्थात्‌ वेदको छोडकर सव कर्थम 
नेय अनुनासिक ( ८३ ) दये } यथा-तदू+-पात्रम्‌ { यहं प्रत्यय हे म=तन्मजम्‌ | चित 


धथम्‌-चिन्मयम्‌, यदहं मयट्‌ प्रलय इ 


81 ए ॥ 0.11 [न ५ ध] ५२ [^ -{- पथा 6 अ 
पुरश्ा दसद दा! च्‌--3 ~ ख 4 य 4 


छिवति ! नक्षसे ष्यानयमे अतुनहिक 





उदः परयः स्थास्तम्भोः पूत॑सबः ॥ 
हद्‌ उपसम { ४७ » से परे ध्था जौर स्तम खब्दको परवैका सत्रण हो ॥ 


| 
ग र 0 

(८७) तस्वादिदु्तरस्य्‌ । ३ । 9 । &७ ॥ 

वखमीनिरदेशन क्ियमाणं कार्थं ब्गान्तरेणाग्यवाहितस्य परस्य सयम्‌॥ 


‰ + 


पञ्चन्यन्तपदकष निर्यत जो काथ विहित है सो उसीक्छे पञ्चम्यन्त पदाभरेपरे धे 
| स अतच = कि द्‌ 3 = द = य्य = ले | | 
ट्ष वीच किसी दृतरे वणका व्यवधान नद्यं | <७॥ 


( ८८ ) अदैः परस्य } ३।१। ५९ ४ 


(अ) 


परस्य यदित तमतस्यषदवषध्यम्‌ ॥ 
लो क्र परौ कहा ह शो उसके पदठे अक्षरो जानना चाहिये जभे-उद्‌+स्यानम्‌ इल 
योगे उ ह दो अक्षर रै तब किक सरणे हये (८७ ? सूक अनुपा घ्या खब्दके 
रमे उदू द्र धाः क ह्यानमे पावा, परन्तु (८८) 
शुत्रते दकार परे जो खाच भ्यू इजा, कारण क्ति, सकारा विवार, 
वाप, अघोष तया महपराग भल दै ( २४, १६२९ ) इमे इय चर प्लव 
तवमका धथ) ह, तर थक्ार होकर उदू+धू+थानय्‌ एसी स्थिति इड. इसी प्रकार उद््‌+-स्तम्म- 
नभस+उद्+ध्‌ तम्मनम्‌ हमा ॥ << ॥ 1 









५ 





(# 


उप्रका सवण तरण 


















व| 




























खर्‌ प्रत्याहार परं हो तो क्षलोको चर्‌ यवा-उदू+थानम््उत्‌-धानम्‌-उत्थानम्‌ 
+तम्भनम्‌--उत्‌1तम्भनम्=उत्तम्भनम्‌ | जब कोप्‌ न इमा तव उल्थ्यानम्‌ , उत्थूतम्भनम्‌९.० 


(९१ ) श्यो होऽन्यतरस्याम्‌ । ८ 


< परस्य हस्य वा पूवंसवणेः ॥ नादस्य घोषस्य संवारस्य 
"2 (णस्य हस्य तादशो वगचतुथेः । वाग्घरिः । ग्हरिः 


, अय्‌ भवयाहयरतते परे हकारे स्थानम विकल्प कार रका सवण हो | प्रत्येक वेमे चौथ) 
` चौथा जकर नाद, वोप, सेवार जौर महाप्राण गयततवाला हकारे सद्य है ( १६) (२) 
~य करण वागुक॑हारः=वाग्वरिः । पक्षम वाण्ठरिः अर्थात्‌ कवते परे हरक हकारको प्रये ककः 


स क्वण नादादिसे घकार हमा पिर श्तलाज्जरोन्ते ककारको मकार इ, तव वाण्वरि 
हमा व्रकस्प पक्षम ( ८२ ) से वाग्हरिः हा | ९! 


| ^ (स्र शणेऽदि। ८1४ ॥द्‌ड्‌ _ ` 
जयः परस्य शस्य छो बाऽटि । तदुशिव इत्यत्र दस्य 


श्डत्वन जकारे कृते खरि चः इति जकारस्य चकारः ॥ 


य्‌ भ्र्याहारसे प्र शकार स्थाने विकल करके छकार हो अदटूपर 
यथा-तद्‌+शिवः 











व्याहार परे हतौ! 
इस मयोगमे (७६ स॒त्रते दकारे स्थानमे चव्गीं जः ओर ( 
सूत्रसे जक स्थानमे चकार इभा तव तच्‌+ शिव तच्‌+किवः- तच्छिवः । इस मयोममे युपे 


पर सिका शकार है जौर राकारसे भारा शकार अट्‌ ह इससे ८ द" के स्थानें छ" इः ओर 
9 यह सूज न रुमा तव तच्शिवः' रूप इया ॥ ९२ ॥ ` 


( ९३ ) छत्वममीति वाच्यः 


प्व सू्र(९२) मे अट प्रष्याहार परे रहते छल वहा है वहां जम्‌ पयाहार जानना उचित 
है, यथा-तदू+-कछोकेन ( ७६) भीन (९० ) तचनू+दरोेन=तच्छोकेन ॥ ९३ ॥ 






























सन्धिः | . ` भाषाटकासमेता । "(9 


अपदान्त ( २०) नकार मकास्ते परे लहो तो नकार मकारके स्थानमे अलुस्वार के, ` ध 


यथा-यशान्‌+सिनयदर॑सि ¦ आक्रम्‌+ल्ते-माक्रस्यते ॥ ९९ 





। «८ ॥' 


य॒य प्रत्याहर प्रे हे तो अनुस्वाखो परक! सवभ से. यथा-च्चाम्तः-चा+(९९ त= 


शान्तः } अनुस्वारे प्ररे तकार है उसका सवणे “नः इञा ॥ ९६ 


( ९७ ( व पदान्तस्य । ८! ९ ।५९ ॥ 
 पदान्व्य अल्ुस्वारस्य यापे परै परखवणों वा स्यात्‌ ॥ 








पदान्त अनुस्वारको यम्‌ प्रत्णहार परे दयोनेसे विकद्य करके परका सवण हो.त्वभू+करोषि- 


स्ङ्करौवि ! पक्षमे ( ९४ १ ववे करोषि | ९७ | १ 
(९८ ) भौ संनि समः की | ८।३।२५ ॥ 


्किवर्ते राजत परे खमो मस्यमष्वस्यात्‌॥ 
नि किप्‌ भत्यय { ८५६ ) जिसके हो देसी राज्‌ घातु सम्‌ (४८ ) से परे अवितो समके 
 भकारको मकार ही दये १९४) से अनुघ्वार न हो । यथा--्म्‌+यट्-सम्राद्‌ ( रल्‌ घतुते. 


कैष्त ८८५ 





#। 


किप्‌ भह्यय करनेसे राट्‌ व्रनाहै)॥ ९८ । 


(९९) हे मंपरेवां । ८ ३।२६॥ 
मेरे इकार परे मस्यमो वा | 
मकार है परे जिसे देते हकारके परे होने मकारे स्थानम विकल करके मकार हो. यथां 
विमलद्यढयति-किमह्रुयति ! अथवा ( ९.४ ) से कि ह्यर्यति | 
(१०० यवलपरे यवला वा ॥ 
यवलपरे हकारे षरे मस्य यवला वा भवन्ति 


यकार कार खकार है परे जिसे रेते हकारके परे हए सन्ते मकरके स्थानमें विकस करके ` 
य, व, क, हँ यथा-किम्प॑द्यः=किरयू^खः=कि्ह्यः । जथवां विद्यः ( ९४ ) किमूहृल- 


यत्तिनविर्वू+हख्यतिविर्वूहख्यति वा किहल्यति _ किमूहादयति-विर्द+हादयति=. ` । 


 किर्ठैहादयत्ि) वार्किहादयति॥ १००॥ 


(१०१) नेपरेनः। ८।३।. 

| नपरे हकारे परे मस्यनोौवा। ५ 
नकार है परे जिसे रेते हकार परे हए सन्ते मकारको नकार विकल्प करके हो | यथा- ¦ 
 किम्‌+उते-किन्‌+इते-किंहते, अथवा (८ ५४ ) विहते ॥ १९१ 1 


























डत्परस्य सस्य वुडा ॥ 


उकार परे सारो पिरूख कसर घुटूसा आनब हो. वामम मित्रक समान होता है, 
(जिखक हेनेते चब्दमे कुक विद्र नहीं दता, वह आगम कहरतः है ॥ १०२ ॥ 


( १०३ ) आर्घ॑न्तौ रक्तौ । ३ । ३ । ४& ॥ 
 , दिर्ककि यस्योक्ती तस्य क्मादाद्यन्तावयवं स्तः ॥ 
जिस भागमका टकार अध्वा फकार हत्ेङ्ञप (4 ) हो वह जिसे कडा हो उस्र आदि 
मौर भन्तमे करमते स्य जथाद्‌ चित्‌ जादिमे सौर कित्‌ अन्तम हौ ¦ धुरम टकार इ्तन्नक दै 
इसे सकार आदिमे इभा.यथा ~पड्‌+उन्तः=बडनुदूत-तन्तः ( सु9 ९; ३३, ६, ७) से 
धुट्‌ टकार ओर उकारा खोप होकर ध देष र्हा | तव षटू सन्तः परभोगन (९०) 
से धकार स्थाने तकार्हशा सौर इवे स्थानम ट्‌ हमा तम्र पट्‌+-तन्तः=बटृष्छन्तः। 





६.४ 











1. 
( १०४ ) इणः डुक दक शुरि । ८ । ३ ।२८ ॥ 








दतीयाः शरि पन्करसादेरिति वाच्यम्‌ #॥ 


अक्षर हों । यथा~ङ्नू्‌ + षष्टः यदा कुकूमेते ( ९, ३६१ ७ } उक्ूका खोप होक ^ 
` | 


१ 
1 


त ८१०३) यं इ. प्द्+कूषष्टः र्‌ आर ६ मिख्नेते क्ष इमा तो ५ 
य॒ अन्तर हजआतो पड्घ॒षष्ठः | पक्ष 


ॐ छे 


{प्रद्रु | मया ध ¦ } दकम ते 
1. 9 न= {भ १0 | घुग दुस्य 









पमे षट्‌ (९० ) सन्तः ८ ७८ ) सूत्रे सकारण पक्चारकी पक्तिथी सो ( ७९) है, 


ङकारगकारयोः कुक्टुकौ आगमौ बा सतः शरि परे (! चयो 


इकार गौर णक्राष्को कुक्‌ टुकका आनम पिक करके हो शर्‌ परे हर्‌ सन्ते, च्करारको 
क्क्‌ जर णकारको टुक्‌ श्च जागम हो पौष्करसादि अवाक मते चू प्रत्याहारो वञ्च दुसरे: 





















= गक्यःघुगण्णीशः 1 सन्‌+जच्छुतः=पन्‌+वतभच्युतः=सनन्युत १०७] 




































ध यदव नस्थ ओेपरे त्वो ॥ | ४ 
पदान्त नकारो सकार दरे होनेते विकल करके दुक्का जागम हो. तुकमेते उक्‌ूकी इत्सज्ञा = ` 
जञकर ८ ५, २६, ६, ७ ) रोप हा, तकार हेव रहा सो {८ १०३ ) सूत्रे नकरारके ` र 
` हन्ते इजा, यथा-सन्‌+शम्यु--सन्‌+त्लशम्भुः ८ ७६ ) सूत्रते तकारक स्थानम चकर : ~.“ 
इजा. सनू~चुनशम्युः ८९२ ) से श्‌/ के स्थाने छ्‌" इभा, सननचुन्छन्यः ( ७६ > 
त भकस साने ज ह्म, तव सन्‌+त्‌+छम्युः=किर ° रो क्रि सवर्गे" ते च्कारका लोप = ` 
होकर '्सञ्‌ छश्युः खूप इभा । चकोपके जमावमे सञ्च्छम्मु रादछोटि, फे न ठमनेसे ` 
८ ७६ † चुत होनेपर सजुचूशभ्मुः ! तुके न दोनेपर नकारो (७६ ) से जकार हकर 
सजलम्भुः । इस प्रकार चार खूप इए ॥ १०६ + 
( १०७ ) ङमो ह्रस्वादचि डंशुण्नित्य॑म्‌ ३२॥ 
हस्वात्परो यो डम्‌ तदन्तं यत्पद ठ स्मात्परस्यानचे ङमुट्‌ ॥ 

इसे परे डम्‌ प्रत्याहा अक्षर ( ङ, ण) न, ) जिसकै तमहो देखा जोषद 
उससे परे अच्‌ द्य तो उसे इसुटू-भथात्‌ इट्‌ णुद सौर नुट्का आगम कमते दौ इन तीर्न 
 नानमेकि उट्का लोप (५, ३६९; ७) सेइ नूहेषरहे सो ( १०६) से 
नादि भाम हए, यथा-प्रव्यड्मातानयव्यद्‌+द्मालनपसङ्त्मा। इनणदशनन्छुगचू्र = ® 





समोषःसटि॥ = ` ` 


दम्‌ शब्दके मकार स्थानमे ₹ हो सुटका आनम पर हए सन्त ॥ ५०८ । 


। स मस्य (१२०) कर त त दत 


अलुनासिक विहाय राः पूव॑स्मात्परोप्दस्वासागमः॥ 

 ऋनुनासिक दोनेवाठे पक्षको छोडकर ते पूकवणसे १९ अनुस्ारका जमन चे ॥ ११० ॥ 
५ १ ) खरवस नया [सजनीयं । <} ३1 १५. [1 
अदित [ने च पदान्त य रस्य ¢ ५ 
। र ग्र्या परे ौर्‌ अवसान ( १४४) हो तो पदान्ते रकासो धर्दो ॥ ११११ 

















सम्‌ ( १०८) पुम्‌ ८ ११६) भौर कान्‌ (११९) इन तीन रन्दोश्चिमू्‌, न्‌. गौर नके 
स्थानम रकार दहो भौर रकारको तिम हमा हो तो विसगेके स्थानम नित्य सकार हो 

यथा-समृ+कता म ( ८२८ ) से सुटका आगम हा तव उद्‌ जाकर सकार नेसे 
समू+सू+-कतो म्योग इभा, तब (१०८ 7ेपेभ्‌ के स्थानम षः कार्‌ ( ६६, ७) 
शहा तो सर्‌+सु+कतो इञ, किर ( १०९. } ते रकासते रवे अनुनासिक किया तो तर्‌स्‌ | 


कतो विकल्प करके इजा, बौर न किया तो ( ११०) से रका परवेवण पर अदुर्वार इभा, 



















पवन 


तो संर्‌~सु+कतो हा, ( १११) से रकारके सानम विसगे इञा तो ,र्तः+सु+कतो अथवा 
 -संःनसुकतो खूप इञा. किर ( ११९ ) सूष्रक्नी पराक्ति इह उको ८ १२२ ) ने बाधा 
इसको बाधकर (. ११२ ) से विसशको सु इभा तव, स्‌+प्+-ती -यसस्वती अथवा 
ससू+स्‌+कताो-सषकत। सिद्धं हूञा ॥ ११२ 









अम्‌ हे परे जिते दा खय्‌ प्रत्यहार परे हर्‌ सन्ते पुमे मक्तास्को इ ह्ये. यथा पम 
कोविलःनपुर्‌ +-कोक्षिलः ( १०९.) से रकाप्ते पूपं अनुनाक्षिक इ तो पर्‌ +क्ोक्रि 














अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य सः ॥ 
दे परे जिससे रसा वू परत्वाहार परे होनेसे नान्त पदके नकाप्को ₹ छे परन्तु प्रशान्‌ 
नहो | चक्रिनूत्रायसख=वक्रिर्‌ +ायघ्ल (१०९) से र्कारसे प्रव अनुनासिक 
१११ } से स्कास्को विसे इभा तव्‌ चक्रि ~+-नायख क्से चक्रि+ 


॥ 1 











सन्धिः ¡  भाषासीकासमेता। ५.4... 


तर हनत यहं परिधि न लगी, यथा-हन्‌+ति इसमे नकारे परे ति भन्तशेत त्‌ छव्‌ प्रया- 
हार है, उसे परे अम्‌ है पस्तु हन्‌का नकार अपदान्त (२०१ सक्ते "न | को ^! ५५ 
न हीर "हन्ति, खूप हृथः | 9.6. क | ४ 0 
( ३१६ ) । ८ ¦ ३।१० ॥ 
नुनित्यस्य सवांपे॥ | 






मन्‌ शब्दके नकारक स्थानमे विकदप करके र(र्‌)हो पकार परे इश सन्ते { यथा- ` 


सन्पाहिननर+पाहि=( १०९.) स नैरतपाहि, जथवा८( ११०) से नरनपरहि ( 
स नृःनपाहि' जथा नुःपाहि हृ; स्मैर जव यह सूत्र न कना तोन्नन्पाहि खूप" द आ। 


( ११७ ) इष्वौ प च।८।२३। ३७॥ 
कवग पवर्गे च विसर्गस्य > क > पौ स्तः । चाद्विसरमेः ॥ ८ 
कवग पवग परे होनेमे विसभेक्न स्थाने क्रमते जिहूमूीय, उपष्मानीय ह| (८ च्‌ › ग्रहणे १ ८ । = 
एक पक्षम विस मी हो (८ 4 
८ ११६ ) चूत्रके उदाहरण नः+पाटि सथवा ने~+पाहि इनकेत्नः पाहि अथवा 
पाहि र्य इए ॥ १६७ । 


( ११८ ) तस्यं पर॑माभरेडितप 1 ४ 


षद्रुत्तस्य परमाखाडत स्यात्‌ 
दो वार जो कहा नया दै उसके दृसरे अदाकी मात्रेडित सेक्ञा हो ।! ११८ !। 
| 


( ११९ ) कानिभरेडितं १२ ॥ 


कज्रकारस्य रः स्यादामरेडते। व स्कन्‌, कपस्कान्‌ ॥ 
शरडिति ( ११८ ) परे हए संते कान्‌ शब्दके नकारक स्थानम र हो 


११६॥ 














यथा-कान्‌+क्रान्‌ इसमे आग्रडित परे रहते पहके कान्‌के नक्रारको ९८२ ) हज कार्‌+कान्‌ ` 1 


(८१०९० स कटकान्‌ अथग कारुकान्‌ ( ११० } किर ( १११) से रकारको वसै ` 
 इभातदर्क +कान्‌ अथवर काःनकान्‌ ख्प इए, फर ` सम्पुकानां (११२)? सै विषभको | । 


| 1 ककार हभ तव कास्किान्‌ थवा कांष्कान्‌ यह ख्य बने | ११९. । 


५१११). छ. १।९।.१.।.०॥ 0 
५ ह्रस्वस्य क तुच्छ ४ 4 1 
हुस्यसे परे छकार हो तो हृख स्वरको तुक्‌का जगम हो । यथा-्षिव--छाया इसर्ये श ? 








अन्तत अकारे परै तो तुकूमं उकूकी इत्तक्ञा होकर तत्‌ः शेष र्हा ( १०३) सते ( 








1 


१ हस्व्य पिति कृति वतुभिष्यस्मात्‌ हंष्वस्य तुगदुवत्याह-इष्वस्येति तुग्पयमो चोष्य 












अकारे अन्तम त्‌ इजा छिन अदनछया तत शिष्‌ ( ८२ > +छाया, फिर रिवज्‌(७६) 
त -+छायप्-शिवच्‌ ( ९.० )-छाया-दिषच्छाया ॥ १२० ॥ | क | 


| दीवोत्पदान्ताच्छे तम्‌ 1 1 
छकार परे रहते पदान्त दीधस्वरसे विक्स करकं तुकूका आगम ठो । यथा-रक्ष्मीछाया- 


( १२२ ) विसज॑नीयसः 
खरि. 
` दिगो सकार हो ख्‌ प्रत्याहार परे इए सते । ( ११९ सूत्र उनः आया ) य्था 
विष्युताता इसमे वमे तकार खर है तो विष्युसू+त्नाचतिष्ण्ाता ॥ १२२ ॥ 


रि । ८ । ३। २६। 


शर प्रत्याहार परे इए सन्ते विसमे 
ङेतेका दकार चार्‌ पर्याहारका है 


१. 


(1 
च 


( १२४ › ससजुषो रः 














पमेत । ध 4 (३३; 





सन्धिः}  माषार्छीका 


ˆ (३१) सेम ओर उके स्थाने गुण होकर दिवू+मो+जच्यैः फिर (५६) से शिवो+ 
उच्यैः=रिवोऽच्यैः सिद्ध इया. ८ प्षै्० से स्तते प्रकरणम अनुस्वार ओर अनुनासिक ने | 
इए) ॥ १२५ ॥ 


५ ह | 4 
9 
। 
र 
ौ । 


वः व 





च। &।१।३१४॥ 

अप्छुतात्‌ अलः परस्य रउ स्यात्‌ दशि परे ॥ ॥ 

अम्डुत अते परै रूको उकार ह्ये हरू प्रत्याहार परे रहते भी । यथा-दिवसु-षन्यः इसमे | 

` प्रथम सकारके स्थानम ( १२४) सै इभा तव शिद-ह-न्यः ! ह्िवकब्दपे यकार 
अन्तगेत अकार जष्ठुत है उसते परे ₹ है उसते परे वन्यः का वकार हद्‌ प्रस्याहारकै अतगत ` 
हतर रक स्थानम ( उ ) इञा, रिषन-उनवन्यः तत्र ( १९ फते युग इना तो दिवसो ` 
वेयः दिवोवन्यः इभा ॥ १३६ ॥ ` , 





 पतत्प्वेस्य रोयोदेशोऽशि देवा इह, देवाथिह । भोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ ` 
इते सान्ता निपातः वेषां रोयत्वे छते 4 
भीस्‌ मगोस्‌ अघोस्‌ यह ( ६६ ) सकारान्त-निपातवाे तथा अ (१७) जिस्कैष्रचै ` 
द्य उस सकार स्थानें रकोय्‌ मदेश हो, यथा-देवासनदद ( १२४) देवानसश्ह  - 
` {१२७ ) सेत््देवायू+शह्=देवायिह भथवा (८३८ ) से यकपकालोप होकर द्देवा इह ` 
ट इञा भोस्‌ मगोस्‌ अघोस्‌ इन्करे सकारको ८ १२७ › से यकार करनेपर-॥ १२७ }} ` 

















 भोभगोअवौञपूवेस्य यस्य खोप; स्यं ॥ 1 
षब वैयाकरणोके मतमे यकारे पतै मोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ अथवा अवरम ( १७ ) रहै मौर ` 


, “ ' ४९ 











। } सूत्र ल्ग ५: ` कारे परव मोस्‌ जर उसे आने स्का दकार हनेसे ` 
( ५ यकारका लोप होकर भोतदेवा=मो देवाः इना. ससी भकार मगोसू+नमस्तेमनो रु 
` ` { १२४ ) नमस्ते=ममो+( १२७ ) यू+नमस्ते मगो ( १२८ )+-नमस्ते-मगोनमस्ते ` 
इसी अकार जधोस्‌-+-याहि-अषोर्‌ ८ १२४ 'याहि-मघौय्‌ ( १२७ )त4याहिन्भषो 
`  { १२८ )4याह््त्जिषोयाहि॥ १२८ ५ 







अहन्‌ शब्दे परे घुप्‌ ( १२७) विमक्तिका प्रत्यय न हो तो नके स्थाने रेफ जदे ` 



































({द) ` ` लसिद्धान्तकोखदी- निग 


हो यथा-~-ल नूह नकारक स्थानमें ( र द भा तो ६ -+-अह्‌ ' == 34 ष्ह्‌ | | अहन्‌ | 
गणः नू स्थामं र्‌ टोतेये अदर +-गणः-- सहम्‌ १२२ ॥ 


(१६३० ) शे रि ।<।३। १४ ॥ 


रेफस्य रेफे परे लोपः ॥ 
रासते पर स्काप्हेतो रकास्का खेप हो | यथा-पुनर्‌ +समतेनपुनन-स्तते ५ १३० ॥ 


( १३१ ) टैरोपे पूर्व॑स्य दीर्घोऽणः । & । ३। १११ ॥ 


`  दरेफयोकीपनिमित्तयोः पूवेस्याणो दीः । पुना रमते) हरी रम्य 
` शम्भू राजते अणः किम्‌ तृटः । ब्रटः। मनसू+रथ इत्यत्र रुत्वे क 
 इशि चेत्युत्वे रोति रेफलोपे च प्रापे . 1 
: ` यदि ढक्रारवा रेफे खोपका नितित्त क्रमते उकार अथवार्फ्‌( १६०; ९८८ ५ घरे 
हये तो उतपि पहठे अको दीहो । जो कि( १६० } के उद(हरणमें रेक लोप ` करै 
घुननते ख्य कियाथा सौ उततम कोप पानेवाढे रेफते परतर नकारक अन्तगत अ! जण दै. 
उपे दीप्र होकर पुना+-रमतेनपुना रमते सिद्ध इ । इसी प्रकार हरिस्‌+र्म्य (१२४). 
 -रम्यः=हरि ( १३० )त्यः होकर ( १६१ ) सूत्र कनकर रकार अन्तभेत इकारको 
टी होकर हरीय्यः इजा. इसी पकार राम्भुस~यजते-शम्भुर्‌ ( १२४ +सजतःशम्भु 
 ( १६० )-रजते=श्षम्भू ( १३१ )+-पजते=शम्भू रजते । अण्‌ कहनेका ताव यह ह कि 
 (जईइउ) केतिवराय बौर दीधनहो यथा तृू+तस्‌ मै (२७६) से हकारे स्यानमेदू 
होकर तद~+तत्‌ इमा तो ( 42७ ) से तूकषे स्थानम घर होकर तृदू+धस्‌ इ, फिर (७८; 
 क्षेधूक्ते स्थाने द्‌ इनः तत्र तदस इमा फिर (९८८) से प्रथम ठकारका लेप | 
इमा तथ तृ+ढसतढस्‌ -तढः ख्य सिद्ध इभा. इमे तु -अन्तगेत ऋकार, लोप निमित्त 
= परन्दु अगन दोतते उपे (१३१ ) सुत्रक्णकर्दौधन दगा ॥ दी प्रकार _ 
टुभा ॥ मनसुत्य्‌ः ` 
ठको उक्षा 





| 1 

१,५११ 1 , 
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दित ' परं का स्यात्‌. -. 


` बरार बरव सत्रे विरोधमे जष्टाध्वायीके क्मातुसासर जोषर हो क्डकथि करै, 
सूत्रसे जो उ प्रप्त इषा दै वह॒ अष्टाव्यायीक छठे अध्यायका सूत्र है गीर्‌ 
०) का जाठ्वे अष्यायकादहैतो पर काये होना चाहिये तथापि (३९) 
) सूत्र असिद्ध दैतो उकी कही प्रयि नहीं क्मती तो ( १२६) 














सन्धिः ] 





उकार ही इभा तव मनउ-+-प्थः ( ६५ ) सव्रते गुण हयेक्नर ओ ' इमा तो मन्‌ 
मनोरथः इया }॥ १६२ 









( (1 मो 
पिः 1.1 (1 3 
॥ <. | ४ 
५१ # प ५ ५ 2; 
१४. ४: & 
। एन मणु > ना ६ थप न तनन 
प. (9) ५०) ® 8 मी क 8 ४ जा 
५ # ॥ ॥ क्क £ 
¢ ५ 4 


ककाररहित एतद्रू शन्द्‌ मौर तद्‌ शब्दकी प्रथमा विभक्तिषु ( ११७ › काकोपदह्ै 


ह्‌ याहार पर रहते परन्तु न्न्‌ ८ १०१० ) समाम रोप नदयो यथा-एनसुत 
` विष्णुः=( सुपरेहोनेपे २१६ गौर ३६८ सूत्रते एतद्का रूप एष इथ है ) एषु+ 


` दिष्णुः=एष दिष्णः 


ऋ) 


दसी मकार स+यु+यम्यः ( २१६; ६२३८ सुव्रते तद्के स्थानमेस इमा है 3 सनवु+ 
सू १ ककाररहित कथो कहा १ इसका आशय यह कि, कक्रा- ` 


 शम्भुः-स राम्धुः । अकरः 18 
रसहित होनेमें यहु विधि नहीं ङुगती यथ(-एषक--तु+-हद्रः-एषक+-स (. . ६६. ) + 





 एषक+-ह ( १२४ )--शदः=एषका-उ ( १२६ )+-ए्रः=रषशरो ८ ३५१ )+षदःरपको षदः { ` 
अनञ्समासे किम्‌ ९ नलृसमासका निषेध क्यों किया £ ताप्यै यह कि नलुसमासमे यह ` 





 'विधि नहीं क्गती. यथा-अंस--यु+-शिवः ( यहां नञ पमास है ) असप ( २६ )--शिवः- 
अतर्‌ ( १२४ }-शिषः=असः ( १११) -+-हिवः=मत+- ( १२२) सुत-हिवः-अत+ 


ध  ( ७६) श्+शिवः=भपरिशिवः सिद्ध हआ । हलि किम्‌ ? हल्‌ कह्नेका कारण यह है किं, 


षिन] हल्‌ परे हर्‌ यह विधि नदीं खगती, यथा-रतदू+षु+अव्र एय ८ ३३८ )+ए्‌+८ ६९) 


 अन्रएष+-इ ९ २२४ )+जननएष+उ { १२५ )+-अत्रपष+मो ({ ३५ }+-भत्रएष्‌ +-जोऽतर 
( ९६ )=पएषोऽत्र ॥ १६३ ॥ < 


( ३३४ ) सौ ऽचिं छो 





खं इत्यस्य सौोलापः स्यादचि पाद्‌श्वष्धोपे सत्येव पूर्येत ॥ 


सस्‌ { तद्‌ ) शब्दकी प्रथमा विभक्ति घुपेपरे अचर हयो मौर इलोक अथवा वेदरम्रका ` 
 चऋस्ण दीक नवैठ जौरसकारके लोपे ठीक हो जाय तो उस सूते घुका लोषद्यो£ ` 
. , यथा-सः इमामविड्डिः पश्वतिम्‌ इसमे सकारक्र गे वित है जौर पथमा षिमक्ति ` 
सके स्याने इजा हे, पदि इसका कोप न किया जाव तो. अनुष्टुप छन्दक एक चप्ण जद 
भक्षा नदीं बन सक्ता क्योकि, इत एयोततरे नोअश्चर है तब वि्तगैका रोप करके सक्र 
` अन्तगेत अकार ओर इमाम्‌ कीइष्र( ३९ ) युग कफे (सेमामव्रि्डि प्रथतिम यह ` 
 नाठ भन्षरकरा पाद्‌ इभा. इसी प्रकार त; दष दारार्थी रामः › इसमे विसीकाव्येप कर ` 

सवे अन्तभत अ जौर एपक् स्थानम ( ४१ ) इद्धिरे होकर नौ. जक्षत स्थनमे बाढ ` 


५ अक्षर होगये ( सष दज्चरथी रामः ) यहं दलोञ्चका चौथा चरण सिद्ध इन। ॥ १३४ 
॥ 4 # इति विसभेसधि ५. 





| माषादी कासमेता। (३५) 


पः चते पादपम्‌ । & १३४॥ | । 


+ ~ । ॥ { ४ 
द 




















धातं भत्ययै भरत्ययायन्तं च वजैयित्वा अक्थैवर 
 प्रालिषदिक्सन्ञ स्यात्‌ 
















रन्दोमे कनकर नीच च्लि खूपहोताहैः | 
स्‌ (२६, ऽ) गौस्‌ ( १४८७) 
अम्‌  भओौञरसूं ( १५९, ७) 
आा( १४८, ७ ) भ्याम्‌ मिस्‌ अथवामिः 

ए८ १५९. ७). भ्याम्‌ भ्यस्‌ अ० न्यः 

अस्‌ ( १९८ + ७) म्यम्‌ भ्यस्‌ अ° > ५ 
अस्‌ (१९९) ७ ) जोस्‌ म्‌ 
, ७ ) ओस्‌ सु(९,७१। १३७} 











म्यासू 
आसु 









यद सविसत हे ( १०८) भ दलो ॥ १२८ ॥ 


। 





1.) १ 





यह्‌ अधिकारसुत्र है, आगे इतका काम सवत्र होग। क, थक | 
हते हेः जिते प्रत्यय विया जाय उपै कृति कहते दै; १६३९॥ 












ए, 9 1 














यह मी अधिकार सूत्र है. वन्त ( डीप ङीष्‌ अथवा ङीन्‌ ) जबन्त (जाम्‌, ठू, उप्‌जौर 
चाप्‌ लिसके भन्ते हौ) उसते परे सौर प्रातिपदिक ( १३५९ फतेपरे यु (१३७ ) ह्यादिक ` 
अत्यय ह | यहं तीनो सूत्रौको भिराकर अथ इजा ॥ १४० ॥ श 
( १७१ › चुः! १ ¦ &}{२३०३॥ 

स्थेकशथ एकवव्यनद्विवचनवहुववनसत्ता 





ह यथाहु एकवचन, जौ द्विवचन ओर जस्‌ बहुवचन है ॥ १४१ 





दोशै अवेक्षा द्विवचन जौर एकवी उेक्षामे एकवचन्‌ हो ॥ १४२ ॥ 


| (१४३) बहुषु बहववनप्‌। १।४।२१ ॥ 
¢ बहुत्वविवक्षायां बहुवचनं स्यात्‌ ॥ 
` बहत वरी विषक्षामे वहुवचन । १४६३. || 





वणांनामभारौऽवसानसंत्तः स्थात्‌ ॥ 





सुप्‌ प्स्शाहारे जो तीन तीन भाग ह दह करमते एव्धवचन द्विक्चन व्रह्यचन्‌ रङ्ञावाठे 






 वर्णोक्े अभावकी अवसान सक्ञा है| ( १३९, १३६६ ) सूत्रे र(वब्दक) नातिपदि म्‌ सज्ञा ^ 
ङ ( १६८, १२९, १४०) सूत्रे रम शब्दके भागे सुप प्त्याहारकी सातों विमक्तियां आई 


 उनमे एक रामकी विगक्षमे ( १४२ ) सूते यम ब्द आगे छु म्य रनेते यम-+यु इना 







(द) सूत्रे सुक अन्तत उकास्वती इत्सज्ञा इई ( ७ प उसका खोप इजा, तव्‌ गमस | 1 
इया, (२० ) से स्‌ पदान्त हैनेपे( १३४) से सासे स्थानम र मदे इमा, तब 


। रामह इरपे चके अन्तत उङारकी ( ३६ ) से शं होकर (७) से कोप 


। इमा रासन्‌ स्टातव (१४४) सेरकारे अने अवसान है तो (१११) सेरा. 


हैत (१३५१ से प्रातिपदिकसंज्ञा होगी सब शब्दम यदी क्रम जानना चाहिये 











१ सम्पूण शब्दम दौ पश्च ह करते दै उनमें एक व्युयत्तिपक्ष दृतय अव्यु्त्तिपक्ष सौ यदि सम 
दमे “ससु ऋीडायाम्‌' घातुसे घजुपरत्यय करके रमन्ते योगिनोऽस्मिननिति रामः?-इस श्रकार व्युघयत्ति कर्के 


 -श्युखत्ति पठ किया जाय तो(१३६) से प्रातिपदि सहा होगे ओर यदि राम सा की पुश विदोषका नाम ` 







 सरूपाण्येव दानि तेषामेक एव शिख 

एकविभक्तिमे जितने समान खूप देदे जाय उनमें एक ही रोष रहे, ओर नहीं । दो समकी 
विवक्षा होनें राम सम (१४३) एसी स्थिति इदं पच्दु (१४५) सेएकदही राम इष्द 
९. रहकर उसके आगे द्विवचनका "अआ प्रयय आया | समज (४१) सै मकारके अन्तगतं 
भकार जौर जौ के स्थानने वृद्धि प्रप्त थी पस्तु ॥ १४९ ॥ 

द्‌।१।१० 
“3 तीययोरचि पूवसवणद्यीधं एकादेशः स्यात्‌ ॥ 

मकूते प्रथमाद्धितीयाम्बेधी अच परे इए सन्ते प्व॑सवर्णं दी एकदश हये 


म्बन्धी अक्त परे होनेसे मके अद्ारको दीवक्ी प्राप्ति इह परन्दं ॥ १४६ ५ 


न ७ 


वृद्धि 


६। ~ 5 शः ४ छ ५ £ र 


डम विभक्तिसंज्ते सः ॥ 

४०८ ) विक्तिसंक्ञावाठे हों ॥ 

विभक्ती तुस्माः! 3: 
विभक्तिस्थास्तवगसमा नेतः ॥ 
स्थित तवग, सकार गौर मकार इत्स्ावङेि म 


वि | 








वखिह्गम} ` भाषार्टीकासमेता। (३९) 
हमा, अमैर ( १४६ ) से मके अन्तगेत अ अकूतै प्रथमा वियक्तिफे अमुकाअ अच्‌ परेहैतौ 


उत्ते व्रिसम॑ होकर प्रथमाक्ता बध चन तमाः" सिद्ध इजा, अथे-बह्त सम्‌ ॥ १५६० ॥ , 


( १५१ ) एकवचन्‌ सम्बुद्धिः } २।३। ४९ 
खम्बोधने धथमाया एकववन्‌ खन्बद्धिसज्ञं स्यत्‌ ॥ 
सम्बोधने प्रथमाके पएकदचनकी सम्बुद्धि संज्ञाद्ये ॥ १५१ । 


( १५२ › य॑स्पाल्छ्ययंबिधिस्तदादि पररेथयःऽद्गमं ठ (6. 
यः अत्ययो यश्वात्यते तदादे शण्दस्वसत्प त्मि्ङ स्यात्‌ ॥ 

निश्च शब्दम प्रे जौ प्रस्यय किया जाता है वह ्रव्यय जिसके परे रदे उस समुदाय चन्द 
स्वरूपकी उसी प्रयये परे रहते अङ्गसंज्ञा हो । यथा-पमब्दते वु जया तो सुप्रययपरे ` 
सहते रामचाब्दकी चङ्गतक्ञा हर; कारण कि, रामु मव्य गौर कोई प्रव्यय नहीं है कि. 
उस दब्दसपूहृकी सु परे सहते अद्धतन्ञा हो । इसका फएक~-॥ १५६२ । - 


( १५३ ) दडह्वस्वात्सषुद्धः \ & ।१। ६९ ॥। 
रडःन्तादुध्रस्वान्ताच्ा ङ्ग बद्धल्टप्यते सम्बुद्धेश्चेत ॥ 
न्त तथा हषछान्त अङ्ग ८ १५२ ) से परे सम्बुद्धि ( १५१) का दृट्‌ हो तो उसका 
लोपो} हे रम+क-यहां हस्यान्त अङ्ग रामस परे वैः स्‌ का सम्बुद्धि होनेडे कोप होकर हे 
राम तिद्ध इमा, हे सभौ ! है रामाः } सष+भम्‌ द्वितीयाका एकवचन ( ९९ ) सुद्रते दीघा. 
प्राप्त इदं परन्तु} १५६ 


( १९४ ) अनि प्रवं: ६ । १। ३०७ ॥ 
(1 अक्टोऽन्यवि पशस्वमेक्ादैश्ष;ः॥ ` ५ 
थक्‌ प्रयाहास्स प्रे जो अम्‌ सम्बन्धी अच्‌ हो तो प्वेरूप एकादेचच हो | रःस मम्यमनर, ए 


द्वितीयाका एकवचन (रामको ) । रामौ ( ४१ ) दवितीयाकष द्िचन ( दौ रक्ते) | समन 

छस्‌ द्वितीयके बहूवचनख प्रत्यय |॥ १९४ ॥ 0. 

( १९९५ ) ठशक्वतद्िवे । १।३।८ ॥ 

तद्धिलवसनत्ययाद्ा लकशकवग इतः स्वुः॥  . 

तद्धित प्र्यनोको छोडकर ग्रययके आदिक, श ओौर कवगे इत्स्ञावरे शँ । राम ` 
 शस्‌+-इसमे प्रयये जादिके शकासवी इंच होकर कोप हंजा तवर राम+अत्‌+( १४६ से 

< पमार १५५॥ ~: 1 


































(४०). - छषुसिद्धान्तकीशुदी- ` {अनन्त 


५ 





दूवखदणंदीधात्यसे यः शद्धः खशस्तस्य 








 रवेसणदीषेते परे जौ स॒का सकार उसको नकार हो धिममे । रामासुन्यमन्‌ क्छ 
पवसत्रणदीषहे परे रस्का सकार था उत्को नरमा | १९६ ॥ = 









अद्‌ कवगः पवग जङ्‌ छम्‌ रलैव्येस्तेथेधासभवमि मितेः व्यवघा- 
 -  नैऽपि रषास्यां परस्य नस्य णः खछमानददै॥ ` 


`: अट्‌ प्रत्याहर, कवग, पवग, अङ्क ( उपसग ), नुमञ्षा सनुश्छार यह सव अलम्‌ अलम षा 
मिरे इए रेफ षकार सौर नकारः वीचमे हों तो भी रकपदम स्थित रकार षकारते परे नकास्को 
णकार हो, 'समान्‌” इस प्रयोगमें रक्ता अन्तत 'जआ' अट्‌ प्रत्याहास्का है उसते परे मकार 

वग है उसफे अन्तमत आकार अट्‌ है उस्त्ेप्रे क्कारहैतोर्‌ जौर नकारे मध्यमे आम्‌ 
खन्यवधानख्प है तो व्यवधान हनत मी स्कारते परे नक्षसे गक्तार पाया परन्तु-॥ १९७ ॥ 


(३५८) पदान्तं 
नस्यणौन 














ध 


` ` अदन्ताद्रादीनामिनादयःस्युः॥ 
अदन्त शब्दते परे टा, उति जौर उसको कमपे इन, आत्‌, स्य भदश हों | रमन 
६९५ ) रामेन--( १५७ ) रामेण वृतीणका एककवन, अथ~-यमकरके१ सथ~-व्याम्‌ ततीयाके 








¦ ५५ 





यजादौ सुपि अतोऽ्गस्यदीघंः॥ 

यञ्ञ्‌ जादि विभक्तिके प्रत्यय अदन्त अङ्खते परे आवे तो अह्घके अन्तशत अकारक दीष 

संम अकारान्त खब्दसे पर भ्याम्‌ पत्या मकार यञ परव्याहारका है तो "मः के अन्तत 
ति दीधे इं तव "माभ्याम्‌ सिद्ध जा, सर्थ-दो यम करके ! यमन-मिस तृतीयाक्ष 














ध ए ध ~) 


धलि्गम्‌ । ` माषाटीष 


` अदन्त जङ्गसे भिसू परस्यय जावि तो उस्र स्थानमे देस्‌ जरः हो । रापतदेष्‌ (२७ ` 
८८, ९८ ) रैः (४१, १२४, १११) तृतीयका बहुवचन अथ~बहृत रारमकरके । 
 -शमन+ङ चतुर्थी विमक्तिके एकवचदका प्रत्यय ॥ १६१ ॥ 





श = 
( ३६१ ) अतो भिक्ष एष ९ 
अदन्तात्‌ अङ्ात्परस्य भिस णस्‌ स्यात्‌ । 











१ = 


(१६२. › ङंथंः। ७} १।३६३॥ 
|  अतोऽङ्गत्षरस्य दम्यादिशः स्यात्‌ ॥ 
अकृरान्त अङ्कते परे वै स्थानम य सहेर हौ, यथा-रामनय ॥ १६६९२॥ 
( ३६३ ) स्थानिवैददिशोऽनल्विधौ ।3 । १ ।५६॥ 
अददिशः स्थानिवत्स्यान्न तु स्थास्यलाश्रयविधीं ॥ 





आदिश स्थानिवत्‌ हो, पस्तु स्थानीके अवयव अथवा स्थानीरूप अल्पे मैक स्वीकार ` 
कुर जहां काधे विया जाय वहां आषेरा स्था निवत्‌ न हो । यथा ~रामस्‌'ङ इसर्मे डे सुपू 1 
इसके स्थानमे यकार अदे घु्त्‌ इभा, रामय इस प्रयोनमे यको दुपरमाव मानकर ` ध 
८ १६० ) से मके अन्तनत अक्नारको दीव होकर रमाप्रयमौय खूप इञा. ऊषर अङ्क । 
आव यह है क्ति, ्' केवल अल्‌ नहीं है किन्तु अकारविशिष्ट दै उसमें अल्‌ (य्‌ म ) 2 
 कर्ण॑हे तो अल्विधि ह्ये सकता है वहां स्थानिवत्‌ माव सुप्र इञा, रामनम्याम्त्यमाम्याम्‌ 
 वचहुर्थीका द्विवचन, अधै-दो रामके निमित्त । रामम्यस्‌ चतुर्थी बहषचनका 


प्रत्यय ॥ १६६ ॥| र 


( १६४ ) बहुवर्चने श्चस्येत्‌ ७ । १ । १०३ ॥ 


छ्ललादी बहुवचने छुप्यतोऽङ्गस्यकारः ॥ 





 इ्यलादि बह्वचन इप्‌ परे हो तो अकारान्त अङ्को एकार हो । संय जम्धसुनयम् ^ 
` दनम्यसु=रतेनयस्‌ ( १२४, १११ ) से रमेम्यः । सुपि किमू १ रहण क्यो 
| वेना सीं दूसरे खानमे यह विधि कगजाती. ` 
 चथा-पच-+ध्वम्‌ इसमें 'व्वम्‌' पर्यय सुप्‌ नदीं किन्तु तिङ्‌ दै, तो इते अकारको एकारन 
| लेकर 'पचध्वम' इवा, रामनउसिसम+मात्‌ ८ १९९, ५८) रामात्‌ पैचमीका एकवचनः ` 
 लथै-रमसे ॥ १६४ ५ 





किया १ जो दपा प्रण न करते तो सुषकेविनामं 





( १६५ ) बौऽवसाने ८ 
` अवसाने इलां चरो वा ॥ 






८ ३ सुपि च इति दीव कतेव्ये शस्निपातलक्षणो विभेरनिभित्तं तद्धिवातस्य'हति परिभाषा न प्रवतेतेकशटाय 4 ५ 
ऋसेः इत्यादिनिदंशात्‌ 1 1 (1 


कासमेता 1 4. 









[ भजन्त-. 































(४२) लष्ठ 
अवसान हो तौ विकद्प के छक चर्‌ हों । (रामा प्रयोनमे तके स्थानें 
(८२) निव्यदहीथा परन्तु तूके आगे अवतान टोनेसे विकल्प कसे तू को द्‌ इमातौ 
रमाह जौरचर्‌ नक्िया तो शरामाद्‌ इञ । रमनम्याम्‌( १६०० रामाभ्याम्‌ प्क 
गरीया द्विवचन | अ्थै-दो समो | रमेम्यः ८ १६५ ) पञ्चमीका व्डवचन | जथ-~हुतसे 
रामस्ते | रम-्त्‌+८ १५९; ९८ >) स्ययमस्य. षष्ठीका एकवचन | अथ~सुमरक् । 
र{म~+ओस षष्ठीका द्विवचन |॥ १६९ ॥ | ॥ 
(१६६) ओसिंचं।७) 
ह  अतोऽङ्गस्यकारः ५ | 
ओस्‌ प्रत्यय परे हो तौ अदन्त जङ्खषते एकार दो \ यम+मोस्-सम्‌+ए+जोसू-पामू+-अय्‌ 


८ २९ )+ओस्‌-रमयोस्‌ ( १२४, १११ ) से रमयोः । अथ-द। रामका । रामना 
षष्ठीफे वहुवचनका धरच्यय्‌ }} १९६ ॥ 
हस्वाल्ताच्द्यन्ताद्‌ाबन्ताच्ाङ्मत्वरस्यामी इडा; ॥ 
हान्त (९ ) नघन्त ( २१९ ) जौर भावन्त ( १६४२ ) उद्गते परं आमद युदक 
आगमो, नुटृमेते उकास्वौ इत्सज्ञा ( ६६, ७) से होकर कोप इञः ट्का( ५ ७ सं 
रोषं इभा, रेष ष्व्‌ रहा सो ( १०३.) ठित्‌ हने आम्‌ के आदिमे इमा तव रामन्‌ 
सामनरामननाम्‌ इमा ॥ १६७ ॥ | 
(१६८) नांमि।&)४।२३॥ 
अजन्ताङ्गस्य दीघेः॥ `  . 
नाम्‌ व्रत्य परे होनेसे अजन्त अङ्कश्नो दीधे ह्ये | सम-मननास्प्समत-जा+नाम्त्यमा- 
१९५७ ) रामाणाम्‌, षष्ठीका वहुवचनं } अथ--ब्रहुतस यर्मोक्षा । यम~+डि सप॒मीक्रा ५ 
से जि-प उकारा रोप हा तौ रम+इ ( ३९ ) से 
॥ अथध-तममे । रामन॑जोसूनरमेत+- ( १६६ }) 
२४. १११) सप्तमीका दवचन । अथे-दो रमोमे। 
राम~सुए्‌ सप्तमीके बहवचनका प्रत्यय { ९; ७) से सुपूक्ष पकारकारेपडइमा तव रामु 
( १६९४ ) से मके अकारक स्थानम "ए? हुमा तव यमेसु ॥ १६८ । 

































ध 

















(४३9. 
| इण प्रत्याहार कवभेक्ते परे पदान्त आदिश्य सकार वां अपदान्त प्रययका अययवः 
सकार आवि तो उसके स्थानम भूद्धेनय आद्रि हो. सकारका रैषद्धिवति प्रयत्न है उसके 





 विङ्गम। | | | नावासन 


समान सकार आदेरा दौकर पप्नेषु' सिद्ध इजा, जथ-ब्हृत रामम । इसी प्रकार अकारन्तं ` 


पिन क 






णृ अध आदिक खूप जानयचे ॥ १६९ 








सवीदषीनि शष्दरूपाणि संवेनामसंक्ानि स्युः ॥ 
सै विश्व उम उभय उतर उतम अन्य अन्यतर इतर स्वत्‌ त्व नेम सम॑ स्सिम | सवांदि खब्दस्वन 
रूपोकी सनाम्‌ सश्च ३, षह स्वादिगण छिखते है ( सवे ) सम्पूण { विश्च ) सपार (उम ) दो 


( उमय » दो अवयवि ( डतर तम › यह दोनों परलय है, इससे इनके अन्तवछे शब्द ` 


लि जते है, यथा--कतर कतम } ( अन्य ) दसरा ( अन्यतर ) दोमेते एकं ( इतर) दुसरा ( 
(खल्‌, त्व ) दूसरा (नेम ) आधा (सम, सप्रण। य 
पूवैपरावरदक्षिणोत्तरापसयधराणि व्यवस्थायामसंज्ञत्याम्‌ ॥ 

प्रवं पर अघर दक्षिण उत्तर अपर्‌ अधर यह सात खन्द जो व्यत्रस्थाम हं ओर किसीकपै 


 सं्ञमेन हों तो सवीदिनणमे इनक्षा पाड जानना, जन्यथा नदीं । स्वमन्ञातिथनाख्या- 
द धाप्र्‌ । छरान्द्कां अथ जत्र जाला ओर आत्मीयदहौ तो सवोदिगणे इसका पाठ जानना} ` 


ज्ञाति जौर घनक्ा अधस तो स्वादिगण षाठ न जानन्‌ ! अन्तरं वहर्यौगपः 


सरवन्डे | १७१ ॥ 


4 


खव्यानयोः ! जन्तर चब्दका अथे जो बहिर्योग वाद्य अथवाचक् जर उपतव्याच(पहष्नका ` 





` वाचक हो तो सर्गादिनणम जानना व्यद्‌ त द्‌ यट्‌ एतद्‌ इदम्‌ जदस्‌ एक द्वि युष्पद्‌ अस्मद्‌ = 


भवतु क्रिम्‌ । ( वयद्‌ ) बह (तद्‌ ) वह ८५ यद्‌, जो ८ एतद्‌ ) यह ८ इदम्‌ ) यह ( अदस्‌ ) ` 4 


वह ( एक) एक (दि) दो (युष्मद्‌ ) त्‌ ( अस्मद्‌) म (भवतु) आप ( क्षेम) कैन 

इन सको भी सवोदिमणमे जानना ॥ 1 

` सवेनाममें विभक्ति लमानिक्मौ विधि 
परथमा-सवैः ! स्वै, रामवत्‌ सवै+-जस्‌ ॥ १७० ॥ 


( १७१) जसः शी । १७ ॥ 


॥ न 1त्सवैनाम्नो जसः शप स्यात्‌ । अनेकालृत्वात्सवदिशः। सवे 











अदन्त सरवेनामते परे जसको सी हो । शी अनेकाल्‌ है स कारण सगं जसको इमा, , 
= सर्वरी ( ९८ )=( १९५, ७ ) से समै+ई ( ३९ ) से (त्व? प्रथमाका ववचन | 


पवितीधा-पैम्‌ । स्त्री । सर्वीन्‌ ।! ततीया-सवैण । सवाभ्याम्‌ । स्वैः । चतुर्थी | 



























. व (~ ४ | रि 
( १७२) सबनाभ्रःस्मे । ७ । 
अतः खवंनाम्ने डः स्मे॥ । 


अदन्त सवैनाम परे उक स्थाने स्मे हो । सवेन-से--सवैषषे । सर्वा्याम्‌ =! सवभ्यः | 
पघमी-सव॑--ड १७२ भ 


( १७३ ) ङसिड्योः स्मास्स्थिनौ ¦ ७। १ ।१५॥ ` 
9 अतः सवेनाभ्र एतयोरेता सतः ॥ = :-- 
अदन्त सपैनामते परे उति ओौर डक स्थानम कमपे स्मात्‌ मौर सिन्‌ अदेश ह स+ ` 
` प्माद=पवष्मात्‌ । स्वाम्यम्‌ ! स्रेन्यः  षष्ठी-पवस्य । सवरेयो; । सप्र+-भाम्‌ ॥ १ ७२॥ 


( १७४ ) आमि सवनाप्नः खद्‌ ९२ ॥ 
बणोर्तात्परस्य सखवेनाश्नौ विहितस्यामः डूगमः ॥ 
` अबणोन्त अङ्कते परे सवरनापतते व्रिहितं अग्रको सुदरहे । सुषमेते (३६) ९, ७) 
। -ूत्रतेस्‌ रहा वह ( १०३ ) पै यदिमे हमा तव सवै+-स्‌+-जस्तसपैलाम्‌ ( १६४ ) शवं- 
षाम्‌ ( १९९ ) सप्तमी-वै-डि-समै+-स्िन्‌ ( १७३ )=समसिमन्‌ । सर्वयोः । सवषु । एद 
 -विश्वादयोऽप्यदन्ताः | इसी परकर रिख यादि अदन्त सप्रनाभ ( १७० ) शब्दो रूप ` 
जानने। उभ शब्दौ नित्यं दविवचनाः्तः । उभ शब्द नित्य द्विवचनान्त है ! उभौ २) 
म्रथमा तथा द्वितीयाक्रा द्विवचनं | उभान्याम्‌ ३। तृतीयः, चतुर्थीं तशा पंचमीका द्विवचन | 
उभयोः २। षष्ठी तथा सप्तमीका द्विवचन । | व | 
तस्यह पाठोऽक्जथः । स्वेनामगणक्षा एकवचन ओर बहवचनमे दी फरूहै, कारण | 
करि एकवचन ओर वहववनमें दी रूपका मेद्‌ पडता है, जत्र यह द्विवचन है तो सथैनाममेरब- | 
नैका प्रयोजन क्या ¶ उत्तर~उमशब्दकीषटि८( ९२ ) के प्रम सपैनामका अक्र प्रत्यय 
(१३२२)? हेतादहै। जो उम सैना पसििणित्तनहोतातो स्थरि प्व अक्त मीने 
सक्ता | डतरडतमौ भत्यथौ | डतर जौर उतम प्रत्यय ह । प्रत्ययग्रहणे तदन्ल- ` 


















` तदन्ता बाह्याः । यहं जिस रन्दके लन्तमें खगै उसका मी प्रहण सवै- ॥ 





उ उचारण किया दै( यथासख्यमठ्देशः समानाम्‌) । जौर सक्वाचक सम शब्दकी 
क बहवचन समेषाम्‌! होता हे ॥ १७४ ॥ ८ 


म. ततर ततम एकतर एकतम एते शब्दा ग्राह्याः 


। भाषाटीकासमेत । ( ५५ ) 
पतधराव्रदाश्ष णोत्तरापराधर ण इय्‌ धायं ॥ 
ष ¦ शून ग 9 ए ¢ ग ् ड > 


एतेषं उयवस्थायामसज्ञायां सबेनामसंज्ञा गंगसृच्ात्सर्वंत्र 
या भाप्तासा जसि वा स्यात्‌ ॥ # 





वे प्रथम परवदिशा, प्वेदिञ्चावततीं वा ! पर-परदिश्चा+ परदिशावतीं । अवर पशात्दिशा, ` 
पश्चात्दिखवर्ती । दक्षिण -दक्षिणदिर; दक्षिणदिलावर्ती । उत्तर-उन्तरदिशा, उत्तर. 
दिशावतीं । अपर-ऊपस्की दिशा वा दूसरी दिराव्तीं } जधर-नीचे | इन ररब्दोकी _ 
 ( १७० ) सू्नसे व्यवस्थामे ओर अस्मे सवैनामसंज्ञा सवैत्र प्र्तहै, सो जस्‌ प्रत्यय परे ` 
हौनेक्ते विकस्य करके हो | यथा-र्वं ( १७१, ३५ ) सवनामसेक्ञामें प्रथमाका वहूवचन } ` ` 
प्रवीः-यमचचब्दके समान यहां सवेनाम संज्ञा न इई । इसी प्रकार उपर ठिवे दूसरे चन्दोका- 
ल्प जानना । असंज्ञायां किम्‌ ९ प्रवं आदि रन्दोकी अेक्ञामें सवेनामसक्ञाक्यो कही. ` 


उत्तर,-उत्तराः कुरबः । ८ उत्तरकुर देश ) यह देशकी सं्ञा होनेसे सर्वनामंङ्गा न हृश्नहीः 


न्तो (उत्तरे) होता । स्वाभिधेयापेक्षाकवधिनियमो व्यदस्था । ध्न सातो कन्दक ` 


 अथपे अपैक्षित सामान्यविधिके निश्चयको व्यवस्था कहते द ¡ व्यवस्थायां किम्‌ १ व्यव 


स्थाम सवनामसं हो एसा क्यो कहा ? उत्तर-दशक्चिणा गायकः } ( चतुरगनेषारे ) इस 
ध ` उदाहरणम दक्षिण छब्द व्ययस्थावाचक्‌ नहीं इससे सवेनामसन्ना होकर रमरन्दके समान 
कप हमा | १७५ । 


( ३७६ ) स्व॑मन्ञातिघनाद्यांयाम्‌ ३।९ ॥ 
ववनास्यवााचनः स्वश व्दश्य भ्राता सन्ना जञ्वा॥ 


ज्ञाति जौर धनवाचकको छोडकर अन्य अथवाची खचाब्दकी सवेनामसं्ञा सर्वैव है सो जसूके ` 
यरे विकल करके हो । यथा-छे' ( १५१, ३५ ) सर्वनाम संजञाका रूप, श्वा" विकल्यका = ` 







& " क्प सवनाम सज्ञान हन 


ज्ञातिधनवाविनस्व स्वाशज्ञातयोऽ्या वाक्त जौर घन अथेमे एक दी ङ्पदेत ` 





॥ 





( १७७ ) अन्तरं बहिर्योगोपसंम्यारनयो २६ 
[वा 


बा वरिधानीये चार्थैऽन्तरशब्दस्य माता सन्ना जरि 





1 कत्‌. १.०८ बाहुके अथ वां वख पहरनेका वाचक हो तो इसकी स्वत्र स्वनाम 
सज्ञा दै, परन्तु जसूकै परे विकद्पं करके हौ | यथा-अन्तरे (१७१, ५ ) अथव 
 शन्तराः समवत्‌ ॥ १७७ 1 2 
























| एभ्यो डन्‌सेडम्यौः स्मारेस्मना क क्तः 
प्रवीदि नौ शब्दाश पञ्चमी तथा सप्तमी प्रस्यय ङसि ओर डि स्थानम शकि क्रमैः | 
स्मात्‌, स्मिन्‌. आदिश हो. यथा -प्रवस्मात्‌ अथवा प्रवत्‌ पचमीक्ा एकवरचन । प्वैस्मिन्‌ अथवा 1 
वं शप्तमीका एकव चन । इसी प्रक्र दूरे जठ शब्दके खूप जनने | शबं सवकत्‌ ॥ रेष 
 सवश्चब्दके खूप जानने ॥ १७८ । | 0 


(१७९) अ्भमचरमतयात्पाधकतिपेयनेः 








श्वं । 3। 

एते जसि उक्तसंज्ञा वा स्यः ॥ ॥ि 
` प्रथम चरम तयप्रत्ययान्त र्द अल्प सवे कतिपय ओौर नेम इन रब्दोकि आमि जस ्रत्यय्‌ | 
। ^ आवे तो विकद्प करके सवेनाम संज्ञाषाे ह; यथा-प्र०त० प्रथमे ( १७१. ३९ ) अथवा पथमा । , “की 
।  संमवत्‌ | तयप्रत्णान्त-द्वितये अथवा द्वितयाः | शब रामवत्‌ । देष खूप रापदाव्दवत्‌ ! नेरे ` 
अधवा नेमाः । शेषं सवेवत्‌ । बाकी सवशब्दके समान जानने ॥ १७९ । 


( १८० ) तीर्थस्य इसु वु 
तीयप्रत्ययान्त ( १२९६३; १२९४ ) शब्दत परे डित्‌ ( चतुर्थी, पंचमी, ष्ठी जौर्सप्त- | 
मीके एकवचने ) प्रत्यय अवरे तो विकस्य करके सर्वनाम संज्ञा हो यथा-दितीय+् { 
 ह्ितीया^+स्मे ( १७२ ) द्वितीयस्मै अथवा द्वितीयाय ( १६२, १६६३, १६०) | इसी प्रकार ` 
तृतीयकन्दकः रूर जानना | द्वितीय+उसिनद्वितीय+-स्मात्‌ ( १७६ ) हितीयस्मात्‌, पंचमीका ` 
एकवचन । जब सवैनामसेन्ञा न इ तो रामराव्दवत्‌ "दवितीयात्‌, रूप इजा । षष्ठीके एकव _ 
` चनमे "द्वितीयस्य ्ष्ठीका काये रतुलिङ्कके एक वचनम नहीं होता इस कारण द्रितीयस्यटजा । 











हई तो सम्वत्‌ द्वितीये, ख्य ह ॥ १८० ॥ 


निजर। 
निजशर-गौ-निनरौ | जथवा- 













पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च । निष्िश्यमानस्यादेशा भवन्ति ` 
पृदाधिकार जौर जङ्गाविकरार ( १५२ ) इन दोनोमें जित खब्द्को जो मदि होता है वह 





















(१ भाष टकासमेता । 3. 


आ, १०~तो सम्पूग निर्जर शब्दको मेटकर जरस्‌ आदेच होना कादिये £ उत्तर-जिसके 
निमित्त सूने कहा है उसीक्न स्थानये आदिश्च हृजा कसते दै, सूत्रम जय शब्दको जरस्‌ अदेश 
कहा है इस कारण निर्जर दाब्दके अवयव जस्कोही जरस्‌ इजा ! पदन~निनजर शब्दम तो जग 
नदीं है दिन्तु जर है ९ उ०~'"दक्दैशषतिकतमनत्यवतःः इति जराशब्दस्य 
` जस्म्‌ । जो एकदेश विकारको प्रात होता है वह दूसरेके तुर्य नदी होता; ज्सेरूढ क्ट 
` कत्त कुत्ता ही रहता है इसपते जरको ही जरस्‌ इमा. निजैरसू+गौ=निजैरसौ पर०दविक्चन इसप्रकार ` 





र्‌ 


अजादिविभक्ति परे रहते एक पक्षम अर हकादि विभक्ते रामशब्द समान जानो ॥आकारन्त =` 
प्वि-धपा इन्द्‌ विश्वपा विश्वः । दिश्वपात-जी( १४६ अके स्थानमेष्खाप्राप्त इजा१ ८१६ | 
"| ( क्‌ ८ ) द चज द द 3 ~ | ९ ०। ¢ ॥ १ 
` ` दीर्घील्सि इचि च परे न पूवंसवणेदीयः [0 
` दीधे परे जस्‌ पर्यय वा इच्‌ भत्यादासे भक्षरहोंतो पूरव॑सवणदीव नहो । तबदीव न 
देकर ( ४१) दद्धि र वि्पा+-सौ विश्वपौ, पभरथमाकां द्विवचन । दिश्वपा+जसुविश्वपा ` 
अस्‌ ( १४, ५९ =दिष्टपाः+रासवत्‌| परथसाका वंह्वचवने | हे विश्वपा+सु-दे विश्वपस्‌ ` `: 
` क्ञम्बोधनमे (8.4१।' ९७ त तथा द्वान्त नदीं है दकारण सृका कोप (१५६ ) सेन इका १ 9४ 
1 हे विश्वपाः, दे विश्वपौ, हे विश्वपाः व 
द्वितीया । विश्वपाम्‌ । विश्वपौ | विश्वपा ॥ १८२ ॥ 












१.।४२६॥.... . ;. ^ 
ः ने: निस्युरङ्लीवस्य ध 
सू खट्‌ यह पाच प्रत्ययै, नपुसकरिगको छोड सवनामत्थानदक्ञावारेह } १ ८३ र ॥ ५ 


[६५ 


("५.4 ( १८६.) क अये । 3 । 












ि। 






 यादिष्बजाष्दिषु च कपृनत्ययावावद स्वादिष्दस्‌-- 4 
कवनामस्थानड पूर्वं भसत्त स्यात्‌ ॥ | 


स्न(मखानवो छोडकर घुस टेकर केपूपर्ययतक जितने यकारादिः ९. ६८ ५ श्वदि 










सद्धान्तकवैशव्षी- 


८६ ) ओँ कडारादेक। संज्ञा । १ ॥ 
बं कडाराः कभधारथः इत्यतः भागेकस्यैकैव संज्ञा ज्ञेया; 
0 ^ या परऽनदद्छशा च ॥ व ध 
उष्टाध्यायीक्षे करमसे पहठे अध्याये चोभे पादक पठे सूत्र ( १८६ ) कडाराः 
कर्मधारये तकजो एकस्थानमे अनेक सक्ग प्राप्तं तो एक ही हो जो संज्ञा पर हो जर जिसके 
ओर करीं हनेश्ा अवकाश न हयो वही हो. जिसषदी गौर अन्य स्मान्मेप्राक्ति नहो उरे 
 अनवकाश्च कहते है, यथा पदसज्ञकि विषयको व्वानकर मसज्ञाकी याप्चि अन्य स्थाने नहं 
तो जो सब ही स्थाने पदसंक्ना हो जाय तो मसंज्ञा कक्षं दोगी,इसे कही जौर तो अवकाश है 
तो अच आदिविमक्ति प्रे रहते पद संज्ञादो गकर मज्ञा ( १८९ ) इई ओर परे 
विभक्ति हखादि पद से्ञा जानना चाहियं | १८६ 


( १८७ ) आती धतोः । & । 9 । १७०॥ 


आकारान्तो यौ धातुस्तदन्तस्य भस्याङ्कस्य 
लोपः स्यात्‌ ( अरौऽस्त्यस्य ) विश्वपः ॥ 


भाकारान्त घातु (४९) जिसक्रे अन्तमं हे, एते यततन्नक्र ८ १८५ >) अङ्ग (१५२) के 
अन्तक रोप हो, यथा-विखपा+असर इसमे पा आकारान्त धातु है सो जिसके अन्तमं है वह ` 
 मदेन्ञक अङ्गं विस्व है उसके अन्तके आकारकालोप ( २७ ) से इं, तव विदप्‌ ५ 


पि) 


विश्वपा. ५  चिश्वपाभ्याम्‌, ` विश्वपामिः॥ 
० -विश्वपानङ्=विश्वपानए ( १९९, ७ गेन्विश्वपू (८ १८९, १८७) २७ ) ए 
ति विद्वपाय्याम्‌, `  विदपाभ्यः | 
पञ्रता-विरपः ( १३० १५ १८९; १८७, ३७) विईवपाम्याम्‌, विद्वपाध्यः | 
षञ्ी--विद्वपः ( १३७, १५५, 
१२४; १११; विच्वफाम 









` चम्‌) ` 
















नरं तीथा । दाहा (जा) दाहाम्याम हाहाभिः (व 





त्थी । हाहे दधि हाहाभ्याम्‌ हाहाभ्यः (६ 
| . ध ॥ हस्व = {रन्त ह्र्‌ शद ॥ ५ 
प्रथमा-हरिायुनदरिः ( १२४; १११ ). | हस्यो हरी (१४६९) 1 ह+ 

१८७. ` ( 


( १८८ ) जसि चं । ७ । ३।१०९॥ 
द्वस्वान्तस्याङ्गस्य गुणः स्याजसि परे 
प्ररे हए सन्ते द्वन्त अंगको गुण हो । हरि+जस्‌ 






( १८९. सवस्य य ३। 
 हस्वस्य गणः स्यात्‌ सम्बुद्धौ ॥ 
सम््ोषनक्ना १ वचन परेश्षे तो हलन्त अगक्ोगुणहो। है ह (१९३) हैदरी । 
हस्य । दितीया-हारम्‌ । ही । हरीन्‌ । तृतीया-हरलटा ॥ १८९. ॥ | 
( १९० ) शेषो व्य॑ऽसखि । १।३) ७ 

अनदीसंत्त ह्स्वी यप्विदुतौ तदन्तं सथिवजं धस्त स्यात्‌५# 
 नदीप्गाते रदित हष इ भौर उ अ^तवाठे शब्दोकी धि सन्ना हो सडधक्नब्दको | 
`  जोढकर॥ १९० । 







































अज जः 





पच्चमी -ह्‌ र-उति-द-खस्‌ ( १५५५ ६ ६, ७ ) इ्यक्ी (१९० ) से चितक्ना है हरे 












( १९२ )+भसू+हरअः ( १२४, १११ )॥ १९२ ॥ १: 
` डो ङसिङसोरति पूषरूपमेकादेशःस्याव्‌॥ _ _ 
एडते परे इति उस्‌ सम्भन्वी अकार शे तो परवर्पं एकारेर हो | देरभः=हरः | हरिः 


शयाम्‌ । हरेम्यः ॥ | (19 
पष्ठी हेः ( पचमी समान ) हसि-मोस्‌ ८ ९; १५०) २१ ) दरच+मोसुतर्योषू 


(9; 


पौः ( १३४, १११) अरग (७९) से यकारधि द्विव ह्येर्‌ हयाः । हसिजाग 
८ १६८, १६७, १५७ रन्हरीणाम्‌ ॥ 1 
सप्तमी-दरि+डि ( १९२ » से गुण्‌ श्रत्‌ इजा परन्तु-- १९३ ॥ 
` (१९४) अचं वः। ७।२३। ११९॥ 

दइदद्धयासखतरस्यङ्रोत्‌घेरत्‌ ॥ 
इकार उकारे प्रे छित स्थानम ओकारद्यो, तथा धि ( १९० ) संज्ञक राब्दको अंकारं 
छे हारमौ-दस-मोहरौ । दयौः वा ह्यः । रिष ( १६९ ) । एय कठ्याद्यः ॥ 
सी पकार कवि रवि अग्मि आदिशब्दो खूप जानने ॥ सष्विशव्दकी धि सह्ञा नदीं ठै 
उसके ख्य । प्रथमा~सदितपु ॥ १९४ ॥ 1 











4) 





। 





मसंब सभत्ययं परे हुए सन्ते सि ८45; 
देश हो । भनङ्परे अङ्की ( ३६ ) रै सन्ना दहै (७) सेलोप घेर अन्‌ ₹रषर्हा। स ध 
' ९८, ९९ ) से रखिशब्दके खिकरे अन्तत इकारे स्थाम इतरा. सद्‌ +भन्नत्‌ ( २६, = ` 











। $ ६५५ ॥ 






























अ एकारे प्रतययः । १।२। 
९. नत्ययः यः साऽग्तज्तः स्थात्‌ 


जिप्त भ्रः प्रथमे ष्क ही ॐ ह उको भपुक्त सङ्खं हे सतन्‌+-त्‌ यहां सक रकी सप्तत त 
संज्ञा इद ॥ १९८ 1१ ॑ 





१९९ › ईव्य्डवाज्भयो दीषात्वुतिस्यषरक इन्दं । &। ३ । & 

दलन्तात्परं दीर्घो यौ ङचापौ तदन्ताच्च परै सुतितीत्यतदयक्त 
५.  इल्छुप्यते । 

।  इन्तव्दले परे ख, ति, सी तथा दीध डी (२९६) जीर जाप (टाप्‌ १३४२ ति ) ध 

| यह ली्िगके प्रत्यय जिक्र अन्तम हं उन च्चब्देते परे स इ्यादि भवययोका जो ष्रल(१९८) = ` 

1 हट अवे तो उसका खेप हो | सखान्‌ +स्‌ हत परपरोगमें नकार हरमे परै स्‌ सुरा अप्रत्त हट ॥ 

है इसका लोप होकर "सखान्‌ रूप रहा ॥ १९९. ॥ | 1 


(२०० ) नठोधैः प्रागिपदिश्नन्त्य । ८ । २।७ ॥ 
मातिपदिकसंत्तकं यत्वद तदन्तस्य नस्य लोपः स्यात्‌ ॥ 
मात्िपदिकतक्ञवराढे पके अन्तके नका लोपो । सवान्‌ यह (१३५, १६९ ›से 1. 
| ॥ प्रातिपदि कसंज्ञक पदै दसके नारका लोप हमा । तवर सकलाः यह प्रथमाका रकक्चन 
सिद्धमा । सिनी प्थमाङा दिविचन | २०० ॥ 
( (२०१ ) सच्युरसम्बद्धौ । ७।१।९२॥ 
 सषख्छरङ्गात्पर सद्द्धिवजं सवेनामस्यानं णिद्रत्स्यात्‌। ॥ 
। घलि जङ्ग १९ उश्बुद्धि( १९१ ) रदित स्प्ैनामस्यान ( १८३ ) भ्व्य अवे तौ 
गिते तुद्य है अर्थात्‌ इङ्ग णशारयाञेषतो मानकर जोकि होता सौ इसकोमी हो। 
श्षखिमौ इमे भौ प्य सपनागस्थान है यह गित्‌ तुल्य इना ॥ २०१ 











; जकार अथवा णकमर जिसका इत्ततक ह्य उम प्रयपक्त परे रहते अजन्त भङ्गो इ त 
इदि वृद्धि देनसे “द इई तब सद+गौ=सलाप्‌ ( २९ ) नौ सखायौ । प्म 







५ भस्‌ सखाय ( २९ )+भस्‌=शखायः (१२४, १११) दहा ॥ 
संबोधन-हे स्वे (१८९, १५६) इ घलायौ, हे सखायः 








(र)  लघुसिद्धान्तकौखदी- = {भजन्त ` 
लृतीया-रस्या (९१ , ५ ॥ सखिभ्याम्‌ सखिभिः ! ` 
 न्यतुर्थी-सस्ये ( २१) = सखिभ्याम्‌, सिन्य; 
५ यश्व भी-तकि-+उसि-सखि+अस्‌ ( १९९१७) सखय्‌ (२१)--अः (१२४. १११,॥ 
(२०३ ) ख्यत्यांत्परस्य ११२॥ 
` खितिश्ब्दाभ्यां खीतीशब्दाभ्यां कृतयणदेशाभ्यां परस्य ङसि 
ऊसौरतडः। 
जिनको यण्‌ (२१) अदेश कया गा है, र्तेकिततति, खी गौर ती शब्द उनसे . 
प्र उसि भौर उनूका अकार तिसको उ, हो 1 1 
नौ ` सखुय+उ=सख्युः सखिभ्याम्‌ ` सचिम्यः 
 बष्टी-दुसनडःनसल्युः |  स्षस्योः  सखीनाम्‌( १९८,१६० 
 सप्तमी-तखि+डि-॥ २०६॥ ब कि 
( २०४) ओत्‌ ११८१... ^ ` 
इतः परस्य डरात्‌ ॥ न 
इव इकारान्त अङ्खपते परे डि प्रत्यय आवै तो उसके स्थानम ओकार हयो | सखित+मौ-= 
सखन ( २१ }+गौ=सस्यौ | सदिषु ॥ २० ४। ठ 







































“(परी ५ „ पतयः. (१८८. ९; १२४१. १११ 2. 
पती ` चती ( १४९ १९६ , 
पतूयुचज्पषयाः पतिम्धाम्‌,+ पतिभिः 
ए ५ पत्तिन्पाम पतिभ्यः 
| पत्िम्यामूपत्तिभ्यः 











= = न~ --- श स्कु = 


 भाषादीकासमेला । 


| ( य | & ) इति चु + ९ | - द € | 
डत्यन्ता सख्या षदखन्ा स्यात्‌ 


 बहृशन्द, गण्न्द, निने अन्तम वतु तथा उति प्रघ्यव ज्ञे वह तस्था संक्ञाबञ्हो॥२०९॥ 


५. „ जो इयन्त संख्या ( २०६ ) है वह षद्‌ ( ३२४ ) लो, कतिश्चब्द्‌ इति प्रयान्तं | 
॥ है, इसमे दसयभे षट्‌ संज्ञा इदे ॥ २०७ ॥ ८ 


(२०८ ) षड्भ्यो छद ¦ ७ ¦ १।२२॥ ` 
बङ्कभ्यः परयोः जखशद्वीटुक््‌ स्यद्‌ ॥ 


। जस्‌ जौर शस्‌ प्र्यय षटुसन्ञकशब्दते परे भाषे तो जस्‌ ओर रसूका रोप छे।॥ २०८ ॥ ॥ 


५ 1 | (४ 
पु ६, 4 1 
(1 [र ८ पि ब 0.1 ९ + 6 ) ॥ 
1. र. ‡ ५. ष नि. 


न १ 
त १1 


श्छ्धुपः । 


 लष्डश्ललपशन्दैः कूलं परत्ययाद शनं 
(सत 


१।१।६१॥ ` ` 


( २१० | )ग्रर्ययलोपे प्रत्ययछश्चणप्‌ । १।६२्‌ 


यथे छते तदशितं काथ स्यात्‌ । 


पर्यये खोप होने मी-उसक्े आधित अगक्ा काथ हौ क तिःजस्‌ इस जसुका लुक्‌ ` 4 


(२०८) सै ह्रजाफिर( १८८) से युण प्रपत इजा, पस्तु २११ 


६.1 


( २११ ) न॑ दटुम॑ताऽङ्गस्य ¦ १ ॥. 
मता शब्देन ङ्त तज्िमित्तमङ्का्य न स्यात्‌ ॥ 
लुखब्द जिसमें हो उप्तको ट॒मान्‌ कहते है, ति्तकरके अथात्‌ टुव्‌ श्छ जोर टप (२०९) 
जट ध टप प्रययकं मानक जोवोथिह दै; सो व 


“कतिः प्रथमा तथा द्वितीयाका बहूबचन । कतिभिः 


. . ऋतुथा पचमीकं वंदन वतीम्‌ मू ( १६७ + ६८ ) घ्र वह्वचन लि 





दल्‌ सौर टप कष्यते जो प्रव्ययका अददन्‌ ( अभाव ) क्रिया हो तो इनकी क्रम 1 


(५) = स्सिान्तवीशदी- = 1! 








4 निशदद्‌ स्य बथयदैश सयाद भि । 
माम प्रतयय परे इए सन्ते त्रिचब्दकये त्वं अदे हो | तयन॑माम्‌ ( १६०,५६८,१५७ ). 
त्रयाणा पण बहरूवचन्‌ 1 त्रिषु ( १६९ )स० ब० | गौगत््ेपि। जहां च्रिश्ब्दको 
। गौणत्व है अर्थात्‌ सु्यता नदीं बहमी धहुीदिसमासमे प्रिवक्रवाणाय्‌ रूप लेता ह दस स्थल्मे 
मी त्रिशब्द्को जय अदिशा होता हे । द्विरब्द्‌ द्विवचनान्त हे दसका एकवचन जर वहबचन नही 


हे द्वितौ प्रथमकेद्विवचनकाम्त्यय॥ द१२॥ 

( २१३ ) स्यदादीनामं २। १०२ ॥ 
एषामकरोऽर्तादैशगस्यात्‌ विभक्तः परतः । दविपस॑न्ताना 
विभक्ति प्रत्यय परह तो व्यदादि ( १७०) कौ अकार अन्तश हों 

त्यद्‌ । तद्‌ । यद्‌ । एतदु । इदम्‌ । अद । एक । द्धि । यद आठ सवेनम 

` त्यदादि हँ इन्दीमे यह विधि कमे, यह्‌ माहमाध्यकारक्ना अमिप्राय है ८८4. 

` दुमोनदूजनजौदमौौ ( १४६.४१ ) प्रथमा तथा द्वितीयाका द्विवचन । दम्या 

 ( १६० ) तृतीया, चतुर्थी तथा प॑चमीका द्विवचन ८ 

।  हिन्मोस्‌-  +मोस्दे ` +ओस्‌-य्‌+गोस्=योः.षष्टी तथासप्तमीका दविववन।वाति । 

 लोकीमाति पष्मैःसुयभेलेकका रक्षण करनेवाला सूर्वाचक दीधे &कायन्तक पपीशब्द्‌ | ` 

भ्रथमा-पपीः । पपी+जो ( १४६ ) से पूरसवणदीवता पाई परन्तु- ॥ २१३ । 
दीघांसि च । & १०९ | 

५ द्‌¶घात्‌ जसि इचि च परे न पूवैसबणैदीर्घः॥ 

` -दोवपे जस्‌ तथा इच्‌ होय तो प्रवेस्वणदीध न ह्ये | 














-च० पप्ये पपीम्याम्‌ पपीम्यः = स ख० पपी (९५९ ) पप्योः पपी (१६९... 
 पं० प्यः पीन्याम्‌ पपीम्य्‌ &  |संण्देप्ण्रैःहेप्प्यौहे पप्य 1 
इसी प्रकार वातममी(एकप्रछारके हरिणकी जाती ) के रूप जानने । वहयःश्रेयस्यौ ५ 
बहुश्रयसी । जिसके पास वेडतसी कल्याण कनेबाडी ह्ली हौ उक्ते बह्परेयस्ी. 












भाषारीव्लासयेता । 


` (२१५ ) व ह्यास्य नंदी । ३॥ ` 

 शद्दन्तौ नित्यद्छीलिज्गी नदीसौ तः । षरथमङिगम्रहणं च ॥ === 
क दीघं इकारान्त ऊकासन्त निद घ्ीखिम्‌ राब्द्‌ नदीसङ्ञाशडे हय ¦! श्रेदस्रीशन्द निव्यष्लीरिङ््‌ 1 
है. परपु बड़नीदिसगासते पुष्यन विशोषण हो लिङ्ग होगा ह, पठ माध्वकारक अनिमा | 1 
ह किदे श्दोमे प्थमसिगका मी रहण चे स्थत जो शब्द पठे कीश समातादिकै 

|  विरोषण होकर षटि दज तो मीवे पटिठे छी याच्करथे इत रण नद्‌ हक ठ त। बह 

| ` सीरब्दकी पुद्राकक होनेते गी नद संज्ञा इई, कारण रि यह पदे जीख्नि धसी खन्द ध 

ध `+ भ बहुश्रयसी+सु-( १९९. 9 8 सकरकं पृ ह्य र्र वडट्श्रयसी, वट्भर स्यौ, बहुश्रवद्यः } व 


पं ०-हे बह्श्रयसीनस ॥ २१९ | | क # 
८ ९ ४ १ ८.५ | ४ 
( २१६ ) अम्बाय॑नेदीहस्वेः । ७ \ २ । ३०७॥ 
अम्बाथीनां नचन्तानां च हस्वः स्यात्‌ सम्डुद्धौ ॥ 1 
अम्बाथं ( माता वाचक ) भौर नयन्त श्दोत्त परे सम्बुद्धि प्रत्यय भ्र तो उक्षकीः ` 
हृस्वदो ¢ 9 


(१4) 





























, ~ 





१९0 


स हे बहप्रेयलि { १५६ ) हे बहध्रयस्यौ है बहश्रयः 
| ॥ दवितीय [ चटृक्रेधक्तीम्‌ व बह्श्रय स्यौ बहड्श्रयसीन्‌ 
तततीया | वटुश्रेयस्याः । बटृश्रेयसीभ्याम्‌, यद यसीमिः 
चलथ ॥ बहश्रयसमीन+ड ॥ २१६ ॥ 


¢ ॥ 


(२१७ ) अण्डः ¦ ७ ¦ ३ । ११२ ॥ 


य 1, 


(६ 


चद्न्तात्परषं डतामाईष्ममः ५ 
नुदन्त शाब्दे परे ठित्‌ (ङ ङ्सि ङस्‌ ड) प्रहधयं अ तो उन्दर आट्का भागम द श. 
भाटयेते ( ९) ७) सेञआं रोषरहातवे बहश्रेयसी+-मा+र ॥ २१७ ५. 
` (२१८ ) आध् {२5० 
‡ ` आटोऽचि परेद्द्धिरेकादेशः ॥ 
। माद्‌ (२१७) से अच्‌ परे हृ सन्ते रपस स्थान बृद्धिएकदियद्यो। . ॥ 
(1 वटुपरेयसीनरे=ब्डपरयसध+-रु-बड्प्रयस्ये । बहध्वसीम्याम्‌ ्रेयसीम्य 
चैग्वह्ेयस्याः (२१७, २१, २१८, १२४, १११) बह्रतीन्याम्‌ ॥ 
|  घुऽवहुघ्रयस्याः ( (1 ) बहृप्रयश्यो ८ | ५ ( 
¦ 1 दन्तान ल~--नदीसंकृक दनक कारण नुट्‌ इमा | 


(. | स बह्ृश्रयसी + ॥ २१८ 














(५६) 
4: ५ (1  ( ५ 6 श १९ ) ङ 





¢ तः त ८२१९ ) आबन्त ओौर नीश्व्दत परे ठिक शम्‌ आदेच हो बहृशरेयसतीनचाम्‌च= = ` 
 -बह्परेयस्याम्‌( २१) । बहृश्रेयप्योः । बहध्यसीषु ¦ अङ्म्यःदत्वाच्र सुलोपः । अतिल्क्मीः( 
:सक्पीका अतिक्रमण करनेवाला प्रथमा तथा सोधनत एकवचन्के सुक स्कारका लोप( षर्सक्ते 
| -भात थासो म्‌ हज कारण कि, 'अतिरश्मीः शव्द उवन्त नदीं है इसते र्का कौप नहमाततव _ । 
 मतिरक्मीः' इमा । देप बहभ्रपरोके समान. इसी प्रकारश्री तथा धीक खूप जानने। 
र ध महु ६ द्विकाल ). इकासुन्त शब्द्‌. ` ८ 1 ५ स | र 
 -अथमा-पधीः | पधीन्मौ ॥ २१९॥ 


^ ( २२० ) अचि श्वुषातुधुवां ्योिधंडवडे । 8 । ४।७७॥ 
श्लुत्ययान्तस्येषणोकगौत्तस्य धातोभेङ्त्यस्य चाङ्स्येयद्कवडनं 
ध स्तोऽल्ाढः भत्यये कटै । जलति भाते ॥ | 1 
` अजादि यय पर रहते जिस अङ्गदे अन्तमे इ प्रयय हयै वा इवणीन्ते उवणांन्त घातुके 
सरे स्थानमे जौर भ्रू जद्धको इयङ्‌, उवङ्‌ ८ ९९ ) आदेश श्चं. प्रधीत॑मौ यहां अन्तम इव ` 
` गान्त घातु है तव यह सूत्र रगा परन्तु-। २२० ॥ ` क 
५ चोऽसयोगपूवेस्य ! ६ ।४।८२॥ 
न भवति य इवणस्तदन्ते घाठुस्तदन्त- 
[व्क =: गजा द्प प्रत्यये ५ 9; 

































` अविव्ह धातु जिस अनेकाच्‌ जङ्गमे जन्ते हो उसते परे अजादि प्रययदहोतो चका ` 
` गन्तकरो यण्‌ जदेन्च हो । प्रवी शब्द्‌ भनेक्षाच्‌ जद्गनाखा है, अन्तम इवणौन्त धातु भी है, पक ८ 












| न्हींहोता (२२० ) से इयङ्‌ मदश्च हता है । सश्ची 


 अ० इश्रीः सुभ्ियौ (१२० ) सुष्रिषः | च० सुश्रियः पुब्रीमयाम ` दुशरीमय 


तृ° प्रा सुश्ीथाम्‌ दुधरभिः|स० स्रिय इरयोः सु 
चण सुश्रव स्ीमयाम्‌ सुषरम्यः | स° देसुत्रीः हैधिवौ देषभ्रिः | 


।  चष्ठदद्धिहे) भ्र छद्धधीः छदषीनमौ (२२१) यण्‌ प्राप्त इमा परन्तु 


अनका पषैपद मतिना कारकम जन्य है तिसको चण्‌ ( २२१) न हो यहां द्र 





1.9 ५." ८, ( ८ 
५५ 4 1 


यण्‌ (२२१) प्रप्त इथापरनु- | 
























^ 


 स्तमी-मामणी-डि ( प्यन्त है हसकारण ( २१९ ) पे प्रामणी+आमतामण्वाब्‌ = 
रु ) अनेकाच्‌ क्यो कहा 


3 ध | क १ द्ीद्लयमेता | न 





२१ ) प्रामण्योः त्रामणीह्‌ ( २२१ ) मं ( अनेकाचः (च्छम्‌ 





 सेष्यद्‌ गदेशहृभा. ` ए 
 अथमा । नीः नीमो इयङ्‌ इसमेते ङ्‌ जाता रहा तो नूहय+मौ=नियौ, नियः {= 
वय} ` नियम्‌ निस्मै नियः ! षष्ठ । नियः नियौ नियाम्‌ 
निया नीम्याम्‌ नीमि | च = ५ 
 निये जनीभ्याम्‌ नीम्यः 
नियः नीभ्याम्‌ नीभ्यः 










सतमी। व्व तमिः ष | 





सम्बो० हैनीः हेनियौ हेनियः' 
केम्‌ १ अयोग क्यों कहा { (उ. 7 जब संयोगे रहे तव यण्‌ 
राद (जिसकी श्र शोमा दे) 





सुश्रियौ सुश्रियः | ष० सुश्रियः शश्रियोः सुश्रिया, | 





इस मकार यवक्री ( जौ ठेनेबारा ) शब्दके रूप जानने । शुद्धधी शब्द ( जिसके | 1 # 










३ ॥ धथ १ | 


५ दे उपसग त्र ति सायके दो यपि ्दसम्दकी गति संञा । 
हीं है परन्तु गलिकारशतरषूवैवदस्य यण्‌ नेष्यते । माष्यकारने कहा हे कि जिः 





वीशब्दकत पह खद्धशब्दकी गतिसक्ञा तथा कारक नदीं दै इससे यण्‌ 












्ष्ुद्धिमान्‌ ) १५० सुधीः घुधी"+अं 


। 1 एतयीरव्वि ईपि यण्य स्यात्‌} त 
अजादि सुप्‌ परे रहते भू ओर सुधी शब्दको यण्‌ नद| ते चणा निषेध होकर (२२०) 


५ 





५५, 


[ भजन्त; 


दै द्यङ अदर हमा, त सुध्‌ दय्‌+जौनदुधियौ सुश्वयः श्व्यादि, रेषरूय सुष्री चन्दकै 


१ (त ` 
‰ 9 2 ६ 4. 1 
1) ४ ॥ 
४ 





| 4 
ॐ. 





क्छ 
3 . 
8 
4. 
११ 
4; 
नं 
€ 
ह 
३ 
 & 
न 





सुखूपै घुष्य ब ० सदः सखीम्पाम्‌ सखीभ्यः 
 दित्पेया। इख्यय ख्स्यौ . रुष्यः|ष्‌०  सुख्युः सख्यो सुख्यापर॑ 
 तृतीया। स्या धलीभ्याम्‌ हलीमिः |स० श्वय दुस्योः सुखी 

चतथ । सुष्ये सदीम्याम्‌ सुखीम्यः | सखं० देवीः दे रस्मै देषुल्यः 
इपी प्रकार छत 


ध. | छ ष्ट्य < {रन्त ५११२२ ( 111. 9) %८्द्‌- 

















4 


रभू दाभ्भून्‌ (9 
१९१) सम्भुन्या. ` शम्युमिः . `“ 
राम्भुम्याम्‌ श्म्युम्यः 






बोषटू+द-॥ २२४ । 


गो डने सवेनामस्थाने च । 





दै रूप जानने।शम्धुहरिवत्‌ । शम्भु शब्द दरिदाव्दकै समान है, =` 


| ५. धुः ` शभ म्बः (१८८।२९।१२४ | १११) = 


गुण प्रप्त इभात्व- = ` | ५ ५ 4 





































भावादीकासमेता। 


13 ह श 1 ¢ 0 0 

स्पुरदंशोऽनेहसां च । ७ १।२४॥ 

 . | ऋन्तानाञ्ुशनसादीनां चानङ््‌ स्यादसंडद्धो सौ॥ ` 
` ` ` ऋफायन्त द उदानस्‌ पुट दस्‌ तथा अनेहस्‌ इनक्ष अनङ्‌ आदश हे जो असम्डु- 

|  दिकसु परे हेय तो भनङ्कने अङ्का लेप होकर रोष अन्‌ गोष्ट ङब्दे अन्तयैत क्कारके ` 

न | ॥ ध्यानम इअ तत करोऽ + मनू+-स्‌--करोष्र+-अन्‌+( १९.९ > ५ 


( २२७ ) अप्तन्त्‌ खस्वमृनप्त्ने धवं ट्क्ष हौ 
प्रशास्तमाभ्र्‌ ¦ 8 ११ \ 
 अबादीनाञ्ुववाया दवोऽः 








थला 


त्‌ 








५ सुद्र सर्वनामस्थाने ॥ 
+  घप्‌ सर्द, तृन्‌ प्रत्ययन्त अथवा तृच्‌ प्रत्ययान्तं रौर स्वस न्प्तु नेष्ट षट क्षत होतु ` 
` पो प्रहते इन अमोत परे जम्बुदधि सपैनामस्थान प्रवय अवे तो इनके भक्की उपा 
( १९६ ) को दीश हो, कोष्टशब्द तृञ्मत्ययान्त है करोष्ूज-अनमे म. उपधा है. उसे दीषे 
| हज तो- । 
, + क्रोष्टं आन्ू=कोष्टान्‌-च्तो 
` करष्टै ~-जौको्टर+( ३५७, २२५) जौनवोष्टी+मो=कोष्टाये क्रोष्टारः | 
 दि०्-नरेष्टारम्‌ कष्टाय करोष्टन्‌( १४६९, १५६९) १ 
 तृण्~नोषटदानकोषटु+ना ८ १४८, १९९१ ) कोष्ुना मथवा क्रोष्टु 


(२२८ ) विभाषा ठैतीयादिष्वंचि । ९७ | 

५ अजा ततीयादिषु कोष्टुवां तुल्वत्‌ । 1 
ठतीया आदियैः अजादिभ्रष्यय परे दयं तो क्रोष्टु शब्दको विक्पकर तूञ्त्‌ माव हो । ठव र ^ 
बरोष्ट्‌ ओर क्रोष्ट यह रूप रहे ! करोष्ठ+आा ( १४८ ) करोष्ट्र्‌ (२१ )भा- ` 

1 रोष्टा ` ब्रोष्टुम्याम्‌ क्रोष्टुमिः 
५ चतथा करोष्टवं क्रो म्य क्रोष्टुभ्यः क 
। ` चट्~नोष्टु+उति-करोष्ोतमस्‌-कोष्ट+स्-को्टोः (१२४, १११) ` ` 
ध मथवा २२८ केष्टूलमस्‌ू- = | 


(२२९ ) ऋतं उत्‌ । &! १।११॥ ` 
॥ ऋतो ङसिड्सोराति उदेकादेशः ५ 
ऋदन्त अगते डसि तथा उस्‌ भ्ययका अकार अवि तो काके स्थानें उदार एक अदर 


¢ हौ सु० (३७ ) से उर्‌ इञा तो करोष्ट्‌+उ ्‌+स्‌- ५ 1 























क 


(६०)  ल्षुसिद्धान्तकौमुदी- ` सजन्त 


(२३० ) शंत्स्थ । ८ ।८।२४॥ 
३ स्दयोगान्तस्य खस्यंव लोपो नार्यस्य रस्य विसगः 
स्कार परे सयोग ( १९) फे अन्तके सक्षारमात्रक्ता छोप हो अन्यका सही 


 विक्षभैद्यो 









व नोष्ुः( १११) बोष्ठम्यमूक्रोष्टुम्बः = 
कही" क्रोष्टुः । क्रोष्टोः । करोष्ञेः | कोष्टूलभाम्‌- = | 





#; 


` ` (२२८) पे वरम्मावहृजातौ ( १६८) सेतुटूका आगम हमा, किर ( १६२) `. 
सै प्रकाथैत॒च्‌ है सो वही होना चाहिये परन्तु . 4 1 अ 












(२४९) जौर वृद्धाव ( २२८) इन तीनोँको वाधक बुट्‌का आगम (९९) 
स्मे विप्रतिषेधे परं कायम्‌ । ठल्य वर्वाे घुत्रोके विरोधमे परकाये कहा है, पस्तु 


 करोष्टु+माममेलुट्का आमस किया; क्रोष्टु+न्‌-आमन्करोष्टूवाय्‌ ( १६७, १६८) 
 सखन~कोष्टौ अन करोष्टरि (२२८, २२९ ) गोष्ठः च क्रोष्ठेः क्रोष्टुषु 
सेमे मोटे देः 1 
क्षि हलादौ च शम्श्वत्‌ । पक्षम योर ह प्‌ परे रहते शाम्पुवत्‌ रूप इए ५ ( 

(^ "इ (न्मे) (1 
(1 व्ह ४ | हह ( ९। ) ह | पर हृहः ` ह्म्यम्‌ - 1 कः धः 
८ द्व ह्म्‌ हहौ ॥ 4; 11 ; ठ हः ` ५ दहो 


14.५५ ११ 
५, ध 1 








४  . अथमा-खल्प्र खलप्र<मौ-- (1 1 


पुिद्गम्‌ ] 





धः शब्द (दुष्टो पथि करनेहारा ) ५ 












( २३२ ) ओं पि द्‌ । 1 । ३ 1 ५ 
धात्ववयवसयोगपूवां न भवाति य उवणेस्तदत्तौ यो धातस्तदन्त- ` 
स्यानेकाचोऽङ्कस्य यण्‌ स्यादचि सुपि छ 


जिस अङ्गे अन्तम असंयोग उकारान्त धातुक्रा अवयव अवि देषा धातु निक्ष जने ` 
काच अङ्के अन्तम हो उसे परे अजादि प्रत्यय ( शप्र अघे तो अङ्क अन्तं उक्ारको 


` चण्‌ जदो) | 4 
1 खल्पवःभौ~खरुप्वौ खलङ्ष्वः ` ध । ० खङष्बः खरप्ुम्याम्‌ खलप्ूम्यः ४ 





खरुष्वम्‌ ख्प्रौ खलष्वः ध (च 


| 1 | | : | त° खड्प्वा खटष्रभ्याम्‌ खेखपभिं % 9 ॥ |  & थ 
त ् चण खलप्वे खल्प्रम्याम्‌, खलप्रन्यः | | 
1 ध इसी प्रकार दू ( अ छी प्रक्र की टनेवाखा ) मदि ध जानन 


दवि सखुबम्‌ च्वौ ख्युबः | 
 लु० ~; स्वसु समूज्याम्‌ सभूमिः. 
| ० स्वस्दे घ्वभूम्याम्‌ खभून्यः ५ ८ 


` ऋषी | वर्पम्बः । दषरूप खटः वच ब्दः 











स्व्नू ( स्वयं उवन्न होनिवाठे विष्णु ) शन्द 


`  अथमा खभूः ( २३३ ) से यण्‌ न इजा । स्वम्‌+उब्‌ ( २२० )+जौ=स्वयुनौः । खयुकः 





| षं० खमुवः स्वसुवौः स्वभुवाम्‌ 
सं स्वयुवि स्वभुवो 





 र्प॑° ` स्वमुवः स्वभूभ्याम्‌ खमूभ्यः ८ | सण ३ 


ध यषौभू राग्दक्छै यण्‌ ( र्द आद 






















न) द्धै । । 


(६२) ठ तिद्ान्तच्तेस 


(२२७) इन्करषुनपूवस्य शवो 
4 ( | धि एव कर्‌ च्चः । चुन व, 
५ शब्दे पर न्‌, कर अथवा पुनर्‌ जवे तो उते यर्‌ हये । इस वातिकस्ने अनुसार दनभ, 


= केरभू जौर पुनभू शब्दो रूथ वरधीमूे समान्‌ जानने । 
| ` . ऋकागन्त धूल ८ पोषण करनेवाका ) कन्द 





। † । ए * 
नण प 1: अ 
ॐ 3 (० ५) 0 4 ( 
# | ( ` 6) 2 रि: 
१८१ (क ४11 ५ 
॥ ॥ ५६ 
ष 





अरथा । षात्तवुन्वात्‌५{+र्=अत-आनयतिा) चतासो ( ३२९; २२७ ) धातार छ 


५ ॐ \५२६५.१११ 


द्वि घातास्प्‌ धातारौ धात्र्‌ वाठः धीष पन्य ० 
तृ० धात्रा धातृभ्याम्‌, धातृभिः ५ [५ब्‌ ९. धति धान्मैः घातुभाम्‌ ध 
चच त्रे धातृभ्याम्‌ धातुभ्य  प्तिक्निभम्‌( १६७) 

| (२३५ ) ऋवर्णान्नस्य णत्व वाच्यम्‌ ४ 
= श्ुवर्णसे परे नकाप्मे स्थानमे णकार कहन! । धातन-ण्-आमस््वातणाम्‌ 


स्तम ॥ घातरि । धनोः । चर्व । ; 
संबोधन । दे घातः ( २२९. १९९, १११ ) हे घातारौ । हे धातारः । ` 





हसी प्रकारे ( २२७ ) न॑प्त (पौत्र)राब्दके ख्य जानने । ( २९७ सै इनकी उपधको 
| दीव होता । नप्त्राद्श्रहम्‌ ठथुत्पातच्तपन्षे नियमार्थं तेनेह न।उद्रालव्दस्यतु हि 
-भवत्येव समथसबरे उद्रातार इति भाष्यप्रयोगात्‌।पित्‌ राव्‌ लमत खब्दोकाउप- 
 धसज्ञुक अक्र दीव (२१ ७9) मूर होता (षश्न ) जब {क्त नप्नादिक्नेका पाठ उण दमे है शनैर 
` उणादिमे ठन्‌ तथाः तृचप्रययान्त शब्दको दीध होतादी है फिर नघ्त्रादिग्रहण क्यो कियाः१८२२७) ` 
मे (उत्तर) इनके श्रहण कप्नेका कारण यह है कि व्युध्पत्तिपक्षमे जो उणारिसिद्ध तृनत तृजन्त- 
| को दीघ हौ टो केवछ नप््रादिको दवं हो अन्यको नहीं इसीक्े जो उणादि रब्द्‌ तृन्‌ ठच॒ 00 








हीको दीव हो अन्त जामातु ( 

















पितरो प्त [चमौ । पिः विदन्‌ विद्वः 








| यदिएसान द्योता तो “उदवातर स ५ 
थमा । पिता 
रथा । पितस्म्‌ 











दोतीहं परन्तु उदन च्ब्दकी 
> एसा माष्यकारने प्रयम्‌ दिया _ 








^ इचि भावाटीकासमेता 





 लुतीया। 9 दृष्या दमिः । षष्ठी । लः न्ये; सअग्त्दन्‌अर्विन्छनम्‌ 


द्मा तव दृणाम्‌ । 


अथसा । मौ; (२०२) यानौ (२०२) । २९.) भावः । द्वितीया ॥ गोतम । | 


देश हो । सु+आमन्गाम्‌ रवौ ( २३७, २०३, २९; ) गाः ( २३८ ) 
 लृतीयष्। सवा (२९). ोन्पाम्‌ गोमिः| षषी | 
चतुथा ५ 1. 
अश्वम ! गोः( १९६) गम्याम्‌ मोम्य्‌ | सम्बो० ! देगौः हे आदौहे गः | 





























दसी गकार जमाल आत्‌ दन्दके रूप जनने! 

चकापन्त चन्द्‌ { मनुष्य ) (1 ^ 
-ना- नयैः. चतुर्थ | न्रे दम्पम्‌ दम्यः 
नसम्‌ श्रो ५ [ | पश्वमी। इः दभ्याप्र्‌ दम्यः ध 


४1, 


( २३६ ` रच्‌ &।४६।६॥ 
 अआस्यनाभि वा दीषेः स्यात्‌ ५ . 
नाम्‌ परे हुर्‌ सन्ते शकेः अन्तमत ऋकारको चिक्य करके दीव हो | वगा, ज दीव च 







तमा क ननो; | श | | सम्बो०  हैनः ¦ हेनयै। हे | नर 
(4 ओकारान्त गौश्चन्द ८( बैर ) 1 1 ४ 
( २३७) गोती णित्‌ । ७।२।९० (५ 


आओव्छार्््हित खवनामस्थान ण्गिद्रत्‌ । 
ोदाब्दक्े समान ओोक्रासन्त शब्दे परे जो सप्रनामस्थान्‌ प्रच्य भवि सो णिद्रतू हे 





क ॐ 


( २३८ ) आरीऽप्रशसोः ! ६ ९३ ॥ 
ञतोऽप्रशसोरवि आकार एकादेशः 1 (4 
जम्‌ अथब्रा दास्‌ प्त्ययकरा जकार ओकारे परे रहै तो दोनो स्थानम ज्र एका 


मो गयोः नवाम्‌ ` 





। , मृषि गौः सोषु 


ब~ 


गोम्याद्‌. गोभ्वः स तप्तम 





१, 
„ , ने 
[ 


देवरन्त र शब्द्‌ ( धन ) 

(२३८) रथोरैलि!७।२।८६॥ 
(0 अष्याकारादैश्णे दष्ठि तवित क्तौ सै ते (~ 
हाद विभिः परे रहते है दब्दर्ते अर अश हो | 








4 
१ 


धर 
(1 


पञ्चमी } रायः रम्या 
षष्टी ॥ रायः रायोः 
रभिः |सत्तमी। ययि रयोः रु 
रान्याम्‌ राभ्यः |संबोध० । हे राः हे सयौ हे रायः 
ओकारान्त ग्ल्श्ब्द (चमा) ` 
ग्लौः छवी ग्टावः| पश्चमी | ग्छवः ग्लौभ्याम्‌ श्लम्यः 
ग्लावम्‌ ग्लावौ ६,  ग्कवः षष्ठी! ग्कावः श्छवोः ग्टावाम्‌ 
ग्ठावा ग्लौभ्याम्‌ ग्लौमिः| सशी | सावि ग्डवो 


ग्यः स्यात्संइद्धौ । एडहस्वा दिति 
र हए सन्ते. यावन्त अङ्गो एकार हो 





आबन्त अङ्गे परे डित्‌ ८ डे डसि डप्‌ डि ) भ्व्य्योको याटृक्ा जानम ह्ये } 
मेके टकारका खेप हुजा । याद्‌ अदेश्च दित 
रमया 4 
रमाथे (४१) रमाभ्याम्‌ 
| रमायाः ( १३७, २४३ ) रमाभ्याम्‌ स्माम्बः 
रमाया रमयोः ( १३५७. २४२, श९)रमाणाम्‌ ( १६७, १९७ > 
। रमायाम्‌ { २१९ ) स्मयोः ~: री 
8 म्बिका आदि चन्दोके रूप जानने 


£ 


। स्वी सर्वे 

द्वितीया । सर्वाम्‌ स 
२४७ ) स्नानः स्याई दृस्वंश्ं । ७ 
आवबन्तात्छवेनाश्रौ डितः स्याट्‌ स्याद्‌ापश्च हस्वः 1 


जबन्त स्वैनामसे डित्‌ सुप्‌ परे ह्य तो उसको स्थाट्‌का आनम सौर आबन्त अह्नको हस्व 
ह्यो । स्याटूमेत्े ठकास्का रोपडगा, स्याट्‌ चित्‌ है इस कारणं ङ्क प्रवे ह जौर आबन्त 
सवकि स्थानमें सवे आदेच इभा 
सर्म+-स्थी+-ए-सर्वस्ये स्मीम्याम्‌ सर्वाभ्यः 


प्रशमा सवयाः सवाभ्याम्‌ स्वाभ्यः 





(दद) लसिद्धान्तकोषुदी- = {अनन्त ` 

 { उत्त्ाये (२४३ ) उततवभ्याम्‌ उत्यूर्वभ्यः `` 

४  ॥ उत्तरस्य ( २४५; २४९ ) 4 

| ८. ८. उन्तरएवायाः ( २४३ ) उन्तरप्वाम्यां उन्तरपूवाभ्य 

पश्चमी । | उत्तरपूवस्याः ( २४५; २४४ ) न. 
क 1 उत्तरप्ांया (२४६ ) उन्तरप्रवयो उतरप्रठसाम्‌ उतर्पत्ाणाम्‌ 











उन्तरपूषस्याः ५ २४९; २४४ ) 


उत्तरप्वयाम्‌ ( २४३ ) उत्तसपूवेयोः उत्तरधूवीसु ५ 
उत्तस्प्र्ह्याम ( २४५. २४४ ) $ 





सबोधन । दे उत्तपं दे उत्तणटवै हे उत्तरपवौ ¢ 
तीयस्येति वा सज्ञा । दिनत्यय परे हो तो तीयपत्थया्त शन्दोकी विकल्पकरकै स्वै ` 
।  जनामरंन्ना हौ । = 
3 द्वितीया ( दसस) ४ 
अमा! ` द्वितीया ` हितीये = दवितीयः 
५ ;' द्वित्पेया दवितीधाम्‌ द्वितीये 3: द्वितीया 
तृतीया द्वितीयया दवितीयाभ्याम्‌  द्वितीयामिः 
ध (द्वितीयायै (२४९) द्वितीयाम्याम्‌  द्वितीयाभ्वः ` 
५ ध | । द्वितीयस्य ( १८०, २४४ ) 4 
( 1 द्वितीयायाः (२४३) द्वितीयाम्याम्‌ ` द्वितीयम्यः ` 
; 4 दितीय्वा ( १८०, २४४ ) 11 1 
 ({दितीयायाः (२४३) (1 
८ [धन (१८०) २४) द्वितीययोः  द्वितीयनाग ` 
(दि  द्वितीषयोः द्वितीया 
















ववे ` ३ (तोयाः 


स्तीषकार ततीया शब्दके ख्पजानने।  - | ^. 
अम्बाद ल्दके श्प रमातरेन्‌ जानने पर ( २१६ ) से सम्बोधनमें हस होता ` द । 




































जीरकम्‌. भाषाटीकासमेता। ^ (९) 

(अ ४ जरा शब्द ( बृद्धपन ) क. ४ 

` अथमा। जस (१९९) जरे विकल जरसौ (१८१ ) जयाः विक्ख जरसः ` 
द्वितीया । जयम्‌ वि ` उरम्‌ (१८१) जरेवि० जरतौ जयाः वि जरः ए 
(: वृतोखं 1... जस्या विर... जरसा. जराम्याम्‌ ..: .  कयमिः 4 
। चतुथा जराथं ! जस्से जराभ्याम्‌ , "नर्य 1 
। पथमा जययाः” नसः जराभ्याम्‌ जराभ्यः 

¶† षष्ठी । जरायाः) जरसः जस्योः जरसः जराणाम्‌ जरसान्‌ 

(  सत्तमी। जययाम्‌; जरति जरयोः जरसः जराप 





 संयोधन। हेजरे दे जरे, हे जरसौ हे जराः हे जसः 
| गोपा शब्दके खूप विश्वपा पुिद्ग ( १८१ ) शब्दके समान जानने । 

 : इकरन्त छ्वीरिग मांतेरब्द ( बुद्धि ) 1 
|  अथमा। मतिः मती स॒त्यः | तृतीया | म्या मतिन्याम्‌ मतिभिः ` 

५: र द्वितीया । मतिम्‌ मती सतीः | चतथ । मति+ङ मत्ये(१९,१९दगथवा = ` 
( २४६ ) ङिति दस्वश्चै।३।४।६॥ 
इयङ्वङ्स्थानौ खीशब्दुभिन्नौ नित्यख्रीलिङ्गावीदूतौ स्वी च 
 इवर्णोबणों सिया वा नदीसंज्ञा स्तोडिति। 1 
चली शब्दको छोडकर नित्य खीरिङ्क ईकारान्त ऊकारान्तको श्यङ्‌ उड्‌ (२२० ) अदे ` 
 शरात्त इमा हे तथा द्ीवाचक इ, उवणोन्त हो जौर इससे परे चित्‌ पयय मवि तोवे 
 #  विकल्प.कस्यै नदीसक्ञावारे हों । 
1; ०६० ५६ 
1. मत्य-(२१७ २१८ ) मतिभ्याम्‌ मतिन्य | षष्ठीं । मत्याः, सतेः म्यो मतीनाम्‌ 1 
| पञमी । मत्याः वि० सेः मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः। सप्तमी । मतौ ६ १९४) विऽ्मतिल्डि 


( २४७ ) इदुद्रयाम्‌ । ७ । ३ । ११७ 
इडद्धयां नदीसक्ञकाम्यां परस्य डमराम्‌ १. 















४ बाधन । दे मते ( १८९.) ६ दमती 4, हकत 
एवं इद्धयादयः । इसी प्रकार बुद्धि भादि खज्दोक रूपं जानने । 
भि (तीन) चतुर्‌ (चारण 1 












(१ लघ्सिद्धा- न्क्ल | 5 


श्रथमा । तिख+नस्‌-तिख+अस्‌ । इसका एकवचन ओर द्विवचन नहीं होता ( 
(२४९ ) अचिरं ऋतः । ७ ।२।१००॥ 

तिसु चतस एतयोक्रकारस्य रेफादेशः स्यादाचि । ` 

तिद गौर चतस चब्दके ऋकारे स्थानमे भच परे इए सन्ते गुण (८ २२९) दीक ` 
(१४६) गौर उकार ( २२९) को वाधक्र रेफ भदेश हो श ध 
तिसुरु+्अस्‌=तिख्लः (१२४, १११) प्रथमा द्वितीयाका बहूवचन । तुतीया-तिष्मिः + ` 
 च्रतुर्थी, पश्चमी -तिखम्यः ! षष्ठी तिख+ममतिख+न ८ ११७ ) जाम्‌ ८ १६८ ) से 
 दीधैवीः ति इ हई परन्तु ` ' : ध ६ 
(२५० ) नै तिषच॑त। ६।४।४९॥ 
 एतयोनामिंदीघोंनस्यात्‌॥ 

नाम पर्यय प्रे इए सन्ते तिख चतस श्दोको दीपै अदे न हो । तिखणाम्‌ ( २६३१ } ` 
सप्तमी तिच ध 
अण द्वि> चत्ः। तु2 चतद्धमिः । च प० चतच्भ्यः । ष० चतसृणाम्‌ । संर 
तसृषु ॥ एद्धि० ( दो ) यह र्द द्विवचेनमात्मे दै ध 
अर द्वितनौ-2(२१२३ )+मौ । कौसुदीकासे कहा दै कि द्विशब्दको अ अदेश्य ` 
५ कीरे लीणिद्धमे जी प्रत्यय हो सो होकर द्+भा+गौद्रा+जौ पिर ( २४०) से रीः अदेश 
` होकर ई शेष र्दा दा+ईन् | | 1 
| ॥ {दे 9 दर | तृतीया चतुथं पचमी-दरुभ्याम्‌ } षष्ठी सप्तमी-द्रयो (२४९, १९) : 
1 ध दकारान्त गि ब्द ( पती ) 1 

(१९९. ). गौर्यो (२१४) मौर वैः 
नैन ` तैः ` ` 
माया 4 रीति 
४ (२ 4 २१७, २१८.) गौरस्य # |  गभौसीम्यः ` ` 
2 गोतैम्पाम्‌ 0 1 गौरीभ्यः. ८ | 





( अजन्त | व 









































तरी ( वीणा ) छन्दक रूप लक्ष्मीवत्‌ जनान । 
स्री ब्द । 
` भरथमा । ल्ली (१९९ ) ल्ली मौ- 
( २५१) खि 
। अस्येयङ्‌ः स्याद जाद्‌ भत्यये परे । 
खरी न्दे आमे अजादि पच्यय अवे तो उसे श्यङ्‌ आदेश हो । 1 
` व्री+्यू+जौ=चियौ । लियः द्वितीया-ची+अम्छीम्‌ ( १९४ ) अथवा ला+जम्‌- 


२९२ ) बाम्शसोः \ & ।! ४। ८० । 
` अभिंश्सिच शिया इयङ्‌ वा स्यात्‌। 
. अम्‌ तथा शस्‌ पर रहते छरी शब्दको विकट्य करके इयङ्‌ अदेश हो । 
 . खहय्‌+अम्चियम्‌ | च्ियौ चियःअण० सखीः (१४६) 
 - ल्ु० चि खीभ्याम्‌ छीमि परत्वालुदट्‌ (२५१ ) से पर हनेके 
चत चिथ“ स्रीम्याम्‌ ब्रीभ्यः|कारण (१६७) पेचुट्‌ ती इञा । 
| पण 4 लियं 4  दछरीभ्याम्‌ ४ घरीष्यः। सख० च्िियाम्‌ लियो; घ्रीष् | 
० क्रीः चियोः ीरभीसिण्देचि २१९ २१६ ) देचियौदेचलियः ` 
१ ` श्रीरब्द्‌ (ल्मी) ५ 
 श्रथमा श्री धियौ ( २२०) श्रियः । 1.4 
।  सनो० हे श्री+खनश्रीः (२१६) से हस्वता पाप हृदै कारण कि (२१९ ) सेनदीसः | 
1 8 ज्ञक है परन्तु- ^ ^ 


( २९३ ) नेथ 










































(७०).  : चुसिद्धान्तकौसुव्धी- [जनन्त 


(२५४ ) वमिं । १।४।९ ॥ ` 
 दइयङ्वङ्स्थानो स्व्याख्यर यू आमि वा नदीसन्नोस्तेनवतखी॥ 
` खीरशब्को छोडकर खीवाचकृ ईकारान्त, ऊकारान्त शब्दको इङ्‌, उवङ्‌ ( २०० ) 
अदेश्य ह्यते है सो आम्‌ परे रहते विकल्प करके नदीर्सक्नक (२१९ ) हो (१६५७, १५७) । 
श्रीणाम्‌ अथवा श्रियाम्‌ | | ५ 
खक्तमी । धियाम, भियि, धयोः श्रीषु । धेलुरभत्तिवत्‌ । 

1: छीलि्ध उकारान्त घेतु द्द्‌ ( गाय ) 





ण 


६हे “१८८ ` : „ 
धेनवः 
१९९ 


घन्यः 


५, 


| चै० वेनाः अर धेनोः, पेदुम्याम षेुन्यः 


ॐ ५ षठ धेन्वाः अ० धनोः धेन्वोः धेनूनाम्‌ 


द्वि पम्‌ धै 
तु सेन्वा वैनुभ्याम्‌ धेवुमि 


क 


` च षेनवे ज० षेनधै' धेनुभ्यां ेुम्य 


1) 


9 





।सं० देषेनो दषेन हे धेनवः 
हिष्ट ( श्गाली) (1.2 

( २५९ ) श्यां चं ९६॥. 

1 ख्रीवाची करोष्टुशब्दस्त्रजन्तवद्रपं लभते ॥ 4 ४ 
|  छीवाचकं करोष्टुरब्दकेः रूप तृजन्तवत््‌ ( २२४ ) हो । यथा कोष्ट | ` 2 
ऋदन्तभ्यो नान्तेम्यश्च लियां डीप ॥ 


८ ऋकारान्त ओर नकारान्त शब्दत जो खीलिद्गी विवक्षा हो तो उसे परे डीप्‌ प्रत्यय ` 
हो | नोष्टू+डीप्‌-कोष्टू+दं ( १९५; ७,५ कोष्ट सेषं गोरीवत्‌ इसके येष रूप मौरी ` 







० ` र ५ छवो षः च प० भवाः; भ्याम्‌ सभ्यः ` 
` शचौ  शुवः|षर , युवा भुवोः भरणान्‌ शरुवाम्‌ ` 

मिः|स० शवा भवि वोः च 

५ ५ पिन ( खम्‌ शन्द्‌ २६२ ) के समान जानना ॥ 
0 0 






(७१) 






























न्पुखकिद्म्‌ } भाष, सकासनता 1 


( २५७ ›) नं प टतवसादिभय | ® !\१।१३०॥. 

षटसंज्ञकेभ्यः स्वखादिम्यश्च ङीपूटापौ नसतः। 

`  प्टंजञक तथा खाद शव्दंस पर लीरिङ्गक भरत्यय डीप्‌ तथा टापू नह| ८ 

भ क्त लसतै स्वसारः च खः  खदम्याम्‌, छचन्याः क 

द्वि° खसारम्‌ ख्सारौ सुः | ष० दैः सल्लो खपृणाम्‌(२९१,२३९ ¢ छ 

तु सस्रा खखभ्याम्‌ खषमिः| ख ससरि  स्वलोः . स्खषु 4 

| | च० स्से सखसन्धाम्‌ स्वखभ्यः| सं° हे ५ हे स्वायै" हे छसारः ` 

(स्वसा तिखश्चतसखश्च ननान्दा दिता तथा ॥ याता माताते सेते 

+ स्वखादय उदाहताः ॥ १॥ स्वसृ, तिसु, चतस? ननान्ड) डष्दतु 
यातुः मात यह स्वक्षादिमणके शब्द £ 

मात शब्दके रूप पित ( २३५९ 9 वत्‌ । परतु द्वि° ब० शास्‌ परे रहते (मातः होता! 

द्यौ ( स्म ) गोवत्‌ ( २३७ । २३८ ) र वव ( २३९? नौ ( नाव ) ग्कोः 1 

(२३९) वद्‌ । ५ 









|| इत्यजन्ताः खरीलिङ्घः 





सनरन 


` अथमा त्ानन॑षु- 
( २५९८ >) अतीऽम्‌ । ७ । ३ । २९ ॥ 
अतेऽङ्ञाल्ङ्कीबात्स्वमोरम्‌। ` 1 
` अकारान्त नपुंसकलिङ्ग. उड परे खु जर भम्‌ प्रत्यय जा तो उनके स्थानम चम्‌ मादे हौ. ` 
` ज्ान+अम्‌=ज्ञानम्‌ ( १८५४६ ) ्ञान+मौ--- : 1 
 ( २५९ ) नपंसकान्चं । ७ । १) ३९ ॥ 

7 क्ीबादडःः शी स्यात्‌ ॥ 
नपुंसकरिद्ध अङ्गसे परे जौड्‌ ८ १४० ) क स्थानम सी हो | | 
जान+ली-ह्ाननई ( १५९ ) । ८ १८९); १८२३ ) से ज्ञानकी मसं्ञ ई । 
(२६० ) य॑स्येति चै ¦ &। 1 ११८॥ ` ८ 
ककारे त्द्ि्त च परे भस्येव वणाीवणयोर्लकोपः॥ 
६ यकारलोपे भाते । 1 ध 
। कार अथवा तद्धित प्रत्यय परे हय तो मसक्नक र्द इवणं, अवणकय कोप हो । इन 1 1 
| श्ये नके अन्तरगत सकारका लेपम्रप्त हवा ॥ पस्तु = 1 









(७२)  लष्ठसिद्धान्त्युदी- = [अनन्त- ` 


( २६१ ) ओडः श्वा प्रतिः ष वाच्यः॥ ` ० 
` वातिककार कहते ह गि जौड्के स्थानमे शी (२९९) काबदेशदो तो खेप विधि 
(२६०) का निषेव दहो 0 ५ 

 ज्ञान+ई=( ३९ ) से इने । ज्ञान+-नस्‌-- ध ध स 
( २६२ ) जश्शसोः र ३।२०॥ ५ 
८ दी बादनयोः शिः स्यात्‌ ॥ ५० 8 
८ न ञिङगसे परे जस्‌ तथा शस्‌ जावै तो उनके स्थानम सी आदेशं हो ज्ञान्शि- = ` / 
` (२8६३ );शिं सवनामस्थानमं छम्‌ 
+ ^ शि इत्येतडक्तसंं स्यात्‌ ॥ 
शिकी रनामस्थानतज्ञा हये | ` 


( २६९ ,) नपुंसकस्य ञ्जलचः । ७। १। ७२ ॥ 
द्मलन्तस्याजन्तस्य च ्गीवस्य तुम्‌ स्यात्‌ सवेनामस्थाने। ५ 
सवैनामस्थान प्रत्यय परे इए सन्ते क्रन्त तथा अजन्त नपुसकटिगको लमका नमह 














गोऽन्त्यात्परः। ३ । १। ॥ ५ 
` अचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्परस्तस्येवान्तावयवो भित्स्यात्‌। ` 
 । अर्चक मध्यमे जो सन्य अच्च हो उससे परे उसीके अन्त्यका अवयव मित्‌ ( जिस आ गः ८. 
"धका मकार इत्‌ संज्ञक हो ) सो हो ॥ ( 1 
 अम्ससे उमा कोप होकर न्‌ रेष रहा; कनाम नके जन्तमत अन्त्य अच्‌ (अ) सेपरे र 
भुमका अमम होकर लमका नकार ज्ञान शब्द श अवयव होमया | - 










ज्ञाने ज्ञानयो नेषु ४ 
४ हे ज्ञाने नानि 










नधसकरिङ्खम्‌ ।  माषादीकासमेता । (जभ 


डतर डतम अन्य अन्यतर ओौर इतर इन पांच नपुंसकल्ङ्ते परे सुतथा सम्‌ वेतो 


॥ | 0 ५ इनक स्थानसं अदट्ड अदिश हो 


किम्‌ श्दसे उतर प्रत्यय होकर कतर रूप इ उससे परे स जया उसके स्थानम भद्‌ 


इ न देश होकर अद्ड्मेसे अद्‌ शेष रहा मथवा ( १६५ ) से जत्‌ दकास्को तकार अदे होकर 


५: ( २६७ ) । १९द्‌॥ 
4 ह डिति भस्य टल्छापः ं 
५  मसक्ञक अमं हि परे डित्‌ प्रत्यय अवितो अंगकीटि८(९२)कालोपदहो, 


त्मा । कतर+-अत्‌कतरत्‌-द्‌ कतरे कतराणि ( २६२, २९४२९ 4) 


संबोधन । है कतसत्-द्‌. हेकतरे 
. शेष रूप सवे राष्ट सपान जानना- ` 


0 | एकतराणि ॥ 


11 इसी प्रकार कतमत्‌ इतरत्‌ अन्यत्‌ सौर उबर यतरत्‌ शब्दके स जाननेतथाञ्जन्य ॥ 


तमके खूप ज्ञान शब्दके समान जाने। अन्यतमशब्दुस्य अत्यतममित्येव अन्यतम ` 


 ्ब्दका तो अन्यतमम्‌ रेखा ही ख्य होतार तम्‌ प्रययान्त होनेते (२६९) का काथ नदीहोता = 


( २६८ ) एकतरात्प्रतिषेधः ॥ 


एकतर ₹ब्दसे अद्द्‌ मादेर न हो उसके ख्प सवे राढ्ट्के समान हों एकतस्म्‌ एकतर ` । | | 


नपुंसकलिङ्ग आकारन्त श्रीषा रान्द ( रक्ष्मीका पार्नेवाखा ) 


( २६३९ , द्वस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य 


२।४७७॥ ` 
कवे मातिपदिकस्याजन्त स्य दस्वः स्यात्‌ | (1 


भच हो उरसश्च स्थानमे ह हो { ज्ञानवत्‌) ` 


न नधुसकरङिगमे जो प्रातिपदिकके अन्तमे दीधे अच्‌ हो 
मकि स्थानम श्रीप्‌ इजा त ज्ञानराब्दकषे समान ए श्रीप्‌. श्रीपे श्रीफणि 


भथमा । वारिस - र । त 





(७४)  लछठसिद्धान्तको॒दी-  [ अनन्त- 
(२७१ ) इकोऽचि विभक्तौ । ७।१।७३॥ 
इगन्तस्य क्लीबस्थ छमचि विभक्तो । 





[= 


इकारान्त नुसकिमब्दोते परे अजादि विभक्ति जवेतो उसेनुम्क्ाञगमहो ! वारिन्‌ 
 ह्वारिणी ( १५७) वारीणि ( २६२, २६३ १९७ १५७ ) ५ 
 सम्बौ०-हे वाशख-( २७० ) से उका लोप इजा परन्तु ( १८९ ) दे गुण प्राप्त होकर 
(२१० ) सूत्र व्मकर८ २११) से निषध पाया तथापि । न लमतेत्यस्यानित्य- 
त्वात पक्षे खस्डद्धिनिमित्ते गुणः } कोई वेयाकरणन्नदुमतामस्य २११ इस सूत्रको 
निलय नहीं मानते इससे पक्षम ( २१० ) सम्बुद्धिनिमित्तक काये ( १८९ ) होमं 
८ हे वारि, हे वारे हे वारिणी हे वाराणि | 
द्वि2 वार वारिणी वारिणि तु० दारेणा( १९१) वारिभ्याम्‌, वारिमि 


च० बार (ड) घङ्तीति णे भाते। बद्धयीत्वतृज्वद्धावगणभ्यो लुम्‌ ` 
पूवंविभतिषेधेन । "वो$ति' इल ( १९२ पे गुण गष हमा ( २०२ ) बद्वि८ १९४ (` 
`. जौत्व ( २२४ ) तृज्वद्वाव इन सवको वाधकर ( १३२) सै पषैविपरतिषेव मानकर तुम्‌. ` 
(२७१) हये । वारिनएन्वारिणि, मौर तुमचिरेाति कट्‌ । आम्‌ परे रते वट्‌ ८२३१, ` | 
` १९७ ) से वारीणाम्‌ । ( १६८ ) यह ष्ष्टीका बहवचन हे । पक्षे हलादौ हरिवत्‌ |: 
` इसादि विभक्ति परे पक्षमे हरिवत्‌ रूप जानने । 0 


। वारिण वार्यम्‌ वारम्यः [ष्‌० वारिणः वारिणोः बासणाम्‌ 
 पंम्वारिणः वारिन्याम्‌ वबारिन्यः ।स० वारिणि वारिणोः वाखिु 






इकारान्त दधि शब्द्‌ ( दही ) 


| ` द्धि दधिनी दधीनि (२९२, २६२, २६४) 






1 एषामनङः स्याद्राद्‌एवाचे । 1 
( अशि) दधि, सक्थ ( जवा ) इन ्दाको टा आदि `भजादि विमक्ति परे रहते उदात 
अनङ्‌ अदेशदहो ८ 1 4 ८ 



































नपुसकरिङग] = भाषाटीकासमेता। = (७५९) 


85 ( २७३ ) अल्लोपोऽन १२४ ॥ 
` अङ्ञवयवोऽखवनामस्थानयजाद्दिस्वादेपरो यौोऽन्‌ 
(1) तस्याक्छारस्यलोपः। 
जो अन्‌ अङ्गका मवयव हो, उससे परे सर्वनामस्थानको स्यामकर यकारादि वा घुजादि | 
~ प्रत्यय परे रहते अनूके अकारकां रोप हो! ५ 
| दध्‌ नूभा=दधून्‌+जा- छ ९५ = 
4 दध्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः|ब० दध्नः दध्नैः दव्नाम्‌ ` 
(० दध्न दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः संम दन्ति  अथत्रादध्‌ अन्‌(२७३) ` 
र = १6९ दधिग्याम्‌ दधिभ्यः ` 1 £ 
(4 ( २७४ ) विभाषां ङश्योः। & । ४ । १३६ 
` अङ्गावयवोऽसवनामस्थानपसे योऽन्‌ तस्याकारस्य लोपों 
श वा स्यात्‌ डिश्योः परयोः । | 1 
। स्वनामश्थान जिसते परेन हो रेता जो भन्‌ जगका अवयव तिके अकारा सोप ` 
। विकल्प करके होडिशि विमक्ति परे इएसन्ते। 
दधनि दभ्नौ दधिषु स°्हेदधेदे दधि, दै दधिनी ५ 
एवम्‌ अस्थि सकभ्यन्ति । इती प्रकार अस्थि सविथ जौर जक्षिशम्दोके रूप जानने ! 
0 ईकारान्त नपुंसकरिन्ग सुधी शब्द (शरषबुद्धिाकः ) ` 
 अ्र० उथिं घुधिनी उधीनि-द्वि० खि सुधिनी  बुषीनि ` 
 चुधीनटा- 1: | 


त॒तीयादिष भाषितपुस्कम्पुवद्राखवस्य । ७ । १ । ७४ ॥ 
द अवृत्तिनिमितैक्ये भाषितपुंस्कमिगन्तं करीव पुवद्रा टादावाच। 
~ रिम कथित इनन्त न॑पुसकटिन्ग शब्ददत्तिके निमित्तकी एकतामे पु्िङ्गके स्क 
। होट जादि अच परे रहते मारव आचायेके मतमे। 
` प्ति निमित्तकी एकता यह-जो तीनों लिगेमिं एक जथे दे जैसे सुधीके अथ तीना 
। किमेमि शोमनबुद्धिवलि है यही शद्रे निमिचचकी एकता है पीठ शब्द देसा नहीं वह ठगने 
। क्ष जौर नपु्कमे पर्वैः जथेको ऊेकर श्रत होता दै । 1 
तु युधिनां उषधिधींघुधिन्याम्‌ उधिमिः | ष० `! ” स॒धिनोऽयोः.खधीनाम्‌ सुधियाम्‌. 
ध चण सधि `“ सुधिये, युधिग्याम पुधिन्यः | ख० सुधिनि स॒धिधि.सुधिनोः सुधियोः+सुधिष्टु 
चर सुधियः सुधिभ्याम्‌ सुधिभ्यः | स° हे सुषे हे सुधि, ई सुधिनी हे सुधीनि ष र 











०५* 

छ , । 
= 
=` 

















(७६) लघ्वसिद्धान्तको पः 


नपुसककिमं कारान्त चतुखब्द | ५.६ 
प° घातृणः चतुः, वातृभ्याम्‌ बावभ्यः 
| ष० धातृणः्धौतुःःातणोः-ोः, वात्णाम्‌ 
तण तिणा घ्र, घतृन्याम्‌ घातृषिः| स० वातृणि वोतिरि षातृणोः~त्ोःःघत्ष् 
चण घाते घत्र, घातृम्थाम्‌ धाठ्न्यः। स दे घातः *हेवातृ हेषातृणी हे षत्णि ` 
इसी प्रकार ज्ञात भादि चन्देकरि रूप जानने । उकारान्त मश्च (शहद ) शब्द्‌ ॥ 

त° मधुना मधुग्याम्‌ ( ॥ मधुभिः 0 खण मधुनि घुनोः ` ५ मधुषु 
 ऋ० मधुने मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः। सै हे मघोहैमघु, हे मघुनीहे मधूनि ` 
इसी प्रकार सुद्ध यन्द । ( ९६९) से दघ अन्तगेत ऊ को हस्व होकर ज॒ इमा 
1. प मधुवत्‌ सुं सदनी युद्नि इत्यादि ॥ २७४ | ५ 1 ८ 41 

। (२७५ ) एवं इम्बरस्वादेशं । 9 । ४८ ॥ 

आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु मध्ये एव इगेवस्यात्‌ 1 
जव ष्च (एजोरे जौ) को ह्व जदिराहो तव उसे अदुकमसे हस्व ( इ उ} 
१ हो मथोत्‌एरेकोडइओौरओओौकोरउकार हौ ॥ २७९ ॥ 4.0 
. जकायन्त भदो य्द यहां ओोक्ारके त्थानमे हस होकर प्ट रूप इजा तब हु | 
श्न भर्नि प्रदयुना इत्यादि रूप मधुदत्‌ जानने । १ 
नपुंसक्रिग देकायन्त भरैः न्द्‌ ( जिसके पा बहत द्रव्य दै )} क 1 
(२७९ ) से रे के अन्तगेत देके स्थानम हृस्व इकार, इमा तब भरि रूप हंा तव १ 


| प्रम वाद्‌ वद्रिणी घतरणि| 
द्िण्बतुं वातृणी षत्णि| 




































नपुंसकलिद्चम्‌ । 


| तुश्ररिणा  प्रपम्याम्‌  प्रयमिः | ष०प्रिणः |  , रिणः ( ` प्ररीणाम्‌ . | 

चन्र प्रान्याम्‌ प्ररब्यः |सृन्रिणि  प्रिगोः प्ररु ` ५ | 

र्पण्प्ररिणः ` ब्रन्याम्‌ प्रसन्यः | संन्डेप्र-रि देप्ररिणी इहे भ्रीणि ध 

| जौकारान्त सुनौ शब्द { २७५ ) से नैकि अन्तगेत जक स्थानम उकार शे सुलु रूपं 

+ केकर मधुवत्‌ रूप जानने ८२७९ ) घुल खुनी सुननि, सुना, हे पुनो ह सुय । ( 
८ `  ॥ इयजन्ता नपुंसकलिद्ाः॥ 


















(२७६ ) शे ४ैः। ८ । २} ३१ 
हस्य टः स्यात्‌ इलि पदान्ते च। 





>िद्‌+(१९९)=छिड्‌ ( ८२ ) अथवा रिट्‌( १६५९ ) ५ 
1 चद क्हिः |षैण्किदिः रि्भ्याम्‌ चकिड्भ्यः . ५ 
द्वि ण्म किष किह |ष०रिहिः क्षिः  चछिहाम्‌ 
| । ध तु लिहा लिड्भ्याम्‌ लिडिभिः |ख०्ल्हि डिदोः लिटि लिट | 
 चण्र्टि किड्न्याम्‌ लिड्म्यः संबोा° ह षिद्‌ ध हे श्दहे शदिः ` 


दह्‌ . र्‌न्द्‌ ( ५6 हनेहारा ) | 














( २७७ ) दादेधातेंषं २।३२॥ 
्ाछे पदान्ते चापद क घः। ` 
चट्‌ परे रहते अथवा पदान्त विषये उपदेश ( ९ ) म जो दकारादि 

















। १ जनडद् (२८४ शन्न यह सृत न कता. = 


२123 {5। भ) 


वशो मेषु इ्षन्तस्यं | 
द्यषत्तस्य बशो भष्‌ स ध्व पदान्ते च 
पदान्ते धिषे स तथा ध्व परहृए्‌ सन्त चुक्रा जनयत जो एक्ताच इ्यषन्त तिस्तका अवयव 
दुष्‌ शब्दमे दु घातका अवयव हे इसमे उ एक अचा अनू है उसके अन्तमें स्पूमे 
हे उसे परेसू है तो दकारे स्थानमे ज्ञप्‌ घ हृभा धुघू+स्‌ ( ८२ ›) से चू क्ष्‌ है उसके 
स्थाने जराका म्‌ हआ पिर ( म्‌ स्ट है उसके स्थानम चर. क्‌ विकट्प करके 
दमा धुग्‌ अथवा धुक्‌ ( १९९ ) | 1 


भ्र० धुम्‌'-क्‌ 


विद्धान्तकोमुदी- 


नुग्भ्याम्‌ 
(५.1 


( मो ह करना ) ष्ण बमन करना ) ष्णि 
तमे । 


घर हा जब न हा तो ( २७६ 
 घृके स्थानम म्‌ भौर र्‌ के स्थानम (१३९) से विकस्य कर क्‌ इभा । 1 
 श्‌-द्‌ श्याम धुम्‌-द्‌-ग्यः 


दुहः दहम्‌ 


१९ 
शु 


दुह्य हः दत्य धुटसु । घृशच ८ 


ह । 17 ञ। 






























भाषारीकासमेता। ` 





(७९ ) 


„ जब षकारो सकार हा तो इसी भकार णश्च स्थानमे नकार होकर स्नुह्‌ ~स हकारे 
स्थानमंषर विकल कयै हृ पक्षमेद दभ | 
4 क के स्थानम म्‌ रुके स्थाने विक पकृरके क इअ 0 
भ्रण स्नुक-न-दट्‌ प्रौ लुः | ० स्नुहः स्युर्‌ ङन्याम्‌ लुम्‌-डभ्यः | 
| द° स्वुहम्‌ स्वरौ  . स्पृह | षण स्नुहः स्नु ~ स्नुहमि. 
| | त° रस्ट्हा द्यु ¶-ड-भ्पाम्‌ स्तुम-इ-पि ख° स्मुहि स्त॒ही टसु. स्तुद्त्पु | स्नुक्चु ४ 
. ५. व° स्ह  स्तुग्‌-इ-न्धराम्‌ स्वुम्‌ इन्य ० हे स्तुक-म्‌ ट्‌-ड है हे स्नुः ` ˆ 
इसी प्रकार एस्नह्‌ शब्दके रूप जानने । [| 
_ ष्वश्वव्राहू चन्द्‌ ( सवर ससारकषा घारण करनेवाला ) (२७६) सेद्‌ के स्थानम द्‌ 
४ रर उप (८२) सेड्‌ फिर विकल्प कारकै ट्‌ ( १६५) सेहभा।प्र० जग. हइ द्‌ `. 
| विशवाहो। विश्ववाहः | द्वि° विश्वत्राहम्‌ । विश्ववाहौ | विश्वषाद्‌+अस्‌- ` 


(२८१ ) इग्यधः सम्प्रसारणम्‌ । १ । १।४९॥ ` 
यणः स्थाने भरु यमानो य इकः ख सम्भरसारणसज्ञः स्यात । 


यणे स्थानम जो इक्‌ किया मया है उसकी संप्रहरण संज्ञा हो 


( २८२ ) वोह उद! & । ¢ । १३२ 

५० | भस्य वाहः सम्भरसारणमृट्‌ ६ 
: भेजकर जो वद, शब्द तितको सप्रसास्ण ऊट्‌ हो! ५ 
। (१८९) से वाद्‌ शब्द मतक्षक है बौर (२७१) से वाद्‌ शब्दान्तयत वकार यग है 
: ऋसे वके यानमे उट्का ऊ इक्‌ सेक है हमा तो विख ऊ आंह+-अस- ८ 1 


( २८३ ) सम्प्रपारणाचं । & । ३ । १०८ ॥ 
। खम्प्रसखारणाद्‌चि पू्वेरूपमेकदिशः 

` समर्षारगपे पर अचदहोतो पेख्य एकदिशदहयो। ` ध 

~ इते भा उख्य हुभा विख ऊ+जप्‌ ८४२) सेख अन्तत भकारे परे उड द... 
` इसके (४२) ते मौर एकादेशच इमा अमे दह्‌ मिला सकारो विकी विहः! ` 
५ तु० विखोहा, विरेन्वाईम्याम्‌ विखवाड्भिः | ष० विखवौहः विदोहः विखौहाम्‌ ` 
च विदे विखवाइन्याम्‌ विदोवाइन्यः | स० विहि विखौदोः विखवाटुत क. ` 
` ५० विदोहः वि्ववाइ्न्याम विखवाड्न्यः | स० हे पिदवाड्‌-ट्‌ हे पिदवाहै हे किलि हः ` 
1 अनडहश्व्द ८ वैर ) 9 


9५ 



















ध 9. 


 अ० जनड़.+स्‌ (स) 


रढसिद्धा 


8 ) चतरनडइदोय्जदा 


अनयोराम्‌ स्यात्सवेनामस्थानेषरे। ` 
तु र ओर अनडुह्‌ शब्दको सवेनामस्थान परं रहते भाम्‌ अदेश हो 


( २६९ ) भाम्‌ मित्‌ है उसका देष मान अनङ्‌ अन्तत उसे प्रे इभा भनहडु+जा- 


र आने अगडु+आन्‌+ू।त्‌ ( १९९ ) सेख (स्‌) कारोप इमा (२६ 

रकां लोप इ नकार प्रातिपदिकके अन्तमे है, यहां ( २००) सूत्र क्गता परन्तु (२ 
का खोप होकर (३९ ) से असिद्ध होकर नकार्का खोप न इभा, 
+भान्‌-ड्के उकारे स्थान्मे यण्व्‌ इमा, 


) वस॒सषषध्वस्वनडईहं दैः। ८।२। , 
स्य संसादिश्च द्‌: स्यात्पदान्ते । 





पृलिद्म | भाषाटीवभसखमेता । (८१) 


पदान्ते किम्‌ ! पदान्त क्यों कहा ? खस्तम्‌ ध्वस्तम्‌ यहां पदान्त नदी हे ससे ` ॥ 


दकार न इमा | 
८ | कयखषह्‌ शब्द( हद). 
भ्र० ठया स्‌ (सु) क 


(२७६ ) तेद्‌ कैस्थानमेंद्‌ हमा फिर॑उवे ८८२ ) जेड्‌ विन्य कट्‌ (१६९) 4 


चे हणा दिर (१९९ ) से सकारा लोप होकर-तुरासाइ ट्‌ रूप तिः 
(२८८) संदैः साडः स 
खाङखूपस्य सहेः सस्य भुधेन्यादेशः स्यातं 


८ रूप ८ जो हके स्थानम इट्‌ हा टै ) सह्‌ धातुके सकारे स्थानम मू्धन्य 
` अदेरहो) | अ 


7० तससाहा तयषाड्न्याम्‌ तराषाड्भिः |ख० वुरास्रादि तयसाहोः वरषाट्स्सु-टसु 


1 तयषाड्‌ दू त॒रासाहौ तरलाहः पं. | तुरासाहः तुयषाड्न्याम्‌ तुराषाड्भ्यः ` 
{2० तरस्षाहम्‌ तरसाहौ तुरासाहः |ष्‌० दुराषाहः तरसा तुरासाहाम्‌ ` 


= ५) क. ` ; 


च० तुरासाहि तसगड्न्याम तुराषाड्भ्यः |स ° हे तुराषादू-ड्‌ हे तुयसाहयौ हे तुरसषह 
सुदेव शब्द ( शष्ठ स्वगं ) | 


(२८९ ) दिवं ओत्‌ । ७। ३ । ८४ ॥ 
 दिविहि मातिषाददिकस्यातिस्यात्छा परै 


दद्‌ प्रतिपादिके परं सु भ्ध्यय ज्र तो दिको जौत्‌ जदेश जो “गरोन््स्य' करके ¦ 


1 वृके खाने जौ अदेश इथां तव उदि-+ौनत्‌( २१ ) से इक्क स्थानमं यण्‌ होकर 


(५५ ` सक्रारको विग हमा 


सु्ो यदिव खदिवः तु ० द्वि ` इदिकृम्याम्‌- ` 

( २९० ) दिवं उत्‌ । & । ३।३३३ ॥ 

`  दिकोऽन्तादेश उकारः स्याद्‌ पदान्ते । 
पद्‌ान्तमे दिव शब्दके उकार जन्तदेश दह्ये | 


५ चू ध्थानमे उ दभा, पीछे दि अन्तगतं इ ( इक्क) स्थानम यणृक्ता य॒ 9 ^ 


1: ्युन्यान्‌ ुयुभिः | ष० खदिषः सुदिवः सुदिवा 
चऋ० सुदिवे स॒दुन्याम्‌ ( पुय॒भ्यः सण सुदिवि ` सुदिकेः सुदुष् 
^ पण सुदिवः सुदुन्यः ध  सु्म्यः हेसुचौः हे सुदिवौ (१ सुदिवः ` 





५५१. चतर शब्द ८ चार › बहुवचनान्त { 
भ्र० चतु र+-अस-चतु आर्‌ ८ २८४ )+अस्‌ (२१) से यण्‌ उको 
द्वि° ब० चतुरः । व° व° चतुिः। च० घे० व° चतुन्यः 


(२९१ ) षट्चतुभ्यंश्चै । ७।३ 
५. एभ्य जमो ङ्डागमई॥ 
( ६२४ ) संज्ञक ओर चतुर्‌ खब्दसे परे आम्‌ प्रत्यय सविं तो प्रययको जुटका आमम 
हे ध॒ट्का न्‌ (१०३) से आमक एव इया चतुर्‌ नू+मामू- 





; पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्व वा स्तः 
कार हकार हो उससे परेयर्‌ होतो 





भर० प्रशान्‌ श्लामौ प्डामः|प० प्रयामः 
दे० प्रामम्‌ प्रशामौ  प्रसामः|ष० तशः 
त० प्रलामा प्रलान्म्यान प्रान्मिः|ख०. 
न्य प्रज्ञाने प्रशान्भ्पाम्‌ प्रश्न्न्यः। स? 
व {कम्‌ उन्द्‌ ए क्न} 
भर किन्स्‌- क 
५ किमः कः र सौ 
धिमक्ति प्रे हृए सन्ते किम्‌ रब्दको क आं 


का्याम्‌ 
भ (क स 
त्यद्‌ आदि (२१३ ) का सम्बोधन नहीं ह्येता 
1. इदम र्द (वह) 


भ्रथमा । ददम्‌+त ( २१३ ) से मूके खानमे अक्र दात इभा परतु-- 
९ { ३०८ 


५ 


म्‌ शब्दत खु प्रश्यय अव्रेतो सक्षारो मूदी अभदि दो । त्यद्ाद्यपकाद्‌ः ॥ 


श्त्यदादीनामः' इसका अपवाद सूत्र है 





लबुसिद्धान्तकौखदी- 


)  § & 
३०१ ,) दश्च 
दमो दस्य मः स्यादि 
इदम्‌ राब्दसे परे विभक्ति पर्यय अवे तो दकषारके स्थानम मकार हो 


इमन-ओौदमौ इमे ` 1द्० इमम्‌ इमो इमान्‌ त° इदम्‌+रा- 
(३०२ ) अनाप्यकः । ७ । २। १३ 
अककारस्येदम इदौऽनापिविभक्त। 
 ककारहित ( १६२२ ) दम््दते परे आट्‌ ( तृतीयाके टा से सुप्रतक ) प्रत्यय अवि तो 
इदूके स्थाने जन्‌ आदेश हो । इदू+सम्‌ ८ २१३ ) से मक ( स्थानम अ इभा=इद्‌ ज अ 
३०० › पहला अ दूसरेम गुण हो मिला तव इद्‌+-ज=अन्‌ ६ ३०२ ) 
१९९ ) अनेन । इद्‌+न्याम्‌-दद्‌+अन-म्याम्‌- 
(३०३ ) ठि लोपः । ७। २। ११३ ॥ 
 अककारस्येदम इदो लोप जपिहलाद। 
२ ) रहित इदम्‌ शब्द॑से परे ततीया आदि हखादि विभक्ति अविं तो 


न्त्यविधिरनभ्यासविकारे । 
( ४२८.९०९ ) कौ छोडकर अनथकमे हीं 


ण अन्त्य दकारका लेप न होकर सम्पूण इद्का कोप 


यह अदन्त अंग है 
भगला पत्र ङ्खा-- 


२१ 
भय इव स्यात्‌! । 
जैसा आदि ओर अन्तमे कार्यं किया जाता है इसत 





५  दोरनोका कुर पक्त्र है ओौर ( एनयोः ) इन दोनोके धन बहत हे । 


॥ © 


बह्ीहिसमास यहां ्रहमन्‌ रब्दकी समीक एकवचनका ब्रह्मणि रूप्‌ है, परु णि अन्तग 


































 भाषाटीकास त ४ | ४ 1 (८५ ) 
० जहौ लाम्याम्‌ रएन्यः]ष० अनयो वदू | 
० जलाद्‌ जान्धाम  प्ः|स० ज्मन्‌ बन्धोः णषु = । ` 
„५ ३०७ ; प्व य येस्सव नुः । 2 } ४ ५ 
` द्वित्तेयायां सैसोश्च परतः इदमेतदोः एन अददि शः स्यात्‌ आन्वदेशेा | 9 
इदम्‌ ओर एतद्‌ शब्दे पर द्वितीया तथा तृतीवाका एकवचन पष्ठ तथा सप्तमीके दिवव = | 
नका पत्यय जरे तो ृदम्‌,एतद्‌ शब्दतो एन अदेश हो अन्वदेशका परसग हेय तो।{कचि- ॥ 
त्का विधावुसुपात्तस्य कायान्तर विधातु दनस्वादानमन्वादेशशयथा 
अनेन वय छन्दोऽध्यापयेति अनयोः वविं कुल्मेनयोः 
अभूतं स्वमिति । कोई काये बोधन कसनेको कथितकर दूसरे काथके बोधन करनेके चयि 
जो दिर कहना उसको अन्वादेश कहते दै, यथा-इसने व्याकरण पठा है हते वेद पढाओो,। इनं इ ५ 



















एनयो 
ख० ८ एनयो 
५ रजन्‌ चब्द्‌ (राजा) ‹ 
. भ्रण राजन्‌+स्‌( १९९.) ( १९७ )से जके अन्तर्मेत म उपधाको दीष हआ तो यजान्‌. ~ 
 ( २०० ) से नकाश्का लोप हा तो । राजा राजानौ राजानः (१९.७१ सं € रजन^्‌~ छि 
( ३०७ ) न्‌ डिंघडद्धयोः ८ ॥ 
८ नस्यलोपोन ड खद्द्धा च॑ ध 
स्तमीके एकवचन डि तथा सम्बोधनमे (२०० ) से नकोरका खोप जो होताहैसो 


` द्वि एनम्‌ एनौ एनानु 








हे रजन्‌ हे राजानौ हे राजानः । ` ५ 1 
¶ ३०८ ) डादुत्तरपदे प्रतिषे धो वक्तव्यः ॥ ध 
~ नि (स मीके एकवचन ) परे रहते उत्तरपदमें यह विधि न रने जथात्‌ उत्तस्पद्‌ प्रे रहते ` 
डि बिमक्तिभावे तो नकारका लोप हो, यह वार्तिक्कारका वचन है । तथा -जललणिनषा 1 









इडे उत्तपद निष्ठातो (२०७) से नकारक कोपका निषे न होनेसे नकारक 
होकर समासमं ब्रह्मनिष्ठ इभा | 
द्वि° राजानम्‌ रजानौ राजन्‌+भस्‌ ( शसू ) 2 त 
। (१९२) से पजन्‌ शब्दको ज्गजञा इरे ा्‌+अन्‌ इमे भन्‌ जङ्गका अवयव हे तथा 4 
(२७३) की स्र प्राति है तव जनके अकासका लोप इमा त सजनः ( सके विस्गे.) १ ॥ 









फ से नके र्थ मञ्‌ इजा ल्‌ ओर स॒ भिल्कर ज्र इञा, यह समं भिङदःर र्घः? 
नकारका. लोप सिद्ध है इसे 


राजभ्यां गजमि 9 
सयाजग्यः[ष्ु० राज्ञः राज्ञः 
राजश्याम राजस्यःस्ु> राजन्‌+इ (डि 
२७४ ) से ज अन्तर्गत अकार्का विकतप करके रोप इया 
 रजनिःरक्गि र्चः संजय । गजन्‌~+द्व- ` 
` यहा षष्ठीतलयुरुष समास करनेमे ८ ३०९ › कहीं को$ विधि नहीं है तो ८२००) से नका- 
स्का कोप सिद्ध दोकर८( ९५ ) से ज अन्तगैत ककारो दीधे हआ “तव राजाखः' ( राजाका 


१९...4 


यज्वा 





1 ५ अष्‌ तो दन्‌ मादि | पाक्त दीघ हो तो हके अन्तर्गत ज उपृधाको दी (घ्‌ इस 


हम} = भाषाटीकासमेता। 


इसी प्रकार उह्यन्‌ रव्द ( ब्रह्मा ) के रूप जःनने । 1 
¢ बहुः जः च ( ६. ) भ्र० उत्रहुन्‌+इु-~ ` ( छ ध ६ ५ ८ ध 
( २३१ ) इन्टन्प्षा्थम्णां शै । & । ४।१२॥ 


¢ 


इन्‌ हन्‌ पूषन्‌ अथेमन्‌ एषां शतं एव उपधाया दाच यत्न । 


` इत्‌परस्ययान्त हन्‌ जन्त शब्द, पषन्‌ ( चयं ) अयैमन्‌ ( घै >) इन उष्दोकि जा चि. ४ 


अत्यय आवि तो ( १९७ ) से उपधाको दीर्थं हो अन्यच नहीं इससे दीयिका निषेव 
` आप्ठ इश 7 
(३१२) सौं च । & । 9 १३ 

इन्नादीनायषधायाः दीषोऽसडद्धो सौ परे । 


समबोषने सुधतययके विना इन्‌ भादि (६११ ) से परे पथमाका एकवचन सु परत्य 


(१५ ८ ५ 


(२००) से नकारका लोप इथ, 
४,  वृवहा, वृत्रहन्‌+मो- 


( २१३ ) एकाजक्तैरपदे ण । १२। 


| एकाज्ञतरपदं यस्य तस्मिन्‌ समासे पवेषदस्थाच्निमित्तात्परस्य भातिः ` 


| पदिकान्ततुभ्विभक्तिस्थस्य नस्यणः ॥ 1 
जिस ससक प्व पदमे स्कार मथवा षकार ( २९२ हो ओर उप्ते एकाच्‌ उत्त. ` 


षते ्रततिपदिकान्त नू मथवा लन्‌ ( २६४) का नकार वा विभकतिका ( १४९ } नकार | 
` दहोयतो नके स्थानम णकार हो । चहन्‌ (6 इत्र सक्षकता मारनेवाम ‰} इस प्रकार यह ` ॥ 
छ , समासान्त शब्द है इसके पूवपद रकार है जौर हन्‌ उत्तरपदमं ह अन्तमत अ एक अचु ॥ 


त्यये न 













(८८)  ज्ष्सिद्धान्तकीखुदी- = [ दलन्त- 























कतु दन्ना दीम कवहमिः | ष० „ छप्ः छ्ोः इराम्‌ 
`  च० वृत्रे वृत्रहभ्याम्‌ ्रहभ्यः,सख० ्रहणि बत्रि, दत्रघ्तोः इत्र ० 
प॑० इवः सह्याम्‌ कन्य सं हे हन्‌ दे चनदणौ वृत्रहणः ` 
एवं शान्‌ यशस्विन्‌ अयेमन्‌; पूषन्‌ । इसी पकार शार्डिन्‌ ८ शङ्गवनुष 
आरी विष्णु), यश स्वन्‌ ( कीतिमान्‌) अथमन्‌,) पुषर्‌ (सुध) इन दकि रूष जानने। 
मघवन्‌ खन्द ( इन्द्र ) म० मघषन्‌+स्‌- 1 


(३१५ ) मघवा ईम्‌ । & । £ १२८ 
मघवज्छब्दस्य वा त्र इत्यन्तष्दिशः स्यात्‌ 
मघवन्‌ शब्दको त अन्तादे विकल्प करके हये | 


नकोतु अदेशा इभा तो मघवत खूप हमा (३६ ) से तृ अन्तगैत ऋका छोप होकर 
भमवववू=मघवत्‌त॑सु इ जा-- | ह , 


-& . 





















( ३१६ ) उगिदचां स्वैनामैस्थानेऽधांतोः ।७।१।७०। 
अधातोरुगितो नलोपिनोऽश्तेश्च उम्‌ स्यात्सवेनामस्थाने परे । 


_ उकू्‌(उ ऋ द) जिसके इत्‌ सेक्ञक होँ से घातु मिनन शब्दसे परे बा जिसका दुक्त नकार 
हो रेते अञ्च्‌ घातुप्े प्र सवैनामस्थान ( १८३ ) प्रत्यय भवे तो नुमका ` 
पिश ~ ~ 1 














मधवतू इसमे नः इत्सक्ञक है, (३६ ) से उसका लोप इमा, उसमे परे सवैनाम ` 
प्थानका सु भ्व्यय जाया हे, तवव जरत्‌ कै वीचमे( २६९ ) सेतुम्‌ (न्‌ ) का 
भागम इभा मववन्‌ तु ( २६ ) से तकारक खेप होकर मघवन्‌ रहा ( १९७ ) से 
५ च अन्तगेत अके उपधाको दीधे इभा, तो मवबान्‌~स॒ खूप इथा ८ १९९ >) से सकारका 








मघवद्भयाम्‌ मघवद्भ्यः 
मघवतो; मवताम्‌ ` 











मवतां 
मघवतं 


(+++ त 


































िद्गम्‌] भाषाटीकासमेता । (८९) 
5 ( ३१७ ) वानाम । १३३२ ॥ 
` अश्चव्लानां भानामेषामतदद्धिते परे सभ्भसारणं स्यात्‌ ॥ 
शन्‌ युवन्‌ जौर मघवन्‌ जो अन्‌ अन्त मरत शब्द्‌ है उने परे अतद्धित प्रत्यय अवे ` 
| क्ते(२८१) ते संप्रसारण हो. मघवन्‌ चब्दमे व यण्‌ है उसके स्यान्मे इकू उ इभा तव॒ 
‡ ।  मधउन्‌+अस्‌ (३१) से भघोनु+अस्‌नपघोनः | ५ 1 
द्यु० मघोना मघवभ्याम्‌ मव्वमिः|षृ० मघोनः मघोनोः मघोनाम्‌ ` 
० मघोने सघवन्थास्‌ मवबन्यः|ख० मघोनि मवोनोः मघव 
धै मघोनः सघवन्याम्‌ मववन्यः|सं० हे मघवन्‌ हे मववानौ हे मवव्रानः | 
॥ भुवन्‌ शब्द ( तरण ) 
( १९७ » से व अन्तर्गत भ उपघाको दीघ इभा (२०० ) से नकारका खोप इञा. : ¢ 
1.९ न युवानौ युवानः । (द्वि° युवानम्‌ युवानौ युवन्‌+अस्‌- = ` | 
| (३१७) हे वकारको संप्रसारण दोकर उसके स्थानम उ इमा तव यु उन्‌+अस्‌ सूप हजा 4 
५ यु अन्तत यकार यण॒ है उसे संप्रतारण प्राह्ठ इञा परन्तु- क 
( ३१८ ) नं संप्रसारण संप्रसारणम्‌ । & । १ । २७ 
सभ्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः संप्रसारणं न स्यात्‌ ॥ 
एकः संप्रसारण प्रे इए सन्ते पूवं यण॒को संप्रसारण न हो | यूल 
तुऽ यला युवन्याम्‌ खुवमिः|घ० बूनः वृतो यूनाम्‌ ` 
अं यूने युवभ्याम्‌ यवम्यः|स० यूनि  युलेः  युवघु 
प यत युवभ्याम्‌ युवभ्यः) ० हेयुवन्‌ दे दुवानौ हे युवानः ` 
` अवेन्‌ वीडा) अर जवो ( १९७,२०० ) अवेनूलगौ- ` 
(३१९ ) अर्वणखसावनरजः । & । £ । १२७ ॥ 

















~ नञ रहितस्या्व॑तित्यस्याऽङ्गस्य त्‌ इत्यन्तादेशो नठसौ॥ 
। .  नञुरहित अधैन्‌ शब्द्‌ अग मथवा भवन्‌ र्दान्त जनको तृ अन्तादे हो परत खु परेहो (1 
॥ ॥ ध लोनदो अतन्‌~+ जौ, त अन्तगत ऋकार ८ ३३ ) से इत्संज्ञक इजा (७) से उसका रो 
¦ | इभा (३६१६ ) से न्ना जागम ( २६५ ) सै ब जौर त्फ मध्यमे हमा ते जन्तौ । अन्तः ` 

| {द्र [५] अबन्तम्‌ अर्घन्तौ अवतः । 1 ५ । ५ ४ ४ 








(> 





॥ ॥ ध १ यदि कटो कि प्रथम यकारकेही खप्रष्ठारण करके पवात्‌ वकारको संप्रसारण करठैगे सो ठीकनदहौ कारण 
। । क इसी (३१९ ) पुत्रके विधाने पदे अन्त्य यणृको सेपरसारण होता दै, अथाद्‌ यकारके € करने 
(414८ ~ ~ 1 -- ५ 





लध्सिद्धान्तकोम्‌ 


ङ्प मघवन्‌के रथम रूपके समान जानने । अन 
मन्न कृहनेते अनर्वन्‌ शब्दके रूप यञ्वनूके समान होगे 


रेस अवितो जकारं 


ष । 


अदेश के, पन्थआनस्‌- 
९). पन्थानौ पन्थानः 









१ भाषाटीकासमेत! (९१९) 







श्र०व० पञ्च | (द्व? बण परञच० } त° व° पंचभिः । चं पञ्चम्यः |च्‌० ` 
ब पञ्चम्यः | षृ० व° परचन्‌+आम्‌ (२९१) से नुट्का चाषम८( १०३) से आन्क्ि ` 
। प्व इमा प्न्‌+न्‌+माम्‌-प्न्‌तनाम्‌- 1 
(३२५) नोपधायां ७॥. 
का नान्तस्योपधाया दीघां नामे॥ 
9 नन्त सस्यावाचक रखब्दकी उपधाको दीषे हो नाम्‌ परे हृष सन्ते } चके अन्त्गेतञके 
 दीषेद्रमा ( २०० ) से नकारका लोष पानाम्‌ | सण बण पञचयु (२००) 
एवं स्तन्‌ नवन्‌ दशन्‌ भभतयः । रेते दी स्तन्‌ ( सात ) नवन्‌ ( नौ ) दशन्‌ 
` (द्छ) श्दोकि रूप जानने | | 1 
अष्टन्‌ (आठ) प्र अष्टन्‌+जस्‌-- 2 1 
(२६ ) अष्टन आं विभक्तौ । ७।२। < ॥ 
अष्टन अत्व बरा स्यात्‌ इटाद्‌ा वमक ^. 
अष्टन्‌ शब्दसे पर हृछादि विमक्ति जवै तो अष्टन्‌ शब्दको विकस्‌ करके याकार हो, 
| `  अष्टा+जनस्‌- 





























( ३२७ ) अष्टाभ्य ओ २१ । 
(८  कताकारदषटनो जश्शसारोश्‌ स्यात्‌ ५ 4. 
 भाकार अदे किये इए अष्टन्रब्दसै आगे जघ, चस्‌ विभक्ति अवितो उनके स्थानं 
ओौश्‌(ओौ ) जदेशहो। अष्भ्य इति वक्तव्ये क्ृतात्वग्रहुजं जश्शकस्षीविषये 
 - आत्वं ज्ञापयति । ययपि आस्व (६२६ ) की प्राति जस्‌ शस्‌ परे रहते नहीं दै पस्तु 
रतं जो सूत्रकारने एकमात्राका लाघव पाकर मी 'अष्टन्यः' न पठकर अष्टाम्यः' पठा इसमे 
~ ही विदित इभा जस्‌ रस्‌ परे रहते मी आलो 4 

(न ष्टौ | तुण्व० उष्टामिः | पं० ब० अष्ट 









| सश्व ०अष्टासु।जव आत्व(३२६) 






ति ५1 यकसग्द्गिष्णिगन्वुयुजिङधशांअ ५९ 
खज्‌, दिश्‌, उष्णिह्‌, अञ्चु, युल, कुञ्च्‌, एभ्यः रि केन न्‌ 
` ऋष्य्‌ ( होम करनेवाला ), दशपू ( धारण करनेवाला ), खज्‌ (माला ), दि 








नदी रती छधेनंलो पाभावश्च निपात्यते । हव पाठमे(६६३)ते नकारक लोप नही 
































र) = ज्सिधान्तकोडदी `  - {इन्त ` 





„ 


होता । क्योकि इते हट च है वही न के सानमे इना दे । कनावितो । किन्‌ प्रत्यये 
( १९९ ) सेक्‌ कौ इत्सज्ञा होकर खोप इभा, नक्ारकी ८ ९ ) से इज्ञा होकर लोप इभा 
(३९) तेद्त्क्राङोपहोकरश्चषष्वृषहा| 


( ३२९)कृ्दतिड । : १1 
४ अत्र धात्षाधकारे तिद्मभेन्नः भत्ययः दूत्संज्ञः स्यात्‌॥. ` 
: = ति्‌ ८४०८) छोकर पाठके ( ८१०) इल अधिका अर्थात्‌ (चातो) २।२। ` 
(२१ ससर मधिकारमे तिङ्मिनन तीसरे जध्यायकी समाप्ितक जो भय ह  कृदन्त- 
-सतराबलेरे। 1 




















( ३२० ) वेरपृक्तस्यं । ६ । १। ६७ ॥ 
अष्चस्य वस्यलोषवः॥ 
अप्रक्त (८ १९८ ) वकारका छोप हो | 


किन्‌ प्रत्ययर्मेते जो वक्र रष रहा था उसक्रामी लप हृजा कु | ६ 


मी शेष न शहा परु 
(१२९ ) सेश्दन्तदहोने १३९) से प्रातिपदिक क्ता होकर विमत्त मत्पय धि 


| (५३१ ) किन्प्र्ययरस्य कुः।<८।२।६२॥ 
`  क्ििन्भत्ययो यस्म 
` जिस शब्दके परे किन्‌ प्रयय हो उ 
। (३२८ ) किन्‌ प्रत्यय इभा उससे परे पथमाका एकवचन सुका स्‌ प्रत्यय इलादि 
भई जकार चवगेका तीसरा है उसके स्थाने कवगकरा तीसरा म्‌ इभा परन्तु यह्‌ सूत्र 
 ( अस्यासिद्धत्वाच्चोः कुरिति 8 त्वम्‌ ), ‹ चोः कुः" सूत्रकी अपेक्षा सिद्ध है शस 
कारण ऊत ही होता है ( १६५ ) ते विकल ओर ( १९९.) से सकारका लोप इना, ` ` 
लिव ध. प० ऋविजः ऋविग्ग्याम्‌ ऋलिग्म्यः 
 ऋलिजोः ऋलिजाम्‌. 


















































पुलिद्भ्‌ 1 भाषाटोकासमेता । - (९३ ) 





अत्यय (३३१) सेनक स्थाने कवगैको इ अन्तादेशच हा । 
, अ० युङ्‌ यंललौ यञः | प॑० 1 
द्वि° यज्ञम ` "यलो युजः | षृ: युजः. युजोः , . ^. युजाम्‌ ` 
1. युजा युमम्याम्‌ युषः ¦ स युष 
४ (| ग ५ 
च युज युग्मयाम्‌ युग्भ्यः | सं०्देयुङ्‌ इयौ है युज्ञः 


८ च: ' 








। खसमा द| 
.: (३३३) वोः कुः।८।२।३०॥ 
1 चवगेस्य कवर्गः स्याज्छ्लि पदान्ते च ॥ 
चवमेको कवं हो श्च प्रत्याहार परे रहते वा पदान्त 









< चत्‌ ( १८९, से सकारका कोप ( २५) से ल्कारोप ८ ६२८ ) से किन ए 
इनः उम्भम्‌  इुम्बः 


| किम्‌ १ जसमास क्यो कहा तो सुयुक्‌ खुम्‌ यहां लम्‌ नी होता व्हा छे ` 


खज्‌ इमं जके स्थाने म्‌ हुमा जीर (९० › से गके स्थानमे द हमा ( १६९ › ते ध 


विकल्प जौर सकारका कोप ( १९९ ) से इना ष 
- अ० सुयुकू-म्‌ सयुजौ सुयुजः प० सुयुजः सुयुग्न्धाम्‌ पुयुग्भ्यः | | 
| द्वि° सुयुज सयुजौ  दयुजः |ष० सुयुजः सुयजोः सुयुनामर्‌ 
, तु सुयुजा खदुग्याम्‌ सुयम | स० सुयुजि सुयुजो युयु 

चण सुदुने सुयुग्नयाम्‌ सुयुग््यः |स सुयुर्‌ म्‌ हे सुधुजौ दे सुयुजः 













` खनि धातुम (४९८) से इ इत्‌ होकर उसको रोप ॒जौर नुमूका आनम (६१६) से ८ 
देता है, तब खन्‌ रूप इभा खन्य्‌ (रूा ) भ्र० ख न्‌ ज्‌+सु इर ( ७६ ) से नकारको ` 
| चकार इभा तव खम्‌ जू+सु (२६९ ) से जकारका रोप जब जकार न ्हाःतो नकारको जकार ` 


इभाथा सोमी न रहा कारण भि “निभित्तापायेः सैमित्तिकस्याप्यपाय 







जब निमित्तका जमाव दोताहै तव निमिचचके माश्रयीमूत कायेका मी अमाव होजातादै ( ३३३) 


- की विधि (३९) से जसिद्ध है (१९९ ) ति सकारका कोप इभा | 
८ अ खनु ञौ  चखछ्लः |रपं० खज्ञः खन्भ्याप्‌ ~ -खन्न्यःः 
: ` द्वि खलम्‌ खौ खलः |ष० खडः खञोः  खज्ञामे 

8 न्व  खज्ञे खन्म्यामू खन्भ्यः | सं० दहेखन्‌ हे खौ 














~ १ दुनूभ्यौ (३३२) से मूका ` आगम ठव युनज््मौ (४६ से नक स्थानमे नू हया । २ युज्‌ 
(३९१) देच यानम य्‌ ( ३२८) े कन देकर सवदा लोप (९०) घे ग सवान्े छ ( १५१) ` 
- कष्ठे स्यानमेषूद्‌षू मिक्त हुभा 4 












3). लघ्वसिद्धान्तक्छेदी॥ 4 | ५ 





राजत ( दीप्तिमान्‌ ) भर राज+स्‌- 


द्‌ 


( ३३६ ) वरथरस्नसजमृजयजराजघाजछ्शीं षैः । ८।२।३६॥ 





क 


स्याज्द्ार पदान्तं च ॥ 


 व्रश्रादीनां सप्तानां छशान्तयोश्च षकारौऽन्तादेशः ` 4 


वश्च ( छदना ) स्न्‌ ( रंवना ) घज्‌ (उत्पन्न करना 9 एज्‌ ( मांजना ), यज्‌.( यज्ञ. † 


करना ) रज्ञ भाज्‌ ( ङोमायमान वा प्रकारामान ) तथा इ ओर श जिसके अन्तम अत्वे इन 
जनन्य एर श्ट अथवा पदान्त (हलादि विभक्ति) हो तो इन सत्रको प अन्तदेश हो 
रक्तमे ज्कस्थानमेषू हआ (८२) से एक स्थानम ड ( ९०) से द्कः स्थानमेटू ४ | 
५ 4 हमा ( १६९) से विक्स इमा न 1 
अ रदट-डइ रजौ ५, शकं धृ० राजः ॥ राद्भ्थाम्‌ सद्भ्यः 
द्वि° रजम्‌ रजौ रजः 
० सजा राड्भ्याम्‌ राडमि 
राजे राड्भ्याम्‌ सरड्भ्यः | ० हे यटू-ड दे राजौ हे राज 


(वं) इसी प्रकास्ते विराट्‌ ( महायोभाहुक्त), दैबेट्‌ ( देवतार्ओशी श्रीतिके निमित्त 
यज्ञ करनेवाला ) विश्वसुट्‌ ( जनत्‌ उतपन करनेवाला ) इन शब्दके रूप जानने | विभ 
















घण... राजः. याजो सजामू व 
` राजि यजो राट््सुरादपु ` 












भाषादीकासमेता । ` 























व्द्वारदट्‌-ङ्‌ विराजौ ` विख्यजः 1 
८ ` विर्वसरजम्‌  विद्वराजौ ` वियः ् क | 

तुर विशयाजा - - -.- (विरहम्याम्‌  - , ` विवरडमिः 4. 

1. चर ` ` विश्वरजेः ` | विश्ारड्भ्याम्‌  विद्वासङ्म्यः ` 

4. ` प०  विश्वराजः `  विश्वायड्भ्याम्‌  विश्रासाड्म्यः 

ए षट" विश्वान... `" विश्रराजो  विश्वसजाम्‌ 4 

"स ६  चिश्वसजि ` विश्वराजेः  विश्वारद््पु-विश्वाराट्सु 

५ . स हे विश्वायद्‌-ड्‌ हे विश्वरजौ विश्वराजः 
1  रस्ज ( पकानः ) ४० अ्रस्ज्‌+स्‌- 


( ३३७) स्कीः(सयोगायोरन्ते च । ८ । २।२९ 
` ष्दान्ते ञ्चार चयः संयोगस्तद्‌ाद्योःस्कोलापः॥ 
 . पदके अन्तम वा च्ल भ्त्याहार परे इ९ सन्ते जो संयोग हे यदि तिसकी भादि सकार 

ः ५ ककार हों तो उनक्षारोप हया । अज्‌नस्‌ खूप रदा ।(३३४ ) सेज्केस्थन्मेष्‌ (८२) 
से प्के स्थान्म ङ हृमा(९० ) तथा (१६५) सेड्‌ के स्थानम ट्‌ विक्यक्केडजा 
` (१९९ ) से सकारका कोप हभ 1 1 | | 1 
अण रद्‌  छंनौ धनः [प शनः  चड्न्याम्‌ श्ड्न्यः ` 
हि चनम्‌ धनौ. चमः £ शल ्ञ्लोः शलाम्‌ (1 
५ , तुः ध शला शरद्भ्याम्‌ अद्भिः स श्नि. - भरनो भृटच्घु-खट्घु 1 
(4: 10 श्ड्भ्याम्‌ शड्भ्यः सं० दह शरट्‌-द्‌ हे श्लो जः | ५ 

य त्यद शन्द (वह ; न 
भ०-्यदर+स्‌ (२१२) से म होकर (६००) सेः 
















त्य श्प इजा व्यस्‌ | । ८ ८ 4 








 त्याद्मीनां तकारदकास्योरनन्त्ययोः 
`  च्यदादि (२१३) के अन्तम नदोनेवाङे तकार दकारसेसु प्रत्यय अघ्रेतो व द्‌ 
| स्थानमेस्‌ हो । सो अन्तम नहोनेवठि त्केस्थानमेस्‌ हृास्यनसू- 
















दावन इः 4 
` १८.९५९ च सस्थान अमबर नर इनता मा 





लघ्सिद्धान्तकोखदी- [ हन्त ` | 


(र्द) 
 चयस्मात्‌ त्यान्यास्‌ व्येश्यः. 


ध ६ |षबृ० च्यस्य  स्ययोः वषाम्‌ 
ल वव ^ = 
ब ० लसि ल्यवोः चे 


ऋच व्यस्म व्यान्याम्‌ 





1: | तट राष्ट ( वह्‌ ) तदू~+ख- 0 
( १२३ १से}त्‌ अरूप इ (२०० } सेत खूप हभ (व्ह, से तक स्थानम 

सकार इषा रयिद्ग सवैवत्‌ खूप जानो । 0 ॥ 

{ती त. तस्मात्‌.-द्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्य 

द्वि° दि त: तौ 4 ५ | | । षृ० तस्य तयोः तषा 

तु. त्न... ` तान्वः त 


स तस्मिन्‌ तयोः ५ तष 
(२१३) घेयूजसूपड़मा( ९००) चेयस्प हृभा उसते ज ्वययकतास्‌ भवा 
उसे विसमं होकर पिद सर्वैशन्दवत्‌ रूप जानो | यः यौ ये इ्यादि ह 

१५. एतद्‌ शव्द ( यह ) 4 
(२१६) तथा (३००) से एत रूप हृभा ( ३६८) से तके स्थानमे स्‌ ( १६ 2 
भत एषः ~, एतौ | च॑ पएवस्नात्‌दू एताभ्याम्‌ एतेष्य 
द्वि° एतम्‌ एतौ एतान्‌ ष० पएतस्य एतयोः एतेषा _ 


पतेन एताभ्याम्‌ शतैः | स एतस्मिन्‌ । एतयोः स्तेषु ¦ 
ष्मः ` एतान्पान एः. ~ अन्वादेश्चमें एनम्‌ एनौ एनान्‌ एनेन एनयो 









ड्द 

















) शब्द्‌ । युष्मद्‌+सु , असदूु इसमे. = ` (८ ध 





अम्मदर 







भाषाटीकासमेत । 





(२३७० ; त्वार पौ! ७।२।९४॥ 
उदमयीनययंन्तस्य त्वाहौ अत्देश्तैस्तःसोररे। 


। । यु 1 ४ | च [1 2 | < न | 
 ॐनमदू भस्पदू रन्द्र पपृरन्तमामक्ो त्व ( हु {र्‌ा अनुकं ह युप अटल 


वदनत | सरमदूभमूजहून-मदूमम्‌ ( ३०० ) से सद्मम्‌ (३००). 
से अहद्‌+भम्‌- 


व 
8 
। 
¢ 
८24८ 
4 + 
3} 
त + 
छ 
£ 
9 
४, 
© 
म 





५ ७ ५७ ६ 4 
५ "2 सद ‹ लकि प्र ल 01 2 % 
। ना परतः युष्मद्स्यदः अन्वयस्य लौप१। 
1 ६ म मर क) £ 1 से प यू ( = यं न 
त्व ( ३४३ ) यत ( ६४८ ) निभिचतै अन्य वित्ति ५ वे तो युष्मद्‌ अध्मद्‌ 












< वभू | तथा अह्^जम्‌ रूप इना ( १९४ ) से तम्‌, तथा जदप्‌ पथमे एकवच- ` 
मर्भे सिद्ध हुए भ० द्विय० युष्सद्‌+अ | अस्मद-भौ युष्मदूअम्‌ अघ द्‌+नम्‌- | 


 ( ३४२ ) युवावो द्विवचने । ७।२।९२ ॥ 


द्यारूक्ावनयोमपयन्तस्य युबादः स्ते विभक्त 


` युष्मद्‌ अस्मद्‌ न्दते परे सातों विमक्तियो दविवचनके धरत्यय॒ अ तो उनके मर्न्तं 
भामको क्रमते युव जौर आव मदे दो । गुव+-भदू+-अम्‌ अदू+अम्‌ । युबद्‌ (३००) 
नभम । ०{धदू ( ३०० )+- म~~ | 


( ३७२ ) प्रथमायां द्विवचने भाषाया ! ७ । २) ८८ ,; 


अाड्येतयसत्वं द्मे । 

















प्रथमकि द्वि षचेन परे रहते युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ श्दोको आाक्नार तय लोकते अथ॒त्‌ वेदैष 


दय) युवत भानभमू=यृवाम्‌ ( १५४ ) आवन +जन््जचाम्‌ | भ्र० बडु °युष्मदूतजय्‌ 
 { ३३९ ) ( ञ्दु )] जस्मद्‌+अम्‌ ( ३६९ ) ( ज्‌ )- 


रुन्मदू तथां जरमदृ र्यके मपयन्त मागकौ यूय जौर्‌ वय यदेश ह स्‌ परे रहते) ` 





` 





।  यूौमद्‌+जम्‌ । वय-मद्‌+अम्‌ । यूपद्‌ ( ६०० 2+भम्‌ । वपद्‌ ( ०० )+अयु 








` {२३४१ } से दकारधल्ने भौर (३०० ) सेयम्‌ नयु ॥ द° एकर युप्सदू+-अम्बु ) 





। ७।२।९३॥ 









“ “ । 


से दकारक्ा कोप लनअम्‌ | मन भम्‌- + 


(९८)  ल्घसिदधान्तकीडखदी । 


( २४. ) त्व॑मविकवचने । ७.। २. ९७ । 
सद्धल्योलावनयौसपयन्तस्व त्दया स्ता (वजच्छय । 

वष््द अक्पद्‌ ङब्दो दे एक्वाचकृ विभक्ति परं रहत उन सपयेन्तमामकयौ ख स आददे 
१. 


धं । चन-यद्‌+मम्‌ । म+अद्‌+मम्‌ । त्वद्‌ (३००)--अम्‌ । यद्‌ ( ३०० )+मम्‌(३४१.) 





# 


( ) द्वितीयां च । ७ ¦ २ ।८७ ॥ 
| अनयः क्मरसोऽन्ताद्‌शः स्यात्‌ (द्वत मासा 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ खान्दोते परे द्वितीया विमक्ति भावे तो उन इ को आकार अन्तदेरहौ, 
 त्वातजसून्वाम्‌ ( १९४ ) यौ मा+अस्‌=माम्‌ । द्धि° दि° युवाम्‌ । ज्रम्‌ ! द्वि०क् 








 य॒ष्मद्‌-+-रास्‌ | जस्वद्त+-रस्‌- 





( ३४७ ) शसो न ¦ । २९ ॥ 


आभ्यां शसोः नः स्यात्‌ अमोऽपवादः ॥ 


युष्मद्‌ जस्मद्‌ र्दोते पर शसू स्थानमे ( ३३९. ) से प्रत्त इर्‌ अम्वा बाधक चू है 
 शर्का अस्‌ ( १५५ ) से रहा (८७, ८८ ) तै जके स्थानम न्‌ इथ गुष्बदून्‌र्‌ ६ ` 
` अस्मद्‌+नस्‌ ८१४१ ) से दुका खोप (३४६९ ) सेध जन्तमेत अको आव्ह़मा ` 
(२६ ) से सकारक। लोप रोक युष्मान्‌ अस्मान्‌ सिद्ध इए । लु० ए्० युष्डदू-ज {६ 
मस्मदू्‌+आा । (३४५) सेत्व म अदे त्व+-अद्‌मा । मन-अद्‌+ग त्वद्‌ ३०० `+ब{ 


| ८ मद्‌ (३५५ )~~ आ- | (| 1 ो 
३४८ ) योऽचि ८९॥ 
 अनयोय्कारदिशः स्यादनादेशेऽजादौ परतश्‌ ` 






युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दे परे जिसको कुछ आश नहीं इया देसी जजादि विभक्ति अनरे तै ` ध 








 अनयोरात्स्यादनषदिशे हलादौ विभक्तौ ` 
द इदो पर वना आदेशकी हदि विमि जवे तो 




















बुष्मद्‌+उस्‌ ! जस्मद्‌+उस्‌-- 









माषादीकासमेता। (९९) 





तु० व° चुष्मद्‌+मिः । अस्मदू+भिः ( २४९.) से द्के स्थानम आ जरे दभः युष्माभिः । 
अस्थायि ॥ ० ९५० युष्मई+-ड | अहमद ~ क रो 









मह्ावेताव स्ते डाथि । 
यञवेतो स्रत उन खव्दोको कमसे तुभ्य जौर मह्य आदिर 
¦ उुम्प+अद्‌+ड | मह्य+अद्‌+-ड-तुभ्यटू ( ३०० ) | मह्य्‌ (६०० ) +ड (३४१) 
स्का लोप (३३९ ) से ठ स्थानम यम्‌ सदेश इमः ! तुन्य-सम्‌-तुन्यस्‌ । 
पमह्यम्‌ । च? ० युवरान्पाम्‌५+ ३४२९.) अष्वाम्पाम्‌ | चृ० ब्‌० युष्द्‌ तभ्यम्‌ | 
जस्मदू+-न्यत्‌- [र 


सुश्द्दट अ स्मर 


( ३९१ › भ्यसोऽभ्यम्‌ ३० 

अभ्याम्‌ परस्य भ्यसः भ्यम्‌ असभ्यम्‌ वा अष्दश्ः स्यात्‌ । 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ र्दे परे भ्यस्‌ प्रत्यय यप्र तो व्यसक स्थाने म्यम अधवा अभ्यम्‌ 
अदेह (३४१ ) सै जद्का लोप किया अम्यम्‌ आदेश भा दका लोप किया ( ३००ते 
स अन्तगत अ पर्प इ जर (३४१) ते दका लोप क्रिया तो म्यम जादे इमा, 
ध युष्मम्थम्‌ अस्मभ्यम्‌ | प० ९० युष्मद्+इत्ि । अघ्मद-+-ङ्सि- 
( ३५२ ) एकवचनस्य च ¦ ७ ¦ ‰ ¦ ३२ ॥ 
। राभ्यां ङस्‌ स्यात्‌ 
युष्पद्‌ स्मद्‌ उब्दते परे उसि प्रयय आवे तो प्रयते स्थाने त्‌ अदभ्द्यो 
(३४१ 9 मपयन्तक्रे तरञोरम आदेशा इजा व्व अदू+-म+त्‌ । स+-अद्‌+भत्‌ | ववद्‌ 
{६ 
( ३००) पृण द्वि युवाम्पार्‌ | सवान्य | च? ब युष्मदुत्यत्‌ । सम्मद्‌ +भ्यस्‌- 
` (३९३ ) पर्चम्या अ । ३१ 
` आर्यां पैचम्या भ्यसोऽतस्यात्‌ । 



















९ )+भत्‌ । मट्‌ ( ०५० }+ अतू ( ट न पे दका लोप च्या तो स्वत्‌ मत्‌ १.५ 





यद्‌ अस्मद्‌ रान्दास प्र पृ चमीका ध्य्‌ प्रयय अविता भ्यसुके स्थानम अतु आदेश्च स ५ ५ 


। चे। ुषवद्‌+अत्‌ । जस्मद्‌+-मत्‌ ( ३४१) ते दका लोपकत्‌ । शरत्‌ 





१ अक ( ३८१ } से म--तक आदेख हए पीके सेषक्ा कोष देखा जाता है तिस 


४ 










अकार सहित ` 





मकारे स्थाने आदिद सरमेमे अवे तो द्‌ शष रहता अर म्‌ दलन्तरक यदिच श्रिया जवे तो शद्‌ शष ह 


इतदि ओर ८३००) क असार हारा परह्य दोही देष रहता उका लोप दत! 












































(३९४ ) तवृभमी ङसि ¦ 
अनयोपरययैन्तस्य तवमम सो ङसि! 
युष्म्‌ अस्मत्‌ शब्दो परे इत्‌ अवि तो इन शब्दके मपयन्त मागको तव मम यादेक 
ल तवनअदू+उस्‌ । मम+अदू+अस्‌-तवद्‌. ( २००.५५३्‌ । मनद्‌ ८ ६०० स्त । . 
= तव ( ३४१ )+उस्‌--मम ( ३४१ )+उसू 5 
( ३५५९५) युष्मदर्भद्धवां ङसोऽ२ा । ७। ३॥ २७॥ 
अनयोः परस्य ङसः अच्‌ आदेशः स्यात्‌ । 
युष्मद्‌ जमद्‌ चन्दो परे ङस्‌ आवे तो उसके स्थान अर्‌ नास्या हो । तव+अर ! 
 मम+अर्‌ { ५-६ ) यका कोप१(३६००) से यमके अन्तत अक्रारकौ प्रख्यं इजा 
कव ष०ए० तव, मम रूप इट्‌ । युष्मदू+ञीः । जस्मदूमोः । ६ ३४२ >) से मपयन्ते 
 डवको जाव सदेश इमा तव यु्+अद्‌+जोः । जादनजदू+ओः-युदद्‌ ( ६०० )+भोः ॥ 
आवद्‌ (३०० }4+मोः ( ३३८ , दर स्थानम य॒ इः तब युषयू+-अोः युवयोः । सावयु 
 +नोः-आावयोः । ष० ब° युष्मद्‌भाम्‌ । असमद्‌+भामू्‌. ( ३४१ 2 स दका ङोप्‌ 


(१७४) ते ( सुद्‌) स्‌ भाम्‌ धवे हमा । बुष्मसू+जाम्‌तयुप्पलाम्‌ 1 जलकत्मरन | ५ 


 अक्म+- सामू्‌- 

( ३५६ ) सामं आकम्‌ २२ ॥ 

उव्यां परस्य साम आक स्यात्‌) 
५ भाविनः खसे निवृत्यर्थं ससुट्‌कनिर्द शः क 
ुष्मदू अरमद्‌ रग्दोसे परे साम्‌ अवि अथात्‌ विमान जो जम्‌ जौर मविष्यत्‌ जो 

द्‌ उसके खानमे जाकम्‌ आदिश हो । हेनेबाखा बुट्‌ न हो दसरिये सुट्‌ सहित ( साम्‌ ) का ` 
। चत ब० युप्पमाकमयुष्माकम्‌।मस्म+भाकमअस्माकम्‌ । स° ए= युष्म द्‌+इ। जप्मदु+इ 
` (३४९) से भपयेन्त त्व, म सदेश यथा-च-+-अद्‌-द--म~+भद्‌+इ । त्वद्‌ (३००)+इ 
1 1 ०.०)-६ (३४ ८)से द्के स्थानमे य्‌ । त्वयू+द्=खपि } मयू+स्-मयि } सच ० द्वि° युवयो ८ 
` मावयोः} स०्ब° युष्मद्+सु ॥ सस्मदूसु! (३०१ ) सेद्का लेप८( ३४९ )}म 


















` (५७ 


दात्परयोरपादादछं स्थितयः ष य 
























आदेश हो| यद सू नीते छिखे तीन स्रोत बाधित होकर केव द्विवचनमे ही कमता दै 





(८ ` बात्रावौ इत्यादेशौ स्तः। | ६ 
सन युष्मद्‌ अध्मद्‌ ₹न्दः किसी पदे परे र्य परन्तु क्षयी शोके चरण ८ पादं > छे 1 
सें ष्ठी चतुर्था जौर द्वितीया युक्त छँ ठो उन रब्दकि साने वाम्‌ जौर नै `. 














` ई ततविधयं रनयः षषह्याद्बदहुदन्वनास्तयवस्नसा त्तः त 
धान्नादोरयदा द्‌ ३९७) विधिम षष्ठी व्यादि बह्व्ुन युत्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ राब्द दीति. ~. 





 उनक्ष स्थानम वस्‌ गौर नस्‌ अदिश ह घर्थान्‌ जो ष्ठी मादिमे सत्र वचनोको (३९७ ) वाम्‌ 
रीर नौ कदा धा यह उसका अपवाद है कि द्वितीया चतुर्थी जौर षष्ठी दहवचनमे वसू नसूर्धा == ` 


(३९ ) तेमयेविकदचनस्यं २२॥ 
 उक्तविध्योश्नथोः षष्रीदत्येकदवनःन्तयौसते भर एतौ सतः 


(३५७) मे के विधिम दुष्मदू अस्मद्‌ शब्द षष्ठी चतुर्थौ जौर द्वितीया एकवचन युक्तै त 
नो उनको घस्‌ नह्‌ आदिशो । ५ 





(३६० ) त्वाम द्वितीयायां । २३ 
द्वितीथैकवचनान्तयोस्त्वा मा इत्यददिशां सः । 1 
(३९७ ) म कटे विधिके विषयमे युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द्‌ द्वितीयके एकवचन उक्त्होतो 


उनो क्रमसेत्वा, मा जदेरा ह (३९७ ते ६९० ) तकका उद्‌हरण 





श्रीशस्व्यऽवत मापीह दत्तात्ते मेऽपे शमं सः ॥ 

स्वामीतमेषि सहरिः पाठु वामापेनो विशषुः॥ १॥ 

सुखं वा न ददात्वीशः पतिमपि नौ हरिः ॥ 

सखौऽव्याद्न नः शिवं ले = दयात्सेव्योऽच वः ख नः॥२ ॥# 
( श्रीरा ) ङषष्मीक स्वामी, ( चा ) त॒न्तको, ( मा ) सु्ञको, (अवतु) रक्वा केर ८ ह न 


यहं; ( ते) त, मे सुकते, ( चै ) घुल, ( दत्तात्‌) दे, ( सः) बह, ( हरः) नःरवथ, हि 
( ते) तेरा, (मे) मेरा, {स्वामी ) स्वामी है। ८ विभुः) वह सामध्यैवान्‌ इश्वर (वां }. ; 


हम दोनोको. (नौ ) हम दोनो, ( पातु ) पालन करे ॥ १ । 


एश) इर, (वु) तुप दोनों कठ, ( नौ ) हम दोनोको, ( सुखं ? इल (ददातु) दै, 
(हश) श्वर, (वां) तम दोना, { नौ ) हम दोनो (पतिः )स्रामीहै\ (सः 9 
बह, ( वः) तुमको, (नः ) हमको, (अव्यात्‌ ) पाठ, ओर (वः ) तुमको, (नः हमको, = 


(दिवम्‌ ) कल्याण, ( दाव ) देवै ( चन) यर्ते, (वः ) वहारे, ( नः) दमारे, ( सः} 


(५ वह, ( सेव्यः ) सेवा करनेयोभ्य है | इन इशेोमि उपर व्वि नो जो जदेख इश ` 


| उनके नीचे (-) देखा चिहकर दिया ह 


क 





( ३६१ ) एकवक्यं निधातयुष्मदस्मदादेश . वक्तव्य 7 


 इस्मद्‌ घष्मद्‌ श्दोको जो आदेश ( ३९७, से ३९० ) तक कहै दँ सो एकवास्प्मेशो । 
१ एकातिङ्‌ः वाक्यम्‌ जिसमें एक्‌ क्रिया सस्य हो उसको वाक्य कहते हौयथा शालीनां ते | 




































। ( १०२) लघसिद्धान्तक्छः दी 


ओदनं दास्याम । ) तुत्त चाव्छोका मात दगा यहां एक क्रिया होनेते । (तु } 

जदि इमा ! ओदनं पच, तव भविष्यति । ( चावर पकाय, तेय होगा ) यहा 
पुर वाक्य नहींहै। तेनैष. । इस कारण य्ह आदेद्ध न इञा कारण कि "पचः जौर, मधि | 
ष्यतिष्वसने दो क्रिषा है। एते वाँनावादय आदेशा अनन्वादेशचै वा वक्तव्याः! 
युयं अन्दे नदी दहयेता वहं तो यह आदेश विकल्प करे हौ परन्तु अन्वादेशैठ 

नित्यं स्थुः । अन्वदेश (२०६ ) मे यह मदे नित हों । यथा धाता तै मक्तोऽस्ति 
भाता तव अ्छेऽस्ति । ( बरह्मा तुम्हाय मक्त है) उपरके वाक्यम अस्तिः क्रियापद है 
इषे वह वाक्य है इतक्ारण विक्र करे तक्ष स्यान्मे ते अदिश इम! ! तस्मै त नमः 
(तस्मै) तिस (ते ) तेरे निमित्त ( नमः ) नमस्कार है यां तससैके उपगन्त ते अनिसे अन्वा~ ` 
देच इया तव तयक स्थानम निय ते इञा | | 
॥ सुपाद्‌ शन्द ८ जिसके शरेष्ठ चरण हों ) 
8 2 भर° सपादू-त्‌ ८ १६५ ) षुषादौ । षुपादः । द्वि° सुपादम्‌ सुपादौ सुपाद्‌+अस्‌-- 


. ( २६२ ) पादः पत्‌ १६० । 
 चाच्छब्दान्तं यदङ्ग भं तदवयवस्य पाच्छन्दस्य पदादेशः स्यात्‌। 
जिसके अन्तम पाद्‌ शब्द्‌ हो एसे मसंज्ञक ( १८९ ) अंगकरे अवयव पाद्‌ ₹ान्दके स्थानम ` 
` पृदू देश हौ । सुपद्‌+असू सुपदः) 
तृ हुप्दा उपादुभ्याम्‌ सुपाद्भिः| 
 च्च० सुपदे सुपादभ्याम्‌ 








| घ० सुपदः सुपदोः सुपदाम्‌ 
८  खपादभ्यः|सख० सुपदि सुपदः ५ सुपाल् 
पं -सुपद्‌ः सुपाद्भ्याम्‌ सुपादुभ्यः।सण० हेस॒पाद्‌त्‌ हेसुपादौ 
४ 4. १ अभि मथ राब्द्‌ (अचि मथनेहारा ) ५ 
` भ्र० जभ्निमभ्‌-त्‌ ( १९९ ) से सकारका रोप (८२) सेथके स्थानमेद्‌ ( १६९) 
सेके स्थानम विकल्प करके त्‌ हमा | | 
अश्चिमदू-त्‌ अभरिमथौ अथिमथ 






४4 


पं० अथ्निमथः अध्निमदुभ्याम्‌ जभनिमदृभ्यः 
|ब्‌० अच्निमथः अभ्रिमथोः अथिमथाम्र्‌ 
= क म्‌ अभनिमद्ध दिः |स० अम्निमथि जभ्निमथोः अभिमत्त ` ५ 
 च० अञ्चिमथे अ्निमदूम्याम्‌ भभ्निमदभ्यः। स दे जभ्निमदु-त्‌ हे अग्निमथौ हेजभिमथः 
1 भ-अन्‌च्‌ ( पर+अन्‌चू ) (वं दिया ) । 

( ३६३ ) अनिदितां ईर उपधायाः हिति 
















































किम्‌)  भाषाठीकासमेता। = (१०३) 


तत्व करे करिन्‌ प्रत्यय होकर फिर र अन्‌ चमसे नकास्का रोप होकर प्रच रहा (३१६) 
दे नमूका अमम होकर ( २६९)सेप्र अन्‌ च्‌ इभा ( १९६ ) से. सके सकारका 
लोप (२६) सेचरकालोप ( ३३१ ) -से नके जौ ( ९५ ) सै प्र अतगत ` 
 अकास्को दीघ दइंजा ५ 
 श्रू© द्ध प्राञ्चौ प्राञ्चः द्धि? प्रार्छस्‌ प स्वौ प्राञ्चौ म न्‌ पदन्त सं भू इससे र 
६ ३६१ ) सेनक स्थानं ङ््‌न इभा, ( ७ ६ )श्ञदहुजा| य अन्‌च्‌~+दास्‌(२९३ ५: . 4 
अचु+-असू-- । व 

(२३६९ ,) अचः । 1 १६८ ॥ 
लत्तनकारस्याश्वेतभेस्याकारस्य लोपः । | 
अञ्च धातुके नकारका लेप इजा ह्ये तो उसके मरसंज्ञक (१८१ ,) अकारा लेप. 


हहौ, प्रच~-अस्‌- | 
( ३६३५ ) चौ । ६ । ३। १३८॥ 
लताकारनकाररेऽश्तो परे पूवस्याणो दीधः ॥ 
अञ्च घातुके अकार नकारक लोपा तो उसके प्रयग (अइड) को दीधे 
 हो.मन्नु+-अस्त्माचः। | .- 
तु भराचा ` प्राुभ्याम्‌ प्राूभिः | ष भराचः मराचोः ,„> आचाम्‌ | 
| ० प्राचे प्रामूम्याम्‌ प्रागून्यः | स॒ माचि प्राचोः ` ^ बराक्चु 
पण प्राचः प्रामूभ्याम्‌ ्रामूम्यः | सं हेपाङ्‌ हे प्राजौ देप्र्ः 
प्रत्यङ्‌ ( प्रति अञ्च्‌ ) राब्द ( पश्चिम दिशा)  ॥ ५ = 
+ 1. पय्‌ प्रस्यजौ प्रयच्चः | पं० प्रतीचः प्रत्यमूभ्पराम्‌ ्र्यगुम्यः ५ 
| द्वि सर्यज्म्‌ प्रत्वल्लौ प्रतीचः | ष० प्रतीचः प्रतीचोः पतीचामू, 
 . लू० ५ प्तीज्ाः अदयन्याम्‌ ` प्रत्यमुभिं तीनि ग्तीचोः 1 प्रयक्षु | | | 
० ह प्रत्यङ्‌ € प्रत्यञ्चौ दे प्रत्यञ्चः 





चत प्रतीचे भ्रत्यमूभ्याम्‌ प्त्यगून्यः 
क उदङ ( उद्‌+अच्च्‌ ( शब्द उत्तर दिशा ) म 
|. भण उदङ्‌ उदनो उदः । द्वि° उदच्‌ उदज्ौ । उदर भन्‌ च+अस्‌ (सत्‌ )( ३६३). 
॥ ~ से नका लोप तब उद्र अचूचभस्‌- ` न . 
` (२44) 3दश्त २।५।१२.॥. 
५. ` „ उच्छन्दात्परस्य लुत्तनकाराश्वतेर्भस्याकारास्य ईत्‌ ॥ (५ 

उदू शब्दत प) रनकार रोप इमा है जिसका देसी जज्च्‌ घातु मरेक्ञक ( १८५ >) के ` 
वेः श्थानमे इत्‌ आदेच चये. उद्‌+इच्‌+अस्‌~उदीचः । 1 



























(८१०)  छष्ुसिद्धान्तकोखुदषे- = {हलन्त 


ह्० उदीचा उदमगुभ्याम्‌ उदग्भिः | षृ० उदीतः  उदीचोः उदीचाम्‌ 

€ ५. ०५. भ | | | 

० उदीच उदगभ्याम्‌ द्दमुभ्यः | छ० उदीचि उदीचोः उदक्च ` 

वै उदीचः उदणम्पाय उदगृन्पः शु हेउदङ्‌ हे उदरौ ह उदः 
छव्‌ अन्‌ ८६२८ चेकिन्‌ (०) पातिपदिक सङ्ञाहोकर प्र० ए० घु माया 


म्‌. जन्‌ च~ 

३७ ) संभः समि । &। ३) ९२॥ 

अग्रत्ययार्तेऽच्वतो ॥ 

लप्रत्यय अर्थात्‌ जव अञ्च धातुते परे प्रत्यय न हो ) शौर मपरे परे अञ्चु धातुहोती 
समभ स्थानम सम आदेच छे । पमि अन्‌ चूषु (३६६) ते नका रोप। ( ६१६९ ) 
से नुम्‌ ८२६ , से चकारो होकर समि+अन्‌ ख्प होकर ( २१ ) से सम्यन्‌ इजा 
(६६१) सेन्‌ स्थार््नेङ्‌ हअ 
प्र सम्यङ्‌ सम्यो सम्यञ्च |र्च० समीचः सम्यमम्याम्‌ सम्यस्‌भ्यः 
द्वि° सम्यम्‌ सम्य्चौ समच; |ष० समीवः समीचोः समीचाम्‌ 
लु° समीची: ~ 5: नूभ्याम्‌ सम्यभिः सख समीचि समीचोः सस्पष्चु 
च्च समीचे सथ्यम॒भ्यान्‌ सम्यगुभ्यः| स हे सम्यङ्‌ हे सम्पञचौ सम्यञ्चः 
सह अन्‌ च्‌ खब्द ( साथ चल्नेवाख ) 


( ३६८ ) सरस्य सभिः। & । ३। ९५॥ 
अग्रत्ययेऽअता षरे खहस्य सायः अदशः स्यात्‌ । 





सपनि जन्‌ 





सहसे परे प्रत्यपरदहित अञ्चु धातु आवे तो सफ स्थानम सधि अदेश हो 
चू ( ३६७) सम्यङ्‌ राब्दके समान खूप इए 1 
अण. सथ्यङ्‌ खौ सध्य्ः (पैर सप्रीचः सष्यगुभ्याम्‌ सघ्यमुम्यः 
द्वि° स्यम्‌ सष्यद्यौ सधरीचः [षण सघ्ीचः सध्रीवोः सघ्रीचाम्‌ 
सूर सप्रीचा सप्रयगुम्याम्‌ सध्पगुभिः [स० सप्रोचि सप्रीचोः सम्य 













च सीव. सन्पगुम्याम्‌ सष्यम्‌ष्यः |सं० हे सन्थङ्‌ हे सश्य्लौ सप्टय्ः 
. 4 {त्रस्‌ अन्‌ च्‌ ( तिर्छी गतिबासा ) 

(३६९) तिरस स्तियंल द ।३। ९४ 
अदप्ताकारेऽश्वतो अप्रत्ययान्ते तिरसस्तियादेशः । 


| जिसके कारका लोग ( ३६४ ) से नही हणा जौर निमे अन्तम पर्यय नप ठेते अन्‌ 
के परं तिरसुके स्थानम तिरि आद्र ह्य । तिरि भन्‌ च+म्‌ 












































ध 4 





|  ईिह्।  माषाटीकासमेता। ५ (१०५) 
~ (१९९) से सकालेष ( ३६७) की सव विधि ( ३६६) से नजा लेप (६१६) 
दुम्‌ (२६) से चश्नारका छोपरिअन्तगतच्कोय्‌ (२१) इञा (३३१) से नके 
श्थानमे इह | 4 
० तिथ्‌ तिलूचौ तिर्यल्चः |व० तिसः ति्गुम्याम्‌ त्थिगूम्यः ` 
द्वि° तिथैन्‌चम्‌ तिैङ्चौ तिरध्वः (ष तिष्यः तिष्धोः तिस्धाम्‌ ४ 
लृ० तिसा तिथरूर््याम्‌ तिथगूमिः [सम तिरश्चि तिष्यो; तिष्व | 
श्च तिस्थ  तिथरुम्याम्‌ ति्द््यः सण तिथङ्‌ दे तिथौ हे तिथचचः 
न ग्र अनन्द ( एजावाचक अन्‌च्‌ धात्‌ ) 

, (३७० ) नाचः पूजायाम्‌। &।९।३०॥ 
10 पूजाथस्याश्चतेरूषधाया नस्य लोपौ न 


पूजा अथवाटे जञ्च्‌ धातुके उपधाभूतन नकारका ( ६९३ ) ते खेप नहो( १९९ ठस 
। ` -सु-का रोप ( २६) से चशारका खोप (२३१) से नके स्थानम ङ्‌ ( ९९ ) से प्र जन्तगत 
` अकारी आकार इथां 











० प्राङ प्राञ्चौ पर्वः र्ब. ` प्राचः ०1 
` | दद्ि० प्रा्म्‌ पञ्चौ प्राचः |षु० प्राञ्चः प्ाज्चोः प्र्रम्‌ 
` = त्ु> प्राचा परङ्म्याम्‌ भाङ्मिः सख प्राञ्चि पञ्चः भाद्पु-ह 


प्च शच्च पङ्ग्पाम्‌ प्राङ्भम्पः कसण्डेप्राद्‌ है माञ्चौ दहे पराचः 


एय पूजार्थ भ्रत्यङ्डाद्‌यः | इसी पकार प्रत्यङ्‌ मादि ¶ना्यं अञ्च्‌ धातु ओर.शन्दकि 
पं जानने. ८ यथा~षम्यङ््‌ सप्रपङ्‌ जर तियंड्‌ ) | 


क्रन्श्च ८ ुटिख्मामी ) 





. प्र० ४ तु | | ॥ करजचौ क्रजचः | ध पृण £ | स्यच 
द्धि० दुलवम्‌ क्रुलचौ कुलचः ष० करुसूचः 
= त्र पम्‌ व्डभ्रः 
करुल॒चा कृड्म्याम्‌ शुद्‌मः [ख० छुचिं 
 क्रस्चे कुड्म्याम्‌ दद्भ्यः ख० दहेक्ुड्‌ ` 





४ ( १९४ ) से अकारका छोष देने तिरि अपदेश (३६९) सेन इभा । २-(८१८९ ) 0 
भसंज्ञा न हई इससे अकारा खोपन इजा तो( ३६९) की विधिख्णी | ३~-( नलोपामावादरपोन) 
~ (३९४) सि तकारकालोपन हुआ तौ अकराभी न हुआ तव( ५९, नकोच हुआ । ५३६) से 
श्च लोप (३३३ ) से नके स्थानम ङ्‌ हुभा । ५-( २६ ) चश लोप (३३३) सेन्केत्थानमंङ्‌ (१०९ 
ते इक्का जागम विकलयकरके हुआ ( १५९) से छक स्यानम्‌ घु हुभा क सिचल्करश्चु हुआ । 



























(१०६) लघ्वसिद्रान्तकौखदी- [इन्त 


 पथोञ्ुच्‌ चब्द ( मेघ } 
(३३३) से च्छे स्थानम क्‌ (१६९) ते कूके श्थानमे विकरपकरकै म्‌ हा. 

प्र० पयोपुक्‌-्‌ पयोमुचौ पयोमुचः [प० पयोमुचः पयोमुमुभ्याम्‌ पयोमुग्भ्यः 
द्वि° प्योखुचम्‌ पयोुचौ पयोचः |ष० पवोधुचः पयोमुचोः पयोमुचा 

तु° पथोमुचा पयोषुगुभ्या्‌ पयोधुभ्मिः [स० पयोमुच पयोरुचोः पयोधुष्च 
च० पयोमुचे पयोपुमम्याम्‌ पयोयुगुम्यः ।खे० हे पयोमुक््‌-म्‌ हे पयोमुचौ हे पयोमुचः 

(१ महत्‌ (मह + तृ ) शब्द ( वडा ) 
पष्‌ महत्‌ ब्रहत्‌ भौर जगत्‌ इन शव्दोको दातृप्रत्ययान्त कायं होता है, शत्मेसे श॒ ओर 
ऋका रोप होकर अत्‌ बाकी रहा तव मह+मत-महत्‌.महत्‌+स्‌(१९९) से सका छोप(३ १६) 

से युम्‌ इभा (२६ ) से तका रोप होकर महन्‌ इभा 


२७१ ) सान्तमहतः संयोगस्य! &।  । १० ॥ 
सान्तसंयोगस्य महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीवोऽसम्डद्धै 
८ सवेनामस्थाने परे ॥ 


सम्बुद्धिरहित सवेनामस्थान पर रहते सान्तसंयोम ओर महतूशब्दके नकारक्ये उपघाकौ 
दीव दहो क्से ह अन्तगेत जकारको दीधे इजा. | 1 
भ्र महान्‌ महान्तौ महान्तः |चै० महतः मह्याम्‌ महद्रबः 
द्वि° महान्तम्‌ महान्तौ महतः |ष० महतः महतोः महताम्‌ 
तु महता महद्भयम्‌ मदद्विः [स० महति महतोः महु 
चं महते महद्भयम्‌ महद्धवः |सं० दे महन्‌ ॥ महान्तौ हे महान्तः ` 
धीमत्‌ चन्द {बुद्धिमान्‌ ) घीमत्‌सु- = ` 


३७२ ) अतैवसन्तस्यं चाधिः । 8४ । १४ 


} 


















ग सकारका कोप इभा ( २९) से दकता रोप ( ३७२) से म अन्तमैत अकारी उपधा- = ` 
कोदी तव धीमान्‌ रूष सिद्ध इ. रेष रूप महत्‌ ( ३७१ ) शब्दके समान ` 











कस्‌ अथवा किन्‌ पतयय हो 


{.  त्यदादिषूपपदेषु अन्नाना्थददशेः कल्य चात्‌ चिन्‌ ॥ 


















1 = माषारीकासमेता। = (१०७) ` 


भा घातुसे परे डवतु होकर ( २९७ >) से मा अन्तगेत दिसज्ञक आकारका सप हया. 
डवतुमेसे वत्‌ रहा तव ( ३९२. ६१६; १९९, २६) से मवान्‌ < साप)रूप सिद्ध ` 


इञा, जो मवत्‌ शष्द शत्‌ ( ८८३ ) अलययान्त हो तो उसकी उपधाको दीधे न होगा, तव॒ ` 
भवन्‌, रूप होना. रष रूपर महत्‌ शब्दके समान जानो । ददत्‌+घु- 4 





1 


(३७३ ) उमे अभ्यस्तम्‌ ९ 
षाह्राद्रत्वप्रकरणय दे विहते वे उभे खसुदिते अभ्यस्तसन्ने स्तः 
जष्टाप्यायीके छठे अध्यायमे जो द्विख प्रकरण कहा है त्‌ जो किसी सूत्रसे ह्िषव 


हा ह उसते पप्र तथा उत्तर खूपकी अम्थस्त संज्ञा हे अथौत्‌ दोनों इक्डाकी जम्यस्त ` 
स्ज्ञाहो। 


( ३२७४ ) नाभ्यस्ताच्छतुः । ७। १ । ७८ ॥ 
अभ्यस्तात्परस्य शतम्‌ न स्यात्‌ । 1 
अम्यस्तस्ञकसे परे शात प्रयय आवे तो नुम्‌( ३१९) का आममनद्ये. दाषातेश्षत्‌ 
प्रयय आथा तव उसको द्िःव होकर ददत्‌" रूप इभा. १ 
ददत्‌ ( दान देनेवाखा ) | 1 

ददत्‌-द्‌ ददतौ ददतः | च१० ददतः ददद्भयाम्‌ ददद्वबः 


दवि ददतम्‌ ददतौ ददतः | ष० ददतः ददतोः. ददताम्‌ 
 ल्ु° ददता  ददद्भवाम्‌ ददद्भिः | सख० ददति ददतो ददस्सु 
च० ददते दद्याम्‌ ददद्वयः | संभ हे ददत्‌-द्हे ददतौ ददतः 


( ३७९ ) जक्षित्यादयः षदं \ & ६ । 1 
षड्‌ धातवोऽन्ये जक्षितिश्च सत्तम एते अभ्यस्तसंज्ञाःस्युः। ` 


| छः घातु अन्य जर सातवां जक्षिति ( जक्ष ) इन सबकी अभ्यस्त संज्ञाहो । जक्षत्‌ 

(८ खनेवादया ) जाग्रत ( जाननेवाखा ) दारिदरत्‌ ( कनाखीवाका ) खसत्‌ ( रिक्षाकसनेबवाख) = ` 

८ चकासत्‌ ) प्रकाश्च पनिवाा श्न सवर शब्दके रूपं ददते समान जानने जक्षत्‌ जक्षद्‌ ` 
` जक्षतौ जक्षतः । जक्षतु । गुपू ८ छिपनिबाखा ) इये हप ददत्‌ शब्दके समानं जानने ` 
` यप्‌ ब्‌-पुपौ युः । हदि विमक्ति (८२ ) से पएके स्थानम व्‌ इञा शगुच्म्याम' इत्यादि} 
1 लाद ( उस सरीखा ) - | 1 


(२७६) त्यदादि दशोऽनारो्चने कं च॑ । ३।२।६०॥ 





यद्‌ आदि सवैनाम ( १७० ) शब्द जङ्ञानाथे दर्‌ घातुके उपपदमें हे तोष्ट्‌ धातुके परे 
































८१०८) लषसिद्धान्तकौड्ुद्ै- ` [हलन्त 
तेद्‌ +दद+क्‌ अथवा ियन्‌. मल्थयकः सर्वापह्यरी रोप इमा ॥ 
( २७७ ) आं सवेनाभ्नः । ३ । ३ । ९१ 
सवेनान्न जआकारोऽन्तादेशः स्याटृशटशबतुष्च । = | 
समेनामसंञक इव्दोते परे इर्‌ दर्‌ खन्द ओौर वतु मस्थय आवे तो उतते जाकार भन्ता- 
दश्च 1. ~, 1. ध 
त द्‌+दर-ताद्य्‌ (२७, ९९ फ तद्द्‌ ( १९९. २३६४, ८२, ३३१, ११९) 
भ्र ताद्क्‌म्‌ ताद्यौ तदखः [० तादः तादमुभ्याम्‌ ताद्नुम्यः- 
द्वि° ताद  तद्ौ तादश; |ष० तादृशः तादशो; ताद्याम्‌ 
त° ताद्सा ताद्गम्याम्‌ ताद्गूमिः | स० तद्शि ताब्श्ोः ताद्छु 
च० त्यि त्गभ्यामू ता्मृम्यः। सं हेताद्क्‌-ग्‌ हे तादौ हे तादश 
बश्वातिषः जश्त्वचर््दै । विद्यु र्द ८ पवेश्च करनेवा ) विर्‌+सु- 
( ३३४ ) १ जन्तादराहइगा. ) ८२, १६१ ) तेव विड्‌ । 
वदू विशौ  विकञः|पे० विद्यः विड्भ्याम्‌ वषिड्म्पः 
दवे मिम्‌ विशौ  व्िः|ष० विद्धः वसोः ` विशाम्‌ 
विशा वद्भ्याम्‌ विड्मिः|ख० शशि विदः विदूसु-खु 
विशि विड्भ्याम्‌  व्ड्भ्पः सं देविद्‌-इ हैव ` विः ` 
4 नशर ( नाश पनवाखा ) । 


( २७८ ) नशा । ८ । २। ६३। 
नशेः कवर्गोऽन्तादेशौ वा पदान्ते । 
पद्‌ न्तके धष नरको कवगे अन्तादे प्रिकद्प करके हो 
नश्ौ नडः 
नरौ नकषः 
नड़-ग्‌-म्वराय्‌-वड्-गृ-मिः 
नड्‌.गृ-म्याम्‌ नड्-न-म्य्‌ः 





गवि 
















ष्टि 


(० नशः नेशो; नशम्‌ 
|[स० नधि नशेः घु-नदूसु-ख 
| सं° हे ननू-ग्‌-नट्‌-इ हे नरौ ३ नशः 





घृतष्प्रर्‌+घु- 


( ३७९) 


अखदके सुप्युपपदे स्पशः किन्‌ 


शर्‌ शब्दम उदक रदित सन्त उषपद भवे तो उक्ते फ सि 





[4० नयः वद्या नड्‌ 









































क] 


अशदूतर्प्रक्‌-म्‌ घतस्प्ररै घृतस्पररः । त०च० पठ पतष्पुग्धाम्‌ सन वण धृतष्पृष्चु! | | ् 
शेष खूप नरे समान जानो । दुशुख्‌ ( घारण करनबाखा ) भ० ए दधक्‌ (८ १९९५. 
१२८, ३३१ ) दधृग्‌ त० चं० ० दघरम्याम्‌ (८२ ) सख० ब दृष 
 रत्यञ्खंष्‌ छब्द (रत्न चुरानेवाला. ौ 9 
० २० रलनमुङ्‌-द्‌ ८ १९९, ८२, १६९ ) रनयुनौ रनु । तु० च० पृण रनसु- = 
इभ्याम्‌. सख० व रत्नमुदूु स्नघुटध्धु | | ¢ 
| धृष्‌ (छटा) | 
(६२४, २०८, ८२ १६५४ ते ्र° द्वि° ब०१द्‌इ्‌। लृ० बर षड्मिः | चण्दऽ 
बण षडम्बः} चं० ब षण्णाम्‌ ( २९.९१८२१७८८४ ) ख० बण षटसु षट्स्सु(८२,९० } 
विपदि शब्द ( पठनेकी इच्छा करनेवाख , [1 
| त्वं अति षत्वंस्याऽसिद्धत्वात्‌ खसद्धषीरूरि।ति रत्वम्‌ । पिपव््‌ स्मे 
(१६९) से रन्‌ पत्ययके सूक स्थानमे ९ दयता परन्तु ( १२४.) से सष स्थानम र इना, व 
कारण कि इस सूत्रते पर असिद्धहै तव पिपटिर्‌ हमा ध 
( ३८० ) बोरपधायां दीव्‌ इकः । ८ । २।७६॥ 
५ रेफवान्तय्येर पधाया इको दोघः षदा 
रकार वकार जिस्के भन्तमे हो रेस घातुके उपघामूप्त शक्‌ प्रत्यादारको पदान्तं 
दीर्घो । टिभन्तगेत इ दीषे इडे तव पिपठी रूप इभा 
` अ पिपदढी '""विपटित्रौ पिपविषिः | पट पिपटिषः पिपदीष्यस्‌ पिषदीम्येः 
द्वि° पिपठिषम्‌ पिपदिषो विपठिषः | च० पिपिष; पिठ पिपव्िगर 
चर पिपटिषा पिपटीम्याम्‌ पिपठीः | स पिपठिषि पिपठिषेः पिपरीस्छु 
चच० पिपल्षि पिपदीर््यीम्‌ पिपरीर्थ्यः| ८ १८०; १२४, १११) ४ 


( ३८१ ) युम्विसजंनीयशव्यवांयेऽपि । ८ । ३। «८ 

0 एतः भत्येकं व्यवधानेऽपि इण्कुभ्यां परस्यसस्य 
न ध (4. मुधेन्यादेशः । ष्टुत्वेन पूवस्य षः 9 
1 नुम्‌ विषमे जर श्च सपर्याहयर इनक व्यवधाने मी इण अथवा क्वर्म॑से परे स्कार अदे 
तो उसे स्थाने घकार हो । पिपदीःश्ु विसमं ( ११६) से विकस्य करके इं. जब ब 
ध ४ हमा तव सू स्हा उसके स्थानम (७८) सेषूहृभा-पिपटीष्षु ॥ == ` 1 

1 र ` सं०्हेपिपदीः हे पिपठिषौ हे पिपठिष 
4 1 चिकीम्‌ ( करनेक्रो इच्छा कलवा ? क. ध 
प° ए० विद्ीरू+खु ( १६९ ) से स्के स्यान्मे ¶ प्रा इजा परन्तु (३९ 2 < ५ 
असिद्ध दभा ( १९९ ) से सूका लोप ८ २६ भौर २३० )से पठे संकारका रे ष 












































। (429: £ ल अद्न्दव्लेसद्- ` { हछन्त- 


८ १११) सेरको तरिसगे चिकीः चिकीर्ष चिकीषैः ! शेषल्प पिपठिस छब्द समान 
जानने परन्तु सप्तमीका बहुवचन सुप्‌ प्रत्यय अवेतो सुका लोप (२३० ) से इभा पलत 
रेफे विक्षमे (२९४ ) सेन इभा इससे चिकीषु शूप रहा, 
| विद्धस्‌ शब्द ( जाननेवाला ) 

विद्‌ षातुसे शतृ प्रयय हो तो रातृक्े स्थानमें ( ८८९ ) से वषु प्रयय होकर विह्स॒ रूप 
सिद्ध इजा फिर (३१६) से तुमुका आगम होकर विदन्‌ इञा ( ३७१ ) से द्रके 
अन्तगेत म उपधा दीष इभा ( २६ ) से सकारकालोप दभा 

भर० विद्यन्‌ । वद्रासौ । विद्ांसः । द्वि" विद्रंपम्‌ विद्रा विद्रस-शत- 





# १ 


ष 


८२ वसोः सप्रसारणम्‌ । द| ४ । १३१ ॥ 

वस्वन्तस्य भस्य संमसारणं स्यात्‌ । 

गु प्रत्यय ( ८८९ ) जिसके अन्तमं हो देसे मन्न ( १८९ › सको सम्प्रतरण्‌ 
(२८१) दो । विद्वस्‌ राब्दफे द्र अन्तगतं वके स्थानम उक्षार इभा तव विद्‌+उ+असू 
 (इष्ण््मा(२ ८३१ विदुसू1-जम्‌ इा(१६९ते सुशो पू=विदुष दु=विदुषः। (१२४१ ११) 
तण विदुषा विद्रदूभ्याम्‌ द््द्धिः | 












| षण विदुषः विदुषोः विदुषाम्‌ 
च० व््षि द्दूम्याम्‌ विद्रुन्यः , सं० विदुषि विदुषोः विदु 


प० वदुः विद्दुन्याम्‌ विहद्न्यः | सम्बौण्दे विहन्‌ हे विद्रासौ हे विद्वांसः 








द (परव ) 





(६८३ ) पुंसोऽसङ्‌ । ७।३ । ८९ 
सवनामस्थाने विवक्षिते पुखोऽख्ङ स्यात्‌ । 


रान्दस पर्‌ सवनासस्थान ( १८३ ) प्रयथहो तो पुरफे स्थान अड्‌ अआटेख 










पुमांसौ 
पुमांसौ 


पुष्याम्‌ 















लिक]  मभाषारीकासमेता। (१११) 


 उद्नन्‌ ( १९७ › म न अन्तत अको दधता पराक इई, तव उञ्चनान्‌ ( २० ) ओर 


3 ~ 
ल 


। 
© 


` 4 „> 
4 


(३८४ , अस्य्‌ 


` ० अनह अनेहसौ अतेः | पृ० अनेहसः अनेदोभ्वाम्‌ अनेहोभ्यः ` 
द्धि अनेहसम्‌ अनेहसौ अनेदसः | ष० अनेहसः ` अनेहसः अनेहसम्‌ 

५ तु सनेहसा अने्ेम्याम्‌ अनेहोमिः | स० अनेहसि अनेहसः अतिहस्त ~ ` 
च> अनेते अनेहोम्याम्‌ अनेहेम्यः सं हेअनेहः दै अनेहसौ हेनेहसः = ` 


अण्द्० (३७२) सस्‌ की उपधाने घ अन्तत मको दीधता श्रप्त हृः (१९४ 2 द 4 
स्कस्थ नमे ९ कार जाकर रकार रहा फिर (१११) ते रको विसमे यथा{-वेष्‌ 4. ॥ ष 


| खे द्के स्थानम सू=मपौ। जदस्+-मौ (२१२) से स्फ स्थानम बदन (३०० 




































न उशनस शब्द ( इक्र ) ५ 
भ्र० ९० उशनस्‌+स्‌ (८२२६ ) सेस स्थानमे अनड आदेशा अन्‌ माम राष्र रहा तेव 


१९९ ) से न्‌जओौरस्‌ का रोप हृजा। < | 
उशना उशनसौ उक्चनसः |प० उदानसः उसनोभ्याम्‌ उरनोम्यः 
 उशनक्षम उश्नपौ  उद्ानसः |द्‌० उरानसः उरानमतोः उर्नसाम्‌ 
शनसा उद्तैनोभ्वाम्‌ उशनोभिः |ख० उरानेसि उरनतोः उरनःस्सु, 
रानक्े उश्यनोभ्याम्‌ उरानोभ्यः |स उकानन्‌तसु- 


[1 


पृवुद्धो वाऽनङ नलोपश्च वा वाच्य 


र 
(ध 


@ 
५५ 





उरनस राब्दसे परे सम्बोघनक्रा सु प्रय अवरे तो अन्ड्अदेच यौः नकारका रखीप 


अनेहस्‌ शब्द ( समय, 0 1 1 
अ ० ए० अनेहस्‌ प्रत्यय आया (२३६ ) से अमु यर अन्त्यकरे स्थानमं अलङ्का अन्‌ 

आदेश हभ, तवं अनेहन्‌ रूप ( १९७) से नान्तउपघाके ह अन्तत अको दीध्‌ 

जर ८२००) से तकारका रोप इञा | क 


वेधस्‌ कब्द (त्या 





| हे पवः । वेधोग्याम्‌ हस्वादि ¦ येष रूप अनेहस्‌ शब्दके समान जानने | = 
अदस खन्द ( यह ) भ्र° अदस्‌+-घ 

(३८५ ) अदस ओं सोप । । २।१०७ ॥ 
सु परे रहते अदस्‌ रव्दफो मौकार अन्तादेश हो ओर सुका लोप दो.अद्+मौर( ३३८ ` 














शनपु<भ्यापरू ( ५२४ 9 स सके स्थानस्‌ ₹ (१२९) सेउ८३५ )सेणहुभा 















सोऽसान्तस्य दात्परस्य उदूतपै दस्य मश्च । आन्तरतस्यादुधस्व- 
न्क ॥ प (7) स्नु $ | | । ५ ६4 | | 
असान्त ८ जितैः अन्मे सकार न हो देते ) अदद्‌ दन्दके दकारे परे हृष स्वर होयतौ 


७५6 


ठसक श्थान्मे हव उद्ये जौर दीव खर द्यो तो उसके स्थानम दीर्ध उदो रौर दकारे स्थान 

मक्रार हो ! यहं अकि स्थानमेमौदहैतो उततेिऊ इमा. अद+^ऊ आर दके स्थानम मू हभ; 
तव अम्‌ हज । अदस्‌"अस्‌ (२१६) सेसु स्थानम अ( १७१) से जदुष्े स्थान्परैश्ची 
पीठे (३९ ) से एण दूजा अद्+अ+ ई { दी )=अद्‌- 

८. 
परस्यैत इस्स्यादस्य च मो बह 
वंचासिद्धाभाते विभक्तिक्ायं भार्‌ पश्ादुत्वमतशे | 


मद्र टः्दके वहुवचने दक्से परे एकार अवि तो एका स्थाने इकार हो दकारकै ` 















५ घदसू +म्‌ । अके स्थानमे ( ३८ 


ध ) से उत्व मत्व प्राप्त है ( २२६) से अत्व प्राप्त होता 
१८३९ से अध्व खमता 


हे ) इस कारण प्रहे विमक्ति मानके जो अस्व जादि कार्य है छ 
है (तब बद्‌} रूप इञा पिर( ३८६ ) से दकारे स्थने 
























(६७६ ,) सेख्मु( १९० )सेधि 
देश इमा, अभु+ना परन्तु ( ६८६ १ के 
बाधक इजा कारण कि ना अदिश 





ते च सुभावौी नासिद्ध 
नामा किया हेतो (३८६ ) का बुखमाव मरिद न ज्ञे ॥ 
अयना मूम्याद्र अमी ध घ अमुष्य भुयो मी मू : 
छ * ^ भवाद्‌ यनात, | स> जुत्‌ भलुयोः अमी 
अपुष्मति अमूभ्यां अमीस्य्‌ः | 4 ^ 


त तकि वपात्‌ 


















` च 







4 





नहु रनब्द ( बन्धन) उपमरह्‌ खन्द जूता ) 


(३८९ ) नह धः । < ३४ ॥ 
नही हस्यं धः स्यात्‌ ञ्जलि पदान्त 
पदान्तम थवा चट्‌ प्रयाहार परं इए सन्ते रह्‌ घःतुके हक्षार स्थानम धृ ये, नह 


 क्रिपू प्रत्यय होकर उपष्रवैपद उमा. उपनह्‌ किर्-उप-नध्‌+किप-- 


८  ( २३९० ) नदिषृतिवृषिव्ययिश्चिसहितनिषं क्षी । & । ३। ११६॥ ` 
(4 किबन्त पूवेपदस्य दीधः ^ 


नहि वृति वषि व्यधि इचिं सहि तनि इन धातुर गे किप अवतो ष्पदकौ दीश हो य 
३३० )ते किपूका रोप उपके अकारको दीधे हा । उपा+नध~ पान्‌ (८२, १६१) ` 


 , सेध्कोत्‌इा 


| भर इपानत्‌-द्‌ उपानहौ उपानहः | पं उपानहः उपानद्भयाम्‌ उपानद्भ्यः 


द्वि उपानहम्‌ उपानहौ उपानहः च० अपानदः उपानहोः उपानहम्‌ 


८ लु उपानहा उपानद्भवाम्‌ उपानदूभिः। स उपानहि उपानहोः उपानस् 


चण उपानहे उपानद्भथाम्‌ उपानदृभ्यः|स० हे उपानत्‌ द्‌उपानहौ है उपानहः ` 


उष्णिह्‌ रब्द (वेदका एक छन्द. ) क्िन्नन्तत्वात्‌ कुत्वेन घः। = 


(६२८ ) से किन्‌ हभा, ( ३६१) से के स्थानमें स्थान प्रयत्न मिलाकर कवग षू 
. इञा १६५ ) से ष्क स्थानमेंक्‌ हमा | 1 4 ५ | 
अण उरक" उष्णिहौ उष्णिहः पं० उष्िहः उष्णिग्याम्‌ उष्णिर्यः | 
` द्वि उष्णम्‌ उष्िहौ उष्णिहः |ष० उष्णिहः उष्णः उष्णिहाम्‌ 
५. न उष्ण ष्णि उष्णिभििः |स उष्णिहि उष्िहोः उष्णिक्षु | 
चचऽ ` उष्णिहे  उ््फभ्याम्‌ उष्णिग््यः। सं० हे उष्णिक्‌-प्‌ हे उष्णिहौ हेड 
1 दिव्‌ रब्द ( समं 


( 6 १ नह बाधना, इद्‌ होना, दृष बरना, व्यश्रू ताऽन करना, सच्‌ चमकना, सह सदना, तः; फलन, (तनन) 


















व गिर श्न्द (वाणी). + 
< सीः त निरः {यर भिर गीभ्योम्‌ मीम 
शि गिस्द्‌  भिरौ भिर ध निरः. ; :.  मिरोः - , मिरग 


(५९ 


। गिरा सीर्म्याम्‌ गमिः | भिरि मियोः गी 

च्छृ० भिरे  सीन्यीम मीन्थैः| सं° गीः देमिरौ दहेभिरः 
त १ पुर्‌ चब्द ( नमर ) क 

भ्र परू पुरौ पुरः; | दष पैः रव्टके समानं जानो | 

र (बर 

(२४८) से ह्लीरिन चतुर्‌ शब्दको चत मदेश आ ( २४९.) से परे छर भवे 

ख अन्तशत कके याने रेफ़ होता हैचतक्लः प्र ० बहुवचन । षष्ठीके बदह्रवचनमे { २५० ) 

दीधे न ह्येकर "चतस्रणास रूप इञा १८९ 








साब्द्‌ ( क्या ) 





| ७ । २। ११० ॥ 
स्यात्‌ सौ परे। 






खौ (२१६) से जअ अन्तददेशच हमा. दके भन्तगत्‌ अकाः ०) से पर परर इमा पिर 
द्ीरिद्ग ई ससे ( १६४१ ) सेयाप्‌ इमा पिर (६०१) से तर विमक्ति परे रहते दृको 










तुर द्दला (यजन (0 
द्‌ भागक स्थान अन्‌. सादेश इञा (२१३) से मूके स्थानम : 


| सख० अघ्याम्‌ (२१९; २४४ ) अनयो 

















तीरिङ्ग्‌ ] भाषाटीकासमेता। `. (4) 
८ स्च खव्ड्‌ (माला) 9 1 
अण सन्‌ु (६२८ ) किन्‌ प्रत्यय द्मा ( ३६३१ } चव भन्तदेच इभा (१९९) तै ~ 

स्का रोप इभा. ( अथवा ) जौर मी विवरणे ( ३२८ १९९. ६३ ४१) ८२; ३३ शमक्तक्‌ ` 

 भ० सकू-त्‌ सजौ  'खजः |च० कलजः 2 

द्वि° सजम्‌ सजौ लनः |ष० स्नः  सनोः सनाम्‌ ॥ 

 लु० सजा लग््याम्‌ समि |स सनि सजो सषु 
 च० सज पम्पाम्‌ सम्य |संबोण्हे कूदे क्षजौ हे स्रजः 
त्य्‌ शव्द ( वह) । त्यद्रा्यत्वभ्‌ । टाप्‌ । 

(८२११३. से भकार अन्तादेश (३०० ) से प्रख्य १३४१ ) द्ीचिङ्गका पर्यय 4. 

दोक नार्हात्वत्या (२६८) तेत्के स्थाने सूइभायथा-  - 

६ ध र ५, य | 1 | | प० स्य्याः ्वान्थाम्‌ 1 ५ ५ व: | 
द्विन्व्याम्‌ वे वयाः 1 ष०.-यल्लाः - वयोः  --वव्नामू 


तुन घ्या व्यम्पाष्र्‌ स्याभिः |स०> च्घ्याम्‌ व्ययः बसु 
.“.  व्च० व्यय व्यान्याच व्याम्यः | 














अठ ता. 
~ दिर. वापरः - ते. 
` तु तया ताभ्याम्‌ तासिः 
चम तस्ये ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
1. एतदु रच्द ( यह ) 
(२९३, ३००१३४१, ३३८ १६९ }=ग्षा 4 ~ 
० एतः. एतः [घ्‌ एत्या; : पताश्वाम्‌ ^ इतन; | 
 दिन्व्वम्‌ ले - प्ताः [षण एतस्याः एतयोः एतासाम्‌ ` 
तुर त्तथा एताभिः |स० पएतख्वाम्‌ एतयोः पता 
ज्व० एतस्य एताच्पाम्‌ एताभ्यः । 1 
~ बाच ब्द (वाणी) 
` अण वह्-्ीः ~ वाचौ वाचः |° 
 द्ि० वचम्‌ वाचौ वाचः [षट वाचः. 
वाचा  बीर्याम्‌ करिः [खम वचि. चो. बह्म 
वाचि वार्यम्‌ वबार्न्यः ` सं° देवक््‌-ग्‌ हे वाचौ देवाचः 


|च० तष्याः त्याम्‌ ` तान्य; | 






~ अ ` 



































| अपु रब्द्‌ ( जरु ) ¢ र ॥ 
अ प्रशब्दौ नित्यं बहुबचनार्तः । चष्ब्द्‌ निल बहवचनान्त है (८२२७) से 








यमक बह्चनमे जको दी्ैडमा- = ` = ` 
मरन शात दि प तुबर भानि. 
३९२ ) अपोमि । ७19 





अपस्तकार भाद्‌ षरत्यये। ` 
भ्रप्‌ शब्दे परे मकारादि भरत्यय अवि तो तक्रार अन्तादेश दो (८२) मेदक स्थानम 
द्‌ इभा-भद्विः च० पठ व° अद्भयः} ष० व° अपाम्‌ स्ं० बऽ अप्प 
दिद ख्व्द ( दिखा )( ३२८) से किन्‌ (१३१) से क्‌ घन्तदेरा अथवा(१६९ तिम्‌ इभा 
 भर> दिक्‌-र्‌ दिशौ दिशः [० दिशः दिग््णाम्‌ दिग्भ्यः 
द्वि° दिष्‌ दि दिशः |ष० दिशः दिकः दिसाम्‌ 
नलु० दिस दिग्भ्याम्‌ दिरभ्पः सं० दिदि दिशः . ` दिक्षु 
चण दिशि दिर्न्याग दिग्भ्यः ।सं० हेदिक्ू-~ग्‌ देदिशलौ दहेदिशः ` 
1 दवा चन्द ( दि) 
तयद्‌ादेष्विाति दृशेः किन विधानादन्यत्ापपि कुत्वम्‌। च्र्‌ धातुसे किन 
२७६ } से फिथा है इष कारण अन्पत्र क्रिनून होते मी इसके अन्तको कुत हेता है, जै 
टक्‌ वादम्‌ टौ दग््याम्‌ दिग्वत्‌ | 



































ल्िषौ चिषः |षं० विषः | विड्भ्याम्‌ विड्भ्यः ` 
त्विषौ च्िषः षण षः चिषोः चिषाम्‌ 





लिङ्म्याम्‌ विद्मः |स लिषरि सोः विद्षु- 





सिदम्याम्‌ विद्यः | से हे लिद्‌-्‌ हेविषौ दे्िषः 












(१९९ ) से सुका रोप ( १२४ ) 
१११) स्कार्को विसिमे॥ ( | 

सुषौ सजुषः 
(सा ५ सजुषः 
सनुयाम सनिः 
















सनूभ्याम्‌ 
सज्रुगे 












सेह होकर 'जा्चीः' बनेगा 


 जलकलक्)  -माषादीकासमेता। = (११७) ` 


आरिषू शब्दके सब रूप इसी वरकारं जानो. इसमें सूधन्य षकार असिद्ध होकर (१२४ } 


( ६८९ ) से ओौ अन्दे भौर सुक्ना रोप होकर ( ३३८ ) सै दके स्थानम स्‌ इभा. 


अ न्सौ प नमुः | पं० जी" अमूल्यम्‌ जपूल्यः ल 


12० असुम्‌ अम्‌  जधूः | ष० असुष्याः भघुयोः समू 


1 चरु ० शमुया अमूभ्याम्‌ अमूभिः 


“~ "-समूम्याम्‌ जमूष्वः। स० अभ्याम्‌ अघुयोः अम्‌ड (२१९) 
| इति हरन्ताः खीलिङ्गा त 


अथ हन्ता नपुंसक ध शङ्खा 


स॒+भनडह्‌ = स्वनडह्‌ +सु 


५ ७५ ५ 


स्वन ङह् शब्द्‌ (सन्दर तेर जिस स्थानमें वा जिसके पास हो ) 


( ३९३ ) स्वभोट [ स्वमोनपुंकात्‌ २३॥ 


नपुंसकलिङ्ग शब्दो परे सु जौर अद्‌ प्रथय अवि तो (२७० ) से रोपहो \ 


५ अ० खन्डुतैद्‌ कड शभीदि । द्वि” सनिडत-र्‌ लनडुरी सनर्छहि 
ध दषख्प लिङ्गवत्‌. जानने ( २८४ ) मेँ ) ५ 


वार्‌ शब्द (जरु) 
` बाः बारी ~. वारिः [पर वारः  बा्थाम्‌ 


द्वि० वाः. वारी वारि 


ल्यु वारा व्यम वाभिः |सु० वारि बार बाई 
बृ० वारे  वाम्यीम्‌ वान्थैः |स० हेवाः देवारी है वारि 


व चतुर्‌ शब्द्‌ ( चार) 
भ्र० तथा ¶द्व० ( २८४ ) “चत्वारि रेषं पुवत्‌ ॥ | 
: १. ` किम्‌ चन्द (कौन). . ५ 1 

अअन तथाद्वि० किम्‌( २७०) के (२९९ २९७ ) कानि ( २६१४११९७ ०२ उत्‌ 
इदम्‌ शब्द ( यह ) | 
1 प्र तथ (६ इदम्‌ ५ २७० २९८ ) इमे ( २१ ३; २३००; ३०६१; २५९ ) ह 

इमानि रेष पुद्िक्गवत्‌ जानो । 0 त 



























. दि० एनत्‌ 








' चण एतस 
घ॑० एतस्मात 
घृ० एत्य 
१२. एतस्मिन्‌ 
































अम एनत्‌ (द्‌) (२७० 
| }( २७० } 


दू ^ 
न्‌ 


= -पवान्योगु 


अ तथा द्वि० जहा ( २७०, २०० ) ब्रह्मणी 
(दिन) भण द्वि०.अहः (२७०) 




















 नपुंसकच््मे जब अन्वादेश (०६३०७ ) अथं हो तव इदम्‌ ओौर एतद्‌ शब्दके स्थानम 
एनत्‌ भदेश हो 4“ 


एनानि 
एनानि 


एने (२१३. ६००, २९९, ३५) 
ने (२१३, ३००, २५९, ३९ ) 
एतव्यम्‌ 1 | 
एताभ्याम्‌ > । 





३०७ ) 
एतेभ्यः 
तेभ्यः 
पेषम्‌ . 
४ 


> क 


एतयोः एनयो 
एतयोः एनयो 
 बह्यन्‌ शब्द ( परह्य} 
्रल्ाणि । रोष पुधिद्भवत्‌ । अहन्‌ `शब्द 
१२९, १११ ) अहनी, सही ( २७४ ) भहानि 
२७३ ) अहन्‌+-भ्याम्‌-- 


३०७ 


ॐ ॐ 























६... न्दः ~ शम्‌ 
महि, अहनि भ्होः बहु 
हे अहः हे अहनी, हे भह हे अहानि. 








अहोभ्यः [स० 
होभ्यः [सं° 


न्ुसकलिङ्गम्‌) भाषादीकासमेता। = (११९). 


 स्वैनामस्थानसंज्ञा इई (३२१ ) से थि अन्तत चकै स्थानम म इभा ( १९७ ) से अकार 
 उपघाको दीव हमा (३९२9 धके न्थ अद्धिशं इं (1. 7 
 ्रण्व०.  सुपन्थानि | द्वि° सुपथि  सुप्थी सपन्थानि 
1 ज-( बलयुत ) | | 
अभ ३ न्‌ उर्जा उनूजिष्णच्ुषं० ऊर्जः उरुन्याम उय्न्य ध 
द्वि० ऊ ¦ उनि + |ब० उ्जैः उर्जोः ऊजा 


ध 


 तु० उजी ऊ्न्याम्‌ अगमः |स ऊनि उजीः  . . उ 


५ | ॥ च्च छं , + = ऊग्प्याम्‌ ऊाश्थ्यं स ७ हद्‌ हे ऊज ह उन्‌ ध 


|  नरजानां संयोगः! नस्क संयोग कटनेका आञ्चय यहं कि नकारको रका ` 

संयो है जका नहीं त 
| तद शब्द्‌ ( षह ) | | { 

भ्र० द्वि° तत्‌, तद्‌ (२७०, १६५, < ) ते ८ २१३) २५९) तानि । रेष 


` भँिङ्गवत्‌। यड ( जो ) एतद्‌ ( यह ) इन्र रू¶ तद्‌ अन्दे सम्पृन जानो. यत्‌+येभ्यानिं 
, एतत्‌, एते, एतानि इव्यादि । 


अञ्चुधातुकै ममन जौर प्रजा दौ अथं हे प्रथम ममनाथं प्रयोग छिखते ह-- 
गो-+ अन्‌छ( गाय+-नमन ) 


५ अ नवाक्‌-्‌ ( ६६३, ६०, ३३६, १६५, «८२ ) ( नाथको भात करनेवाला . 
| अथवा मायक्ते समान चल्नेवाला ) गोची (३६३; ३३४; ६९९ ) गवाञ्चि (९० ` 


३६३, ३१४, २६९, २६२ २६६, २६४, ७९) २ 
द्वि मवाकूम्‌ गोची गवाञ्चि [घ० गोषः मोचोः गोचाम्‌ 1 
पचर ` गोची मृतरारध्य गवाभ्मिः 1 1 
0, . [० गोवि गोचो गोश्च 
च गोचे गवार््याम्‌ मवाग््वः | श व 1 
ग ना । | गोचः 2 मवारव्याम्‌ मृद्‌रध्यः ३। (स गूषाचू-म्‌ ह गोची ह गवाञ्ि | ध 
१-गवाक्छब्दस्य पाणि विचागतिभेद्तः 
असष्यवङ्पूवैरूपनवाध्रिकशतं मतम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वमूषप्सु नव षड्‌ भादो पदर स्युलीणि जरशसोः 
1 चत्वारि रेष द्दाके रूपाणीति विभावय ४५२५ 
 अथैः--नुसकलिननसे गाद शष्दके रूप अच ओर गतिक भेदे अरसीध अवद ओर 
पूवेलपसे एकस नौ होते दै सो प्रष्ठ १२०ब्‌१२१ें नीचे समन्च देना ॥१॥२१ ५. 





लधुसिद्धान्तकौसदी- 
शकृत्‌ विष्ठा ) 


रई त्‌-द्‌ दाक्ती रान त | रङ्तः राकृट्भ्याम्‌ 
रक्त रक्ती शन्ति |ष० राजत शङ्कत 
राङता रङ्द्याम रङ्टूभिः |[ख० राकति शङ्कत 


शकते रडदुभ्याम्‌ ङ्ट्भ्यः |सं० हे शक्त हे शघ्ती 
चान्तः गों अञ्च्‌शब्दः। 
५4 । = 

एकवचन. द्विवचन. बहुवचन. 

मवाकू-म्‌ मची मवाञिच्‌ 
गोअक्‌-ग्‌ ( ९७ )  मोञड्च( ९७ ) 
मोऽक्‌--म्‌ ( ९६ ) गोऽञ्चि ( ९६ ) 
गयाक्‌ ग्‌ 


गोअवू--म्‌ ( ५७ ) 
गोऽक्--म 


गवाञ्चि 
गोअञ्चि ( ९७ ) 
गोऽञ्वि ( ९६ ) 
` ( गवाग्नयाम्‌ (१०,६६३ ) गवागिमः 
गोचा ( ६६३,६९४ ) गोजग्म्याम्‌ (९७.३३३ ) मोभम्मः 
८ गेगन्याम्‌ ( ९६९, २३३३) गोमिभिः 
मवार्भ्या 

गोकन्याम्‌ ` 

गोर्म्याम्‌ = गोग्भ्यः 
गवाग्न्याम्‌ २ ५  गवाग्भ्यः 
गोअग्न्याम्‌ गोअग्भ्य; 
गोग््याम्‌ | 


गोनोः 


जवे: पूनायाम्‌! इसे नकारक लोपकषानिषेध है शते प्रजा अर्थम (२७०)से 
रत (रे चका लोप जोर ( १६१ ) का दक्‌ भवद्‌ भादि हते ह 





भ्० ददलन्द्‌ 
( ३९६ ) वां नपुसकस्यं 


नुसकलिङ्गम्‌] ` 


ददती 


त्‌ शब्द ( दनेवाला ) 





माषाटीकास्मेता। 


ददत्‌4दि- ` 









| ~ अस त्पसे यः शता तदन्तस्य ्#ीवस्य वा लुम्‌ सवेनामस्थाने पर 
` जिसके जन्तं शातृपत्यय हो शेते जम्प्रस्तरेङ्ञकर ( ३७३ ) ते सवेनामस्थान ( २६६ ) 





प्ययं आवे तौ शातुप्रत्ययके प्रये विकष्प करके नुमा आगम हौ नपं सकशिङ्धमे 
भ्र° बण ददन्ति अथवा ददति द्वि° ददल्‌ ददती ददति ष पुषत्‌ ¦ 


पूजाया 
चन. द्विवचन 
( गबाङ्‌ (६३१, ९०) गवा्ी ( ६०, ९९, ७६.२९९ ) वाचि 
९ गोड (९७) ` 
( गड्‌ (५९६ ) 
( गबाड्‌ 
1 गोह 
६ गोङ् ` 
| { मवा 
२९ गोः 
{ गोवा 
[ मबाञच 
६ मोञ्च 
(गवा: 
(मोः 
` ( गवाजचः नवाः 
( गोः गो्ो 
(ˆ मवाञ्चि 
` ( मोच्धि 

















0 


बहुवचन 


गोची ९७, ९९, ७६, २५९. >) गोअश्चि 


गवाञ्ा 


गोञञ्ची ` 


गवाङ्म्याम्‌ 
गोअङ्भ्याम्‌ 
नोड्म्याम्‌ 


मृवाड््याम्‌ 
मोऽङ्भ्याम्‌ 
गोङ्भ्याम्‌ ~. 
 मवाडभ्याम्‌ 1 
गोञङ्भ्याम्‌ 

` मोड्भ्याम्‌ 


५ 


4 मोदश्च 


 मोच्ी (५६, ५९, ७६, २९९.) मोच्चि 


गवाञ्चि 
गोमि 


गोष 


मवाङ्मिः 
मोजङ्भिः 


 गोञ्मिः 


गृवादम्य ॥ 


` ` मोङ्ग्यः 
 गवाड्भ्यः द त 
गोअङ्म्यः 
 गोड्म्यः । 
सेख्‌ इभा-- ५ ५ 
गं षाङ्षु ५ 


























२) 


1 वदत्‌ शब्द (पीडा कलेवल) ` 
ते ( ६९४ ) शतु प्रय इभानतुदू+अ+अत्‌ जौर ( ६०० ) से अक्ता पर्य 
इषा हुक ोप (२७० ) से होकर एकवचनमे तुदत्‌ । ठदतू+शी ( २९९ ) 


४ ( ३९७ ) आच्छंनयो्प्‌ । ७} १।८०॥ 
अवणान्तादङ्ात्पयौ यः शठ॒रवयवस्तदन्तस्य ठम्‌ वा शीनयोः | 
 अवर्णान्त श॒ब्दसे परे सातृपरत्ययका अवयव तर््छार जिसके अन्तमेंदहौ तिषक्ो विक्ररप 
करक नुमका मनम हयो ञ्ची ( २५९) वा नदी (२७५ ) परे रहते 
 भ्र० द्वि--तुदन्ती, तुदती व° तुदन्ति * । द्वि०वुदत्‌-द्‌ तुदन्ती तुदती, तुदन्ति 
रापषूपर पु्िह्वके समान ददत्‌घत्‌ जानौ 
भात्‌ खब्द (शोभा पता इञा 
भ धातु दीप्ति अधमे हे उससे शत्‌ प्रत्यय आथा तब 
प्र मात्‌-द्‌ ` माती, मान्ती मान्ति | द्धि मात्-द्‌ भाती, भान्ती मान्ति 
१ `. शेषरूप द्ध तुदन्‌ शब्दके समान | ` 
पचत्‌ रब्द ( स्सोई बनाता हमा )} न 
पच्‌ घाठुका भर्थं पचाना बा पकाना है, उसमे जगे श्षपू प्रत्यय ( ४२० ) आकर 
दन्ते शातृपव्यय ह्येकर पचत्‌ रब्द सिद्ध इजा, पच्‌+म्‌-पचन्‌ ८ २७० ) पृचल्‌+ 
#=पचत्‌+सी { २१९ )- 


शप्श्यनोसत्पसे यः शत॒रवयवस्तदन्तस्य नित्यं डम शीनश्येः । 
दाप्‌ ८ ४२० ) ओौर इयन्‌. ६७० 
१६ तो | दातप्रत्ययान्तको नित्य सुमन जार्मम हो शीओौर नदी ( २१५ ) प्र्‌ रहतं ॥ 

































(१) ` 


अ० च्लनुः धनुषी धंनूषि _ पं० धनुषः धनुभ्याम्‌ धनुश्च; ` 
| दविण्ष्ठः षनुषी धनूंषि |ष्‌० धनुष धनुष वनुषाम ` 
` तृ० धनुष वैरहुमयाम्‌ धनुषः |स० घदुषि घलुपोः घुष, च्यु 
च० धुम घतुन्यौम्‌  धनुम्य हे धुः हे घटुषी दै धनुषि 
चशचुष्‌ (नत्र) हविष ( लोमी सामग्री ) इनके रूप धनुषे समान जानो । = ` 
। पयस्‌ खब्द ( जर ) 
अण तथाद्धि० पयः ( २७०) १२४ १११) पयसी परयांसि ( ६७१ ) 

लर पृथ पयोभ्याम्‌ ( १२४, १२९ ३९ ) पयोभिः ॥ रेषख्प अनहसू्त्‌ जानन 
4. सुपस रव्द (शरेष्ठ पुरुष जिसमे हो ) (1 ५ 
अण्व दती ~" शपति चण पुसः सुपु्याम्‌ सुन्वः (1 
 दि.्दपम्‌ इपुंसी पुपुमंसि षर पुपुंलः सपुसौः दषस ` 
` तुग्खुपसा दुव्याम्‌ खपुमिः सण पसि ख्सोः _ = वषः ~ 
 चण्युपेे दुपुम्याम्‌ खुम्यः (सं दे षुपुम हे सुपस 8 सुपुमालि 

^ अदस्‌ र्द ( थह) 
अदः विभक्िकायम्‌ उत्वमत्वे 1 अदः राब्दको प्रथम विमक्ति काय पिरि उत्व मल ध 

होतेह । प्र० तथा द्वि० भदः (२७०, १२९४, ११) अमू (२१६, २५९ ९८६ म 
 अदत्‌+जस्‌ ( २१६) से विभक्तिकायं ( २६२ ) अद्‌ ( २६४, ३८६; १९७) जमनि | 
५: इति दकन्तनघुंसकलिद्धाः समाप्ताः ॥ | 


अथाभ्ययानि 
~~ 
( ३९९ › स्वरदिनिपांतम्यंयम्‌ । 9 ! 3। ३५ । 
स्वरादयो निपाताश्चाव्ययसंज्ञाःस्थुः ! ` 
सवर आदि गणम जिनकी नणना की है जौर जिनकी तिपात (१६ ) ते संज्ञा दै उनकी 
ध्यय संज्ञा है ४ क 
१ स्वर्‌ खमे वां परलोक 
ग अन्तर्‌ मध्य ५ 
ड भ्रातर्‌ रतःकार 
४ पुनर्‌ रिरि वा विशेष 
५ सर्लतर्‌ छिपना 


१ भाषाटीकासमेता। 











| ६ उञ्खस्‌ ऊचे 
| ७ नीचैस्‌ नीचे 1 
{ शनैस धीरे स ॥ र ( व 
ष | ९ ऋधक्‌ यथाथं वा ञुद्ध 
1 १० ऋते विना 






१२४ ) 
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३ किल निश्वयाथैक, वातोवाचक 
४७ अथ (अशो ) मंनल्वाच्क, = ` 
4५ सुष्ठु उतत; मेष्ठ 
८६ स्म मूतक्तारसुचक्, पादपूरण ` 
~ . ` । 23 आदह धिकार, हिमा, आरभ । 
उपश्चगं विभाते स्वरभ्रतिरूपकाश्च । 1 
जो उप्ी विस जौर सरक तुद्य हय परन्तु उपसग, विभक्ति जर स्वर न हो किम्तु 
उनका उनका ख्पहोंतोवे मी अयय हों । यथा अक्दत्तम्‌ ( दिभां इञ ) इस 
प्रयोगे अ उपरमं (४७ ) नदींहै किन्तु उसकेसा स्वरूप है, जो उपसगे होतातौ 
छव्रत्तम्‌ रू होता, | 
















































इसीते अत्यय है अहथुः, अल्तिर्षारा विमक्तित्ययरूप अन्यव है, 
क्योकि अहं प्रथमा धिमक्तिकषा ख्य होता हे सो नहीं दै किन्तु अब्यय है, कारण 
कि समाप क्रिधापद मथमनदीरहता। ` छ 
अ सम्बोधन, अधिक्षेप, निषेषवाचक | है 
आ वाक्य ओरस्मरणाथक 
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कृशौ मान्त ठजन्तश्च तदन्तमव्ययम्‌ 4... 
जिस ङ्के अन्तम म्‌जथवापएच्‌ (९ गदेजौ ) प्र्वाहार हो तदन्त दन्ती ` 
भब्यय संज्ञा हो| यथास्मारंस्नासम्‌ ( वारवार स्मरण कफे ) जीवत ( जीना) पिव ` 
(पीन) स्मास मकार जीवसे, पिवध्येने एच्‌ प्रत्याहार हनेते जव्यपरस्नाह्ृई{ ` ` 


( ४०१ ) क्त्वतिष्ुचकसुनः । १।१।४० ॥ 

एटतर्टुन्तमव्यय स्यात्‌ | | ह 

`  क्तवा(९३६) तोन, कषुन्‌, यह प्रत्यय जिर जन्तप्नेहों उनकी मी जययरस्ञाहो। ` 

`  यथा-छृखा, उदैतोः ( उदव होक्षर ) विचः ( जाकर ) यहां क्सि करता । तोषुन्‌-उदेत्तैः = ` 
` ओौर कसुन्‌ करके "विपः" बना है छ 


न (क अ. ९ १ 
141 ( ^. 
1 कि 7 च 





०२ ) अव्ययीभाव । १।१। ४३ 


अव्ययीभाव समस म्र अन्ययसङ्ञक हो यथा-अंधिहरि ८ हरिम ) 


(४०३ ) अष्ययादापसुपंः । २। ४। ८२ 
| बव्ययादिहितस्यापः सुपश्च ल्क्स्यात्‌! = ` 
ध अग्ययसंक्कसे परे जो भाप्र्‌ अथवा सुप्‌ पत्यय अप्व तो प्रत्ययका रोप (२१०>)सेदो६ 
 यथा-तत्र शालायाम्‌ (उस शार) इन उदाहरणोमे चीटिङ्वाचक आपका मौर विमक्तिक ` 
क्रमे लोपहृमाहै. | ४ 





अव्ययका लक्षण | 


( ७०४ ) अथवबदश्चुतिः ॥ 
सदश चष लिङ्क सवासु च विभक्तिड । 
वचनेषु च सवेषु यन्नन्येाति तदव्ययम्‌ ॥ १ 
वष्टि भागुरिरछछोषमवाप्योरूपसर्भयोः । 
आप चवदलन्तानां यथा वाचानिशाददिश्णप॥ २१ 
| जो तीनों दिद, सव्र विभक्ते मौर सव गचनोमे समान रहै, विकारको प्राप्न द्ये उद 
= अव्यय कहते दै॥ १॥ व्याकरणकता एक भागुरि भाचायकां मतदहे किं, क्व जौर मपि 
उपसर्ग ( ४७ } कै भकारका लोप जीर हलन्त इन्दो ्ीरिद्भं प्रत्यय करना दौ < 
 इदरन्तोसि जप प्रत्ययहो ॥ २ ॥ यथा ( भवनाहः क्ये रूप वमः ( ल्लान } 
` { अपि धानम्‌) का पिधान ( जाच्छादन )। वाक्रब्दका वाचा निरज निया द्वक 
` शदिः रूप्‌ इभा! हदन्तोसे भाप प्रत्यय इमा ॥ ह (| 1 
॥ इव्यन्यरयप्रक्रणं समाप्तम्‌ ॥ ५ 4 
















































लिङ्‌ । छडः। लङः | 


एषु मचमो लकारश्छन्दोमावचगेचरः । 


यह दद्यां रकार घातुओंते परे र्गते है, इन वकारे काल जाना जाता है र यष 1 
खकार इसके वेणसे निरिचत हे, रथम वह्‌ काल दो प्रकारसे विमक्त है, एक अतन शौर ` 
एक अनद्यतन, जाधीरातसे ठेकर दूसरी साधीयत बीचका काक अथतन है इससे 


बाह्यकाः समय अनयतन कहता है | भूत वतमान गौर मविष्यकालकी संज्ञाका नाम बद- 
तन है, जर भूत ओौर मविष्यमात्नमे अनद्यतन काल विया जाता है 


१ लट-वतमान भथ भात्ता है, देखो सू० ( ४०७ ) 















> लिदटू-परोक्षजनदतनमूत ल्थत्‌ विना देखे अनदतन भूत अथेमे (४२४) 
३ ह टू-अनदयतनमविष्व होनेवाडे अर्थम ( ४३५ ) 

४ लृट्‌-जनयतन तथां सामान्यमविष्य अर्थम ( ४४१) 

५ लेट्‌-वेदविषयपररणा अर्थते, | 





1 (४) 
८ एलिङ्-विषि तथा निनन्रग अर्मे (४६०) 
९ छदु~-भूत जथमे ( ४३९ ) 


















ॐ यथा--ङ्गदत्त च।वर पदाता है" यहां यक्नदत्त कत्त > 


, फरण ।क, पश्माना क्रिया यज्ञद 
यज्ञदत्त म हो तो.उसक्रियाकीरिद्धिन हो सकेचाच्ट क्‌ म हं क्योकि, उस्षपर किय 


| अरं पराद्‌ <| व्‌] वयक ख [इस्‌ [ख च (१ यच सु पृष्छ [ये ज] भी प्व वक क्मृही | रहेगा हा, | ०. 





















केव 











स्वादयः १1 भाषाटीकासमेता। (१२९) 


त्रिया व्यापार जिक्तके अधीन रहता है उसको कतां कहते 8, ओर्‌ 
 शियाकडका जो श्रय है उसक्ये कमं कटते ह 


(0 


वतमानक्ियादबुचेधात्यैलट्‌ स्याद्‌ | 


 वर्तमानकार्के प्रका करनेम जव घाठुका व्यवहार करना हो तव उस्तेपरे कट्‌ ककार 
(४०९) हो, ल्ट्यैभजौर ट्‌ इत्संज्ञक है८ १९५) से कटक स्कारकीमी सत्सङ्गाप्रष्ठ 
इद परन्तु व्याकरणशचा्लपे कोई व्ण निष्प्रयोजन नहीं लिखा जाता. छ्फी इत्तह्य कसेकै ` 
सम्पूण कट्‌ नष्ट होना तो उर्तकै उचारण करनैका फर निरथंक होना इसक्रारण उचारण साम्‌ 

` स्य॑सेट्‌की इ्त्ञा न इदै.भू धातु ( दोना अथं ) जब उससे कततुवाचकं प्रयोग बननेकी इच्छ 


इद तन भू+रुट्‌ इसप्रकारका ख्य इज- 


(४०८) तित्स्चरिण्छनणभव्वसमसताता्ञिापाथां- 


ध्वमिडइहिमहिङड। ३।  । ७८ ॥ 
~. एतेऽछादश ठलददिशाः स्युः॥ 
नीचे ङ्िखि अटारह्‌ आदे रकारोक्रि स्थानमे ह। 


चरस्मैपद । ` ` आत्मनेपदं 


एकवचन द्विवचन बहुवचन|एकवचन द्विवचन बहुवचन 

 अ्रथमा-तिप्‌ तपु ज्ञि अ. श 
|  मध्यम-सिप्‌ थस्‌ ध [थास लातत = व्वब्‌ 
उत्तमम्‌ च्छ मत॒ ष्‌ वहि म 


(४०९) लः परस्मैपदम्‌ १. ध 


74 


लदशः परस्मेपदसं्ञाः स्थुः 








तड्श्रत्यहदारः शानच्‌क्मनवा वतत्सक्ञःः सु 


। त्त प्रारम्मकर मदिङ्तक जो प्र्ययसमूह तद्प्रत्याहास्से ज्ञात लेता है तथा शानच्‌ 
(८८४) जौरकानचू( ८८१ प्रत्यय जिनरैसे आन्‌ मात्र वाकी रहताहै उनकी जामनेपदसंज्ञा = 








1 । -अौर दुसरे रपत कमका अथं परकश होगा यथा "पच्यते" पकाया जातादे, जो ५कमक्र.ध ठै उनम ४ । 
५८ | कर्मं नहीं होता रसकारण ककार एक अवस्थाम्‌ केव उसकी क्रिया (भाव)को ही दिखता दै वथा- भूयते | ( 
दोना) जर दसरः दशमे अकमक क्रिया मी _सकमक पच घातुके समन कतके अजको प्रकाञ्च करतीडइ | 
| यथा.-मवति'हेताहै। = ` 4 4 


(स द्वै स्थानम जो भदेश ( ४०८; ८८१; ८८२, << ४१ भौर ८८८ ) चेते हवे परू ` ध | 
(क सपद संजनागठे ले । ॥ 
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(१३०) लष्ठसिद्धान्तकौखदी- = ([ तिडन्द 








हो ! ८ ४०९) सै तदड्भ्याहारकीौ परसैपद संक्ञा हई थी सो इस सूत्र जाती रही जौर तिपू 
प्रार्पकर मतक नौ श्वय समूहं तथारसं ओौर शत्‌ ( ८८४ } प्रस्यय परस्मेपदसज्ञावारे हो 
अर्थात्‌ नौ श्रय पह परपद ओौर तसे महिङ्तक जाप्यनेपद्‌ कहरते हे । 


( ४११ ) अनुदात्तडितं आत्मनेपदम्‌ । ३ । ३ 
| अलदात्तितो डितश्च धातेरात्मनेष्दं स्यात्‌ ॥ 
जो धातु नुदात्ततर दो ( ११ ) अथवा जिसका ङ्‌ इत्‌ छो उससे परे भातनेपदं प्रत्यय तड्‌ 
तथा शानच कानच्‌ ( ४१०) दयं । 
विस वातमेक्या इत्‌ होता है इसका हान घातुपाठते होना । 
( १२) स्वरितजितिः कनेभिप्रयि क्रियाफटे । ३।२ 
स्वरितेतो चितश्च धातोरात्मनेषदं स्यात्कतुंगाभिनि क्रियाफले ॥ ` 
जिस धातुम सरित ( १३) अथवा ञ्‌ इत्‌ हये ओौर जब व्यापारकां एरु कत्ते पहचता हो 


+.“ 


तब उसे परं आत्नेपदसत्रा प्रययो 


( ४१३ ) शेषात्कंतरि परस्मेषदभ्‌ । १ । ३। ७८ 
मनेपदनिमित्तहीनाद्धातोः कतरि परस्मेपद स्यात्‌ ॥ 



































तिङः उभयोः पदयोखरयसखिकाः क्रमादेतस्संज्ञाः स्युः॥ 
^ | परस्मैपद्‌ तथ आत्मनेपदे तिडः प्रत्याहारम जौ प्रययु ( ४०८ ) कै) अन्तरत्त उनक 
`: परपद भीर्‌ आत्मनेपद जो दोनों समूह तीन २ त्रिक है सो क्रमसे प्रथम, मध्यम गौर 













` खादयः १1 | कासमेता। ( १३१) 


&) 9 मद्युपपदे समानाधिकषण स्थानिन्य- 
ध्यय ३०९९ 


तिङ्वाच्यकावाचिनि युष्मादे मयञ्यमानेऽमयुल्यमाने च मध्यम॥ 
` जो खकार अथात्‌ तिङ्‌ (४०८) कारक ( कतं तथा क्मे ) वताता गौर उसी 
 करारकको युष्मद्‌ शब्द दिवता हो गौर युष्मद्‌ रव्द उवारणक्ियाहोवा न क्ियादह्येतो 


` लका स्थानम मध्यम पुछ (५१४ ) ह्ये 
( ४१७ ) अषस्मच्युत्त्ः ¦ ३ । ® {३०७ ॥ 
तथा मूतैऽस्मद्यत्तमः ॥ | 1 
जव अस्मद्‌ ( ४१७) को अवश्या युष्मद्‌ (४१९ ) कीसी हो तब छकार स्थने 
उत्तमपुर ( ४१४) हो क 0 
( ४१८ ) शेषै प्रथमंः। १।४।१०८ ॥ 
मध्यमोत्तमयोर विषये प्रथमः स्यात्‌ ॥ 
युष्मद्‌ ( ४१६९ ) तथा अस्मद्‌ ( ४१७) की अवस्थे सिवाय रेष अवस्था ककार 


६४०७ ) के स्थानमे प्रथमपुर (४१४) हो| मूल्‌ ( ४०७, ४०८ ) से ककार ` 


स्थानम प्रथमपुरपक्ते एकवचनमें तिप प्रत्यय इभा इसमे प्रकी इततक्ञा होकर लोप इभा तब ` 
` मूतति रहा- 


(४१९ ) तिङशित्विधातुकैष्‌ । ३।४।१३द 
तिडः शितश्च धात्वधिकारोक्ता दतत्ंज्ञाः स्युः ॥ 
(१७) मे धातोः ' यह पुत्र ई, इसके अधिक्रार जो तिङ्‌ परत्वय ।( ४१४ }) गौर ` 
जिसका शकार इत्‌ दै उसका नाम सप्रधातुक है । ( क 
| ( ४२० ) कतरि शव । ३।१।६८ 
 कर्चर्थे सावधातुक परे धातोः श्य्‌ ॥ ५ 
कती अथे वाचक सव्रेवातुक ( ४१९ ) परे इए सन्ते घातुसे परे शप प्रत्यय हो (१९९) ` 

` सेशप्काश तथा(५) से पकी इतना (७) ेरोपहोकर अ शेष रहा तब सूज 


(४२१ ) सेषतुक्नध षांतुकयोः । ७।३। 
अनयौःपरयोरिगन्तांगस्यशणः॥ 
` .  सषधातुक ( ४१९. ) तथा अधघातुक (४३७ ) परे रहते जिक्ञ ( १५२ ) अङ्गकः 
१ सन्तम इक्‌ हो उसे गुणं हो ! मू जन्तग॑त ऊ इक्‌ है उसके स्यान्मे मो गुण यदेश ह्येकर ` 




































(८१९.  लष्वसिद्धान्तक्ौदी- = [ चबन 





मौष्प इभा (२९ ) लोके ध्यानम अत्र होः भवू+भं+-तिम=मवत्ति खूप सिद्ध ॥ हमा । 
अथै ( वह होता है ) द्वि ०+भू+-म+तः तस्‌ ) २१ (तै भमव्तः' बना (वे दोनोँहोते 
३ ) बहुवचन भू+अ+्ि- [9 
 { ४२२ ) श्चोऽन्तः । ७: 
व भ्रत्ययावयवस्य अस्यल्ताद्‌शः ॥ ह 
। प्रयये यथय ऋक स्थानम अन्त्‌ जदेशा हो. मूतम~+अन्त्‌तइ च्विमेकी इ रोष रही 
(४२१) के भूकोभव् इभा भौर शप्‌ प्रव्ययं ( ४२०) से इभा तब मव इजा, अन्तके 
न अवयवो मौर मवे अकारको मिकाकर ( ३०० ) एक भ इजा तब मिरुक्र भवन्ति 
ख्पद्मा (वेहेतेदे) ५ 
अठ ए० मू+मत+ति (सिप >=मदूभतसिनमवसि (त्‌. होता है ) 


# 


(= 




















म द्वि भूलजनथः  =मवूज+थः=मवथः ( तम दोनो होत हयै) 
म० बं भू+जन+य म वू+अ~+-मवथ ( तुम सव होते हो ) 
उ० फ मू+जनमि (मिप्‌ )=मव्तजनमिनमवतभि- | 
गों \9 क - 
(४२२ ) अतो दीर्घो थचि।७।३ । १०१॥ 
अतोऽङ्गस्य दीर्घो यन्मद? सावधातुक) 


यन्‌ आादिवाला सविघातुक्र (४१९ ) पर्यय प्र हो तो अक्षागन्त अद्गकतो दीव बादेश्च 
क्षै] मवखङ्गसे अणे मि यजमादिदैतो उस्कै व॒ अन्तगत अकारको दीष इजा तव 
वामि ख्य सिद्धहमा (भेदोता&) : : (^ 
ड० द्वि०. भूतयः ( चस्‌ मव्‌ ी+वः=मवावः ( हम दोनों होते द) 
उ० ब भू+यन॑मः ( मस्‌ ोन्मव्‌ जामः=मवामः ( इमस्बहोतिहै) ` 
मू धातुम स्वेनाम मानते वतैमानकारमे ज रूप होते ह सो नीचे छ्खि हवना सवे 

मके पदे ङ्ख दिये हं | | 4 














 श्र० सः मवति (व्ह होता दह) तौ मवतः (वे दोनों हते हँ ) ते भवन्ति (वे सब होते ह) 
म० लं मवति (त्‌ होतः है) युवां भवथः ( त॒म दोनों हते हो) यूं मव्थ ( ठुमसव दते) 


उ० अहं मवामि (मै होता प्रीञावाम्‌ मवावः (हम दोन हेते है) बयं मबामः(हम सअ होते 
(२४) परोक्षंलिदि।३।२।११५॥ 
भूतानद्यतनपरोक्षाथत्तेधा्तोलट्‌ स्यात्‌ । लस्य तिबादय ॥. 
जो बात देखी इई न हो उसके प्रका करनेके निमित्त जिस घातका व्यवहार किया जाय 
















परस्पा लतसस्थलथुप्तगल्वमां; । ३।9 


लिर्स्तिवाद्यीनां नवानां णलादयः स्थुः; ॥ 











रिक परसैपदतंङ्नक तिप८ ४०८ ) आदि नौ प्रत्ययो स्थानत क्रमस्तनीच क्ख णद्‌ 
 जादिजदेशहो। ध 


एकवचन  द्िक्चन बहुदचन 
प्र णड | अतुस्‌ उस्‌ 
+ ` भुम अ 





=© णृल त म्‌ | 
ण्म द तथा रक्तारोप (१४८, ९) सेडजा भ रेष रहा तत भूतम ( प्रथमपुद्षका 

 एकपरचन हमा ) (1 

( २६) भुवो वुगटुङ्खिगि ५.६ ६ । 9! ८८ ॥ ` ५ ६ 

शबो कगाममः स्यात्‌ लङ्ल्िडिरचि॥ 

भरू धातुते परे खड्‌ अथवा छिद्‌ सम्बन्धी अच्च देतो भू घातुको बुकूक आमम हो । 





के उव्की इं होकर कोप हमा ( ४२५ ) से सूते जगे णल्‌ भदेराका देष माग अ है लि 


बह अच्‌ है भूको दुबूमेते देष रहे वू आगन इं भूवन 1 


( ४२७ ) छिटि घतोरनभ्यासंस्य । ६ ।१। ८ ॥ 
लिट परे अनभ्यासधात्ववयवस्येक्तचः चथमस्य द्वि स्तः 
आादिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य ॥ 
जिस घातुको द्विव नइ हो भौर उससे परे छिद्‌ कार हो उस्न घातुके एकाच प्रथम 


 मागको दिल हो. + बह्वति द = ५ 
( ४२८) पर्ोऽभ्यांसुः । ६ (~ 


अच य दे विहिते तयोः पू्बाऽम्याससज्ञः स्यात्‌ ॥ 
(४२७ )सेजोदौ रूपए है उन रूपोमें पहरेकी अभ्यास सज्ञा, हे । 


(४२९ )्खादिः शेषं द०॥ | 2 
९ ल्‌ शिष्यते अस्य हलो लुप्यन्ते । ध 
अभ्यासे आदिका हट देष रह यौरोका रोपदह्योभू म्‌ +अ-~ | | 








(४३० ) हस्व । 4 

८ ञअभ्यासस्याचोौ द्वस्वः स्यात्‌ ॥ 0 
अभ्यासके घचके स्थानम हस्व अदे हो ! मूके उक्र घ्थान्मे हस्व उ इमा तब शुध = 

क ना. त 




















1 







प 


भदतेरभ्यासस्य व्रस्य अः स्यााद्ष्ट ॥ 


भू धातुके अर्ति उक स्थानम अक्षार हो यदि उससे प्रे छिद्‌ होततौ म भूव्‌+अ-- 


| (४३२) अध्यसिचचं।८।४।4५४॥ 

अभ्यासे ञ्च चरः स्युजेश्य । हशां जशः खरां चर इति विवेकः ॥ 

अभ्यास ( ४२८) के ्चट्ये स्थानम जश्‌ ओर चर्‌ हं । स्षरके स्थानम जस्‌ आओौर 
स्थानम चर्‌ हयँ } मकरे स्थानम व हृ तत्र बभूव्‌+स=वभूव रूप सिद्ध इया (वह इभा) 

` श्रण द्वि° बभूव्‌+तुः ( अतुस्‌ } = बभूवतुः ( ३ दोनों हए, ) 

 श्रं° ब० बभूव्‌+-उः (उस्‌ ) ब्ुद्ः वे धव हए. । 

म ए० वभूव+थ ८ थट्‌ 


५७. 


िद्के स्थानम जो तिङ ( ४० ८ ) भदेश ( ४२९ ) हो उसकी बाधधात॒क संज्ञा | 
बरभूवूथ इसमे थकीं आधधातुक संज्ञा इड | 


ब्रभूव ( तुम तवं हए ) 
 =बभूब( म॑ इभा ) 
` =बभूव्‌+ ई +व=वभ 


१९ 


चिष्यत्यनययतनेभ्ये धातोट्‌ | 
प्रकाश करनाहो तो धतुसे परे द 




























भ्बादषः १ ]  भाषादीकास्मेता। 

( ९३६ ) खं तासी ल्ट ३३ ॥ 
धातोः स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तोक्डटोः परतः ॥ 
- धुते परे ( द्द्‌ तथाद्ड्‌) भौर दुहे तोस्य मौर तादि क्रमे छे जथौत्‌ 
1 च्‌ ्ञेतो स्यश्नैर द्ट्‌हो तो घातृतते तासि पर्यय हो, (शवायपवाद्‌ः ) यहसृत्र 
(४२०) से तरथा दयन्‌ ( ६७० ) का अपवाद दै । क इति छडमलटोत्रहणस्‌ १ = 
चकते ड्‌ भौर ट्टका प्रहण करना | 
| (9३७ ) आधधातुक शेषः \ ३। ४ ¦ ११९ । | 
 , तिङ्धेङ्भ्योऽन्यो धातोरिति विदितः प्रत्यय एतत्संजतः स्यात्‌। इट्‌ ॥ 
तिङ्‌ तथा शित्‌ पत्यय ( ४१९) छोडकर शोष प्रत्यय जो ‹ घातोः! इस सूत्रसे किसी ¦ ५ 
 धातुते परिधान किये जार्यै उन प्रत्ययोकी आधवातुकर संज्ञा हो । मू+तासि ( ४३४ } से श्का ` 
आमम्‌ (४९१. से मध (४६६) से तासि प्रस्ययके सिके इकार्की सतता होकर ताकत 

` रहा तो-~मवू+इतास्‌ खूप इमा- 

( ४३८ ) दुरः प्रथमस्य डारोर॑स ८५ । 
४ 9. रवसामथ्यादभस्यापि टेलापः प ` 
|  दुटॐ.परथमपुरधसंक्ञक प्रत्ययो स्थानम कमते डा) रौ, रस प्रत्यव हों ॥ जव इत्‌ प्रत्यय म 
(1 4 प्ररेहोतोपूर्वकी मरशक्गक टि( १८९) कालोप ( २६७) होता है यदी (४६७.). 
से मवितास्‌ रूप इञा है इतकारग ८ १८५९ › से मतक्ञा नहीं हों सकती तव उसकी. दि 
बासक्षामीलोपन हो परन्तु निरथक को$ वभ इत्‌ नदी होसकता, यदयंभो कारक 
इस्सक्ञाकी टै देष ^आ रहै, यदि धनूतक्गात कोई प्रथोजन्‌ सिद्ध नदहोतातोशह्तना व्यच 
„ क्यो छिखते इसी इत्ं्ाके होनेते भविता निकी मरवा नदींदै उसके मी विका लेप 
, इभा तव मवितास्‌का भवित्‌ हमा सौर डकि भामे भिखनेसे- | ५ 
` अ० ए० मचित्‌+मा( डा )च=मवित सिद्ध इया (वहं हेगा ) 
भ्र० द्धि० मवितास्‌+यै- - क 
` (४३९) तासस्त्योर्खपं १. 
| तातेरस्तेश्च कोषः स्यात्सादौ भत्यये षरे ॥ 
. तास्‌ (४३६) तथा अप्त घातु १२ सद्घारादि प्रयय अत्रे तो तास्‌ ओर असुका 

























































(१३६)  लष्टसिद्धान्तकांषदी- = तिढन्ते- 
(४४०) रिच ।७। | &१ ॥ 
व रादौ भत्छये तथा ॥ वि 
, तास्‌ परव्यय जर जत्‌ घातु परे ज्र रेता प्य जवि कि जिस जादि रेफ ल्ये तव 
ततस्‌ प्रघ्यय ओौर अत्‌ धाुका कोप हो, मधितास्‌+रौ इसमेते तासूका रोप कहा सो (२७ } 
, से अन्त्य सुका इञा. त 
 -मवितान॑रौ रूप इभा तवन्भवितारौ (वे दोनों द्ेगे ) 
 अ्र० बण. भवितासूतएत्‌  चमर्विरीसन=मवितारः | (वे सव होगे ) 
` म० ए० मवितास्‌+ति (सिप्‌) निकी +सिन्मषितातति । (त्‌ होगा) 
 म० द्वि° भवितास्थः = =मवितास्थ । (तुम दोनों हनि) 
म० ब० मवितासून॑थ ` =मवितास्थ । (हम सव होगे) 
उ० ए० मवितासूि =मषितासिि । (मेहना) 
उण द्वि° भवितादरुत्वः  =मव्रितालः। (हमदोनां होगे ) 
ध  उ० बण मवितासू्मः भवितास्मः | हम सब हमि ). 


` (१४१) लदशेषेचं।६।३।१३। 
भविष्यद्थोद्धातोच्ट्‌ स्यात्‌ क्रियायां क्रियायां सत्यामसत्यां बा ॥ ` 
` _ मिष्य अथेमे घातुका व्यवहार करनेमे अवे तो उसके परे ट्‌ छे पस्तु दूसरी क्रिया | 
जो मविष्यत्‌ कारयते फरक लिये एक काथेको प्रगट करती है वह रहै मथवा न रहे | वह 0 
पढने जाता है इस प्रमोगमे पढना जो क्रिया है सो मतरष्यत्‌ कालकी है कारण कि, अमीत ` 
पढना हा नहीं है पस्तु अगिको होगा जौर इस काधके फङ्के निभित्त जाना एक दूसयै 
क्रिया गाइ इसी दूरी क्रियाको त्रियाथक्रिय। कहते ८९० ४ ) स्त्म ठेता नियम ` 
वियागया है कि, जव एसी क्रियाके भथकी क्रिया रहे तव मष्रिष्य अशमे घातुपे परे तुमुन्‌ ` 
भौर प्ल्‌ दो प्र्यय लगाये जार्यै परस्तु यहां ( ४ ४१.) मे कहाहैकिषूसी क्रियारहैवा ` 
ददे मरिप्य अरय धुते परे दर हो जव करिया करिणा रदे तत्र एक मिष्यत्‌ क्रा ` 
दास्यो सकते है, एक दद्‌ ओर दूसग तुन ण्वुट्क्ा पस्तु कती, कमै मौर माव इन ` 
` तीनो अगमं दद्‌ होता है मौर दुन्‌ तथा षर्‌ म्रतयय “नबधयहृतो मम तथा कैर 
अनुतर क्रमते माव ओर कतमे ही होतेह दृट्‌ ( ४३५१ ` 








































५ वि 







इत्‌ ( ८२० ) इन दोनेकि अनुसार ५ 

तथाद्धद्‌ ( ४४१) इनदो लकारोका उपयोन मविष्य जथ होता है मेद्‌ इतना है कि ` 

अथयतन मविष्वमे टद्‌ लकार होता है जर अनयतन भविष्य ८ निमे काथेके परारम्मकी 1. 
व १ पठत ६१ मइ होता ह, यवा( शः मधुर पयाति ) “कल त्र्‌ मधुरा चायगा' = 


ट त्‌ 






































 श्वादयः१]  भाषाटीकासमेता । (१३७) 


करना है वहां हटा पयोग होगा यथा प्तूधरस्तप््ति निःशमः निःसन्देह सूयै प्रकाश ` 
करेन } इसमे पहठे कटके मान कोई कारका नियम नहीं है । इस कारण. मविष्यत्‌ कल्क ` 
 वतानेवाटे ्योगमे टू रगा । 6 
भ्र०्ष० शधू+ई + (४३६६ ) से (स्य) ( १६९ )ते ष्यत-तिन्यिष्यति। (वहदहोना) 
| भण द्वि° + +(४३६) से (स्य) ( १९९) ष्+तः=मविष्यतः (वेदोनें होगे) 
 ज्र० बण श्रई ~+(४३६) से (स्य) (१६९) से ष्य+अन्तिमविर््न्ति वे सवहोगे) ` ८ 
 म० ए० मवरू+द+स्य+सि=मविष्यतसि ( तू होमा) १, 
मण द्वि° मवू+ह~स्य+थः=मविष्यथः ( तुम दोनो होगे ) 

 म० ब० सवूहूप्य+-थमविष्यथ ( तुम स्व्रहमि ) 

ड० ए० मवूदीमि-मविष्यामि ( मेंद्रमा) 

उण द्वि° मवुद-वः=मविष्यावः ( हम दोनों होगे ) 


४4 


उ ब० मव्‌न-द--मः=मविष्यामः ( हम सब होगे ) 
(४२ ) छोट्‌ चै ।३।३। ३६२ 
ध विध्याद्य्थेषु धालोर्लट्‌ 
विधि जादि (४६०) अध्मेधातुसेपरेरोट्ूहे! . ८ 0 
(५४३ । आंशिषि रिङडलेरौ १७३ ॥ ` 
आशीरवीद भमे घातुस्े परे चिङ्‌ ८ ४६० ) तथारोट्‌ (४४२) 
( @ ) एर ८६ ¦ 
लोट इष्छारस्य उः॥ क 
छोष्कै स्थानम जो प्रत्यय मदेश्च इजा है उसके शकारे स्थानमेउ हो | प्रथम पुरष्के 
 भत्ययतिप्‌ जौरन्चि (८४०८) कै इकाफेस्थानमेदी उकार हो । भौर स्थानम नदी 
 अण्ए्० मव (४२०, ४२१)+तु (४४४) मवतु (वह होय,) | 
(४४९) तुद्योस्तातद्मशिष्यन्यतरस्याम्‌ ३५ 
आशिषि वद्यीस्तालङ्‌ का परत्वात्छबद्दिशः। 
भारिष्‌ अथेमे तु ( 2४४ ) ओौर हि ( ४४८) के स्थानम विकर करकै तातङ्‌ अदेश ` 








हो ययपि तातङ्‌ देश दिद है ( ५९.) से अन्तके स्थानम हना चाहे पच्दु(९८) 
| से सशरणे प्रययतु जौरहि कै ध्यानमे इञा कारणकि (९८ ) (अनेका! ५९). 
| वांहैजौर( ९९३) १।१। ३९) वांहै सो ( ९८) वां चूत षटाषवायीके मसे 
(५९) से परहैसो( १६२) के भलुसार वलवान्‌ होकर यहां रुगता है । तातङ्म 









नड्‌ इनक र उसका रोष इभा भव+ ( ४२० )+तात्‌=भवतात्‌ सिद्ध हमा । इर करे 


वह्‌ हो. प्ररन-जव ( १६२ ) के अनुक्लार ( ९८ ) वां सूत्र सदा छनक्षकता है त (९९ 
करा क्या पल है उत्तर-जव केवर इसीका निमित्त ङ्‌ है तवतो ({ ५ ह ङ्गता 
ओर जव कौई विरोष प्रयोजन रहता है तव (९८ ) लगता हे तातङ्क ङ्से गुण ओौर 
द्विक निषेध ओर सम्प्रसारण आदि होते हे | 


(जक 
लोटस्तामादयः सलोपश्च ॥ ५ 
रोट्को दी कड्‌ ( ९७) के समान (ताम्‌! आदि सदेश होते ह ओर सका लोप 
४७ ) तस्थस्थमिपां ततितार्मः । ३ 

, डितश्चवुर्णां तामादयः कमात्स्युः ॥ ४ 
ठित्‌ लकार ( ण्ड चिङ्‌ लृड्‌ जौर खड्‌ ) इनको भदेश जो तस्‌ थस्‌ थ ओर मिप्‌ उनके 
स्थानम ताम्‌ तम्‌ त जौर अम्‌ अनुक्रमसे हों | | 
भर° पु° द्वि° मव+तामत्मवताम्‌ (वे दोनों हँ ) 
भ्र० पु० ब० मव+अन्तु-मवन्तु ( दशर करेवे सब हों) 
म० पु छण मव+सि-- न 

( 9८ ) 


& 


0 अतः परस्य इक्‌ ^ 
हस्व भकारे परे जो हि ( ४४८ ) उसका ठक्‌ हो भव+हि समं हिका रोप 





वह पित्‌ माना जाय । हि (४४८) तथा निकरे श्वा स्थाने उ ८ ४४४) नहीं हेता यदि ` 


मम्‌ के सकास्का रोप इभा । 






























(४५१ ) आडुत्तमस्य पिच । ३ 
लोडत्तमस्याट्‌ पिच्च । हिन्योकश्त्वं न) इकारोचखारणसामथ्यात्‌ | 
ोटूके स्थानमे उत्तमपुरषधक्ञक प्रतप्य अदेश किये जाते ह उनको जाट्का जगम हो ओर र ध 


 उदोता तो इके उवारण करनेका प्रयोजन नदी रहता, माट्म ट्‌ इत्व्ञकहै उसकारोप हृ ` 

भक्त॑भा ( १०३ )+निनमवानि । (मेहो) | ॥ 
५ ( ४५२ वे प्राधातोः ¦ ३।४।८० ॥ 

4 ते गल्थुपखगेसंन्तका धातोः भाभेव भरयोक्छव्याः 

वे गति (२२२) तथा उपसश ८४७ ) संज्ञावाढे घातुस प्रथम स्गाये र्थ | 


उपसगेस्थाचनिमित्तात्परस्य छोडादेशस्यानीत्यस्य नस्य णः स्यात्‌॥ ` 
ध उपसे रहनेवाछे र तथा प्‌ ( १५७ ) तिमसे परे लोके खानमै जो भानि अदेश | ८ | 
(४९१, ४९०) उसके णक्रारके स्थानम अकार हो यथान्पमवाणि८( में समथ हेर) 
( ४५४ ) दुरः षत्वणत्वयोशपसगेत्वप्रतिषेधो वक्तव्य 


५ कोष जओौरन्‌कोण्‌ कसनेह्येतो दुर्‌ चब्दकी उपसगे संञा ८४७) न हो इसी रीति ध 
दुःस्थितिः | दुखस्था } दुभेवानि ८ मैं दुःखी होऊ ) ध 


(९५५ , अन्तः शब्दस्य किषिधिगत्वेषूपद्चमेतव वाच्यम्‌ । 
` अङ्‌ प्रत्यय तथा (९१८) कि प्रत्यये विधान करनेको नकाखैं स्थाने णकार कने ` 

को अन्तर्‌ शेब्दकी उपसगैसंज्ञा (४९६ ) हो देसा कहना चाहिये यथा-' अन्तमेवाणि? ` 
 (मैमीतरहेऊ)} ` क 


(०५६ ) नित्यं डितिः।३।९।९९॥ 
सकारान्तस्य डिडुत्तमस्य नित्यं लोपः । अलौन्त्यस्योते सलोपः 

डित्‌ सकार स्थानम सकारान्त उत्तमपुरूका जो भदेश इथ हे उसका नित्य ही रोपो । ` 
८२७) से अन्त्य सक्षर सकारका रोप इजा ( ४४६ ) यह सूत्र लोट रमताहै, इस्तेक्स्‌ 























 उश्पुण्द्वि० मवा (४२१, ४२३, )तव ४९६, माव (हन दोहो) 
` उण पु० बे यवा (४२१, ४२६) ( ४५६ )ेमवाम (हम स्वह) (८ 

































भ्र०° पु० ए० 





( ४८६५७ ) अन्‌्धतने छडः 


अङ्गं ( १९२. से परं दुङ्‌ (४६९ ) लङ्‌ ( ४१९७ 
आवि तो अङ्कौ उदात्त अट्का आगम ह्य 


अ ( १०३ )-मवन-क- 0 
( ४५९ ) इतं १०० ॥ 
डती लस्य परस्मेपदामिकारान्तं यत्तस्य लोपः ॥ 
ठित्‌ ठकार स्थानम जो स्कारन्त परमैपद ( ४०९ } भदेशा-ति अन्ति शि ओ 
इनका रोप हो इसकारण इनमे सगर इकारका लोप इभा | 









लघुषिद्रान्तकौस्ुदी । 





अनद्यतनभूताथबचेधातिलडः 


भण एु० मव्‌ ( कड्‌ ) 


सव्व दुन स्याट्‌ ॥ 





का (४५९) अमवत्‌ 
अ+-मवनताम्‌ (४४७) =अमवताम्‌ 
जनमज ( ४२२) ४९९; २६ )=जमधरन्‌ 


भमव (१२४, १११... स्निग्धः 
अ~+भवनतम्‌ (४७ 





=अमवतम्‌ 
अमत (४४७) = भमवत 
भग॑ मव+अम्‌ ( ४४७)  =जमवमू्‌ 
अर्वा" “नव ( ८९६) ममवत 





८ रष 


अभकम 


अनयतन भूत अथका व्यवहार करना हो तो धातु परे लड्‌ हो 


( ४५८) 


=, 


भौर ङ्‌ ( ४७७ }) से रकार 


1 प न त प 
४ 








` [ तिडन्ते- 





























भर पु० ब० मवेयू+न्नि- 


` उ० पु० ० मवेयू+म्‌ भवेयम्‌ (भह्यं ) 


 : (४९९) एेसी खिति है इसमे ( ३३७ ) से तकारकी संयोगसक्ना केकर उसके आदिभूतः | 


णण ज जम ण्‌ ता न उर ग्ननपासपम 













वादयः १ छ माषारीकासमेता। ५ ( ९१४१ ) 


(४६२ ) छिङः सुटो गो ऽनन्त्यस्य । ७।२। ७९ ॥ 
सार्वेणातुकललिङोऽनन्त्यस्य सस्य लोपः ॥ 9 

लिङ्क स्थानम जो सावधातुके भादेश्च ( ४ १९ ) उसके अघ्रयव सकारका रोपहो पस्तु 
वह सकार अन्ते न हो तो याघुटुमेसे उट्‌ इत्स्कका लोप होकर यासु रहा, उस्कै सकारोप 


इभा पर= 
* & 
( ४६३ ) अतो २। ८० ॥ 
अतः परस्य सार्बधातुकावयवस्य यास्‌ इत्यस्य इय्‌ 
हस्य अंवणसे प सावेातुकके जवयव यास्‌ ८ ४६१ ) के स्थानम इय्‌ जदेडदो ६ 


( ४६४ ) रीपो व्यो द६॥ 
षद्‌ भ्रयाहार परे हए सन्तेब्‌ तथा युक्ाकोषहो। 
 श्र० पु० ए० मवेत्‌ मवेत्‌ ध ~ (वहद्े) 
भ्र° पु० 1द्ध० म्वेलताम्‌ (८ ४३७ ) भवेताम्‌ (वेदो्नोर्हो) 





( ६५ ) स्स्‌  । १०८ ॥ 
लिड न्नेैस्‌ स्यात्‌ ॥ ५ 
छ्िड्कि स्थानमें न्िको जस्‌ हो (१४८) सेजृकारोपहोकर उस्ेषरहा| ` 
 अ्र० पु० ब्‌० मवेयू+उ =मवेयु ( वे सवो) 
॥. |  म० पुं० पु० मवं (षदं +स्‌ मेः" (तू हो ) 4 
 म० पुर दवि मवे ` भवेतम्‌ (तमदोनोंर्हो 
 म० पुर ब म्बे त्त मवत ( तुम सवद ) 
उ पु० पद्व म्वेः+व  न्मवेव | (हमदोनोंहदो) 
| उण पुर. क (लव्ह), ध 
त ५ ( ®&७ ) लिङ{शिपिं & | ३१३६ ^ ५ ५५: 
आशिषि लिङ्सिडगधंधातुकसत्तःस्यात्‌॥ 1 
आिष्‌ जथेवाची रिङ्के स्थाने जो तिङ्‌ अदेश ८ ४०८) उसकी आधातुकसक्गाहये । 
४६७ ) किदौ्िंषि । ३।४।१०४॥ 
अष लड साञुर्‌ 1क्छ्त्‌ ॥ 1 
खाशीवांद अथ्मे जो छि ङ उसके स्थानमे जो याट्‌ (४६१) सो कित्‌ हो । भूतयास्‌+ 





कका रोप इया तव ध्यात्‌ स्पहमाः = 




















| (८९५२)  लष्सिद्धान्तकोषुदी- ` 








| (४६८ ) किङ्तिच।३१।१. 
:  गितकिन्डिनिमित्ते इग्लक्षणे गण 
. (४२१) से सविधातुक आधधातुक पर इर सन्ते इन्त अङ्को गुण हो परन्त॒ जो 
यय मित्‌ कित्‌ मथवा ठित्‌ हो तो उसे गुण जौरदृद्धिन हो । इस सूत्रे इ्रक्षणका 
आशय यह दै कि जिस प्रमे गुणय वृद्धि होती ह्य उसमे इक्‌ पदकी प्राप्ति होती हो 
जसे इक्‌ परतयाहारये मूका ऊ है उत्क स्थाने युणक्षी रि है कारण कि उतत सिधातुक 
याद्‌ प्च्यय परे है परन्तु यहां याघुद्‌ पर्यय पित्‌ है इसे भू अन्तत ऊकार स्थानत 
युणन हमा. ` ८ | 

भ्र पुं० ए० मूया+त्‌ भूयात्‌ 
अ० पु० द्वि भृपासू्वीग््‌ =मूवास्ताम्‌ (वे दोनों होवे ) 
पु अण मूयात्‌+ई : भूयाः 


४३५ 




















' + 





























` पु० षठ  मूास्‌+य शाः | | 
पु० द्वि मत्व्‌ याह्तम्‌ (वमोहय) 
मूयास्‌+-ई“ तमूयस्त  (वुमस्बहों) ` 
 ऋमूषासम्‌ (महो) ` 
 त्मूधाख (हमदोर्नाहे) 
न=मूयास  (हमसब ^ 





`  भूता्थधातोलङ्स्याव्‌॥ ` 
थमं टुड्‌ हो, अनचतनभूत अथेमे लुङ्‌ दी होता है जब परोक्ष अपरोक्ष भतन भन- 












( ४७४ ) गातिस्थाषपीमृम्यः सिवः परस्मैपदेषु । २। ७७॥ 



















र शहतत जो जपलेवो ट हो सो पयोग करना ( ४७६ ) शतम उदारण देखो 


1 ट्‌ पर = ए सन्त घातुमे च्छि प्रःपयदहौ } यह्‌ दष आदि ( ४९० ) क सपकराद्‌ दै । 


` भ्रत्य अबे तो सन्न ( ४७३ ) का कोपहो 
> . बाहुको अदेश हृभादैःजोपाषातु पान अथेमे है जिसे षिवि जदि तादे इन दो नका ` 
. ~. यहं रहण. है 


1 भूता सू धातुतते परे साधातुक तिङ्‌ प्रत्यय जरेतो खण (४२१) नदहो\ ` 




















भनावादीकासमेता। 


( ४७१ ) स्मोर्तरे र्डं चं । ३।३। १७६॥ 
स्मोचरे मा लङ्‌ स्यच्वाल्छ्ङ्‌॥ 
है उत्तर मागमे जिसके रेसा माङ्‌ परे इ९ सन्ते धातुपे कड्‌ तथा ठ्ड्‌ हो । ड्‌ ठ्ड्की 


( (४२) | 


( ४७२ ) च्छि डं । ३।१।४३ 
। | शद्द्ुपवादः ॥ 


( ४७३ , च्छः सिच । ३। १ । ५४॥ 


१.८ इचाविता॥ 4. 
च्छि (४७२ ) कै पथानमें सिच्‌ हो । सिचू्मे इ जर चू इत्‌ है। ८ 


एभ्यः सिचो डु स्यात्‌ । गापाविहेणादेशपेगती गद्यते ॥ 1 
जब नास्था ओौर छञं घुसंक्ञक ८ ६६३ ) तथा पा भौर इन धातुम मृ परे परस्मैपद ` 
यहां ममन अथेमे इष] | 


( ९७५ ) भूसुवोस्तिङि । ७ । ३ । ८८ 
भू सख ण्तयोः सावधातुके तिङि परे गुणो न। 





अ. 
क शत ` चु० द्वि० असूत अभूताम्‌ 
: अ० चु० ब 





शत्‌ = नच्त्‌ 


चु रं भ +-अन्‌-भभ॒वन्‌ 
` पु० एण अनभू =अभू 
पु० द्वि° अनमूततनृन=ममूतम्‌ 
० अमूत मभूत 


५. उ .. पुण... पण अ-मव 


० पु० दविन ननदन 
पु अण अनू अभूम 


(वेदनं इए. ) 


(तुम दोनो इर. ) 
` (तम सब इए.) 
| ( मे इञ. ) 
(मदो ईए.) 
(इमस्वडइर.) 


( व्ह इभा. } 


( वे सब दए. } ` 
(त्‌ इभा. ) 






















(१४४)  लक्ठतिद्धान्तश्चेखदी- ` तिच्न्ते 





(४७६ ) नँ मांङ्यौगे । & । ® । ७! 

अडालैन स्तः॥ 
जव धातुपै माङ्कायोनहोतवञट्‌ ( ४९८) तथा अट्‌ (४७९) न हयँ | टुङ्-ना 
मवान्‌ मृत्‌ । (भाप न होवें ) ठङ्नमा सष भवत्‌ ( वह नहो)( ४७१) मास्नमतू 
(वहने) ~ 








हेतहवुमद्धावा दि लिड्ानेमेत्तं तच भविष्यत्यथ ल्ट 
क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्‌ । 
छिङ़्‌ ककारकी प्राक्षिमे कायेकारणभाव विधि निमन््रण भादि (४६९०) निमित्तमे को 
हो अर क्रियाक्यी असिद्धि समहन मती हो तो मिष्य अथेमे खड्‌ ह्ये 

| क द ( व्यः) -ममविष्य-- 
प्र० ० जमविष्यरत्‌=जमविष्यत्‌ (जो हह) ५ 
०. द्वि° अमविष्यनतार्मृ-जमरष्यताम्‌ (नोवे दोनो) 
० ब अमविष्य+न=भमविन्‌  (जोवेसवं) 


स्यात्‌ । ` 


ह 

















म द° अभविष्यत्‌ न्ममविष्यः = दजोतूद्े) 
मृ० द्धि० अमविष्यन॑तरमृ=जमकि्तम्‌ 4 (जोतुमदोनोँहौ) ` 








म० ब्‌० जमविष्य+त“=भमविष्यत (| {जोतुमस्बहो}. 

उ० ए० अमविष्यरयर्धजमविरष्यम्‌ | : "(जोम ई) 

० द्धि अमि्न्यि=ममविष्यषम  (जोहम दोनों) 

उ० बव० भमविधि्म =भमविष्याम  . (जोहम सवद) ५ 
जो वि इस सूत्रकी इत्तिमे ल्ल है किं मविष्य अर्थे ट्टो पस्तु कड्‌ मृत अर्मे 





धिक होना मी असंभव दै, दूरेका जा्चय यह है कि वह नदीं आया इसत ममी नही जाय 
(प वतव) ` 
अत्‌ धतु ( सातत्यनमने ) निरन्तर ममन भथ 


















न्वादयः १ | 


मधमु अतति 


मपुरूष-ईर॑तामि 


यत्‌मत्‌-मभत्‌+म-- 


४८८ , अत्त अदं 


५ 


 -भाषादीन्दासमेता। 


अतथः 
अतावः 


टर्‌ । 


मदो जति ईह 


। | 


तभ दोनों जति दहे, अतं 


तुम सब जति हौ 


अतम 
टम॑सघ् जाते 


७० ॥ 


अभ्यासस्यष्देरत्से दीघेः स्यात्‌ ॥ 
अभ्यास ( ४२८ ) के दिके हृ अकारको दीष हे । मा मत्‌+-अ- 


भऽ ° जातत व्ह्‌मया 
भ० पु० आजातयत्‌ मयाः, 
उ० पु० आत्त मै गया, 


४४ 


अतत 
वह जायगा 
भु क, 


अवतदचता् 
तू जायना 


अलतितास्मि 


अपु 


 तूजयना 
अतिष्यामि 


आततुःवेदो गये, 


उवयातशथः तुमदोग्ये 
आतिवहमदो गये 
दुद्‌ । 
अतितास 
वे दो जार्थगे 


अतितास्थः 
तुम दो जायने 


अतवार 
हम दो जार्यगे 


अतिष्यतः 
 वैदोजधिगे ` 
अतिष्यथः 
तमरदो जाओगे 
| अत्तिव्यावः 


 हमदोजर्यैगे 


 ईतठु-ईततात्‌ ` 


आठ वे सव मये 
आत ठम सव मये 
आलतिम हम सब मये 


अतितारः 

वे सब जयिने 
अलितास्थ 
तुम सन जाञोगे 
अतिद्ाश्मः 
हम सव जाथगे 


अतिष्यन्ति 


वे सव जाथगे 
अ{दष्सथ 
त॒म सव जागे 
अ तष्याम्‌ः 




























` म० ल-श्रैतताव्‌ अततम्‌ अत्त 
(4 तून | दुमदोजाओ ठम क्तब जास 

| ॐ अलनि अतत्र अताम्‌ 
1 वना दमदोजीविः ~ ८ हसनं बय्‌, 
(४७९ )आंडजादीनाभ्‌। ६।४।७२॥ 

` अजादेरङ्स्याट्‌ छद्रलद्व्धङ्‌श् ॥ 

अजादि अङ्खसे परे दडः कड खड्‌ ककार अवे तौ अङ्गष्तो आदट्‌का सामम हौ । 
 -अ० पुण क्रीतत्‌ व्हमया आतताम्‌वेदोग्ये आर्तंन्‌ वे सव गये 
 मन्पुग्ञआातः्नया ` आतत तुम दोनों गये आतत तुम सव मये 
उ० पु० आतम्‌ मै गया आता हम दोनों गये आतामहमक्तव गये 


अण पु० अतत्‌ बह जवि, अतेताम्‌ १ दोनों जवं, अतेयुः वहसवजाय, ` 
` ` म० पु०अतेःत््‌ जाव  अततस्नत्म दोर्नो जाओ, अक्तेत तमप्तचनामो 


० पु० अतेयम्न गं जाऊ अतैव हम दोनो जाप, अतम हम सब क 
( आरिष्‌ ) 



















































 म० अत्याः त्र्‌ जाय) अत्यास्तस्‌ तुम दयो जमो, अत्यास्त तुम स्व जाओ. 





ड० अत्यासम्‌ बै जाऊं, अत्यास्व हम दो जांय ˆ अत्यास्म हम स्व जाय, ` 





स्वादः १) 








भाषाटीकासमेता। 


(४८१ ) इट हरि" । ८ ¦ २।२८ ॥ 
इटः परस्य सस्यलोपः स्यादीटि पर 


 । जिसेपरे दद्‌ (४८० ) होता द्टर्‌( ४३४) सेपरेजोस्‌ तिका लोपद्ये॥ 
न सिच्के सकारा रोप ( ४८१ ) से किया इस कारण सवासात अव्यायका ८९५ ) वांस ध 
 छोकशी भसिद्धि प्रनट करता हैतो यहं संधिन दही इस कारण यह करना योगै कि जहां त ८ ८ 
एकमे अधिक सवण स्थानमे एक ही अच्‌ आदे हो यथा इदे स्थानम केवल ६ (५९१... 


देश इभा यहां सिचका ठोप सिद्ध मागे | भात्‌+त्‌-उगतीत सिद्ध हमा ! वृह मया 


। भण द्वि° आतित्‌+तनि =प्रीतिप्‌+्आिंद्ाम्‌ वे दोनों मये 


४८२ ) सिजभ्यस्तविदिभ्यंच । १०९ ॥ 
 सिचोऽभ्यस्ताद्विदेश्च परस्य डिन्संबन्धिनो स्चेजंस्‌ ॥ ४ 
सिच्च अथवा अभ्यस्तघंजकवातु ( ३७५ ) जथवा विदुषतुते परे ठित्‌रुकारकै स्थाने _ ध 





4. जो ननि प्रत्यय उपषको जुत्‌ दहो, 


` ५ भ्र ब० ञातिसू्‌+उः (जुस्‌) आतिषुः( १६९) वेस्रमये, 
 म० ए० जातिस्‌+त्‌=जाति्‌ ( ४८१ ) इ+त-आतीः ( ५९) त गया 
 . म० द्वि° आतिस्‌^तर्भ=आतिषटम्‌ ( १६९. ७८ ) तुम दो मये 
, म० ब० सातिस्+त=अर्फतष्ठ्‌ ( १६९; ७८ ) तुम सव गये. 


| 1 ० ए० जातिस्‌+-ईव-आतिषम्‌ ॥ {६ 





॥  उण० द्वि° आतिस्‌+वजातिष्वे ` हमदो यये. 
 ड० ब० जतिसू+मआतिष्मे इम सवयये. 
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मर० ए० श+अत्‌ ई दयन्‌ 





1 6६ पु आ तष्यत्‌ उशातष्यताम्‌ उातिष्यन्‌ त 

`  जोव्हजाय.  जोवहदो जार्यै  नोव्हसवर्जर्य | 
आतिष्यः आत्तिष्यतम्‌  अआतिष्यत्त 
^ जोत जयः: जो तुमदो जानो: नेदवुषपवशानी 
1; ० पु आतिष्यम्‌ अतिष्याव ८ | ८ `. आतिष्याम ९ 1 
। तो जद 








जो. भजा जो 


























हस्व सन्रकी उघुसक्ञा हो । 
( ७८४ ) सँयोगे गुरं 


| संयौभे परे द्वस्ते शुरू स्यात्‌ ॥ 
संयोग यरे रहते हस्व अचूकी गुर्सज्ा हो 
॥ ३१ 
व शुरू स्यात्‌ ४ 
धै अचृकी भी गुहसंज्ञाहो 
धु ७1२} ८&॥ 
पुगन्तस्य लघूपधस्य चाङ्धस्येको यणः सावैधाठुकाधंधाठुकयौः ॥ 
जो भङ्ग पुनन्त ( ७९० ) श रुघूपध हो अथोत्‌ जिसके अन्तमं पुक्‌ आमम हमा 
शे की उपधा (१९६ ) रष (४८२ ) दौ तो सविधातुक, भाघधातुकं 
्रव्यय पे रहते उसके इको गुणहो (२८० ) से घातुके प्रथमाक्षर प्के स्थानम 
भद हो-सिधू-सेव- 


सिध्‌. चं | सिध सिधू+भ=सिसि हि धिधू सिं ध वह गया 


प॒ इजा. वरन्तु~ 

































भाषाटीकासमेत । 
 वहजायना. |लिङ्‌-( विधि° ) सेर्धत्‌ वहने, 
वह नायमा, [॥लिङ््‌-(जादि° ) रि मनवानू 

^. कहं-जाव. | करे व्ह जाय ५ 
ष ध | वृह गया, ® ४८१ 


` स्वादयः १] 1 (1. 











टड~अधेधीत्‌  वहमया. ` 
 ।दड-असि्धिश्यत्‌ ` नोब्रहजाय ` 

चित्‌ ( चिती ) चेतकरना । श्रु ¦ खेद करना इन धातुके रूवं इसीपरकार जानने. न ८ 
गदु स्पष्टवोटना) (> 





क 2 । ५५ 
 छष्ट-० पु°ए० गदति रूप होता है रोप्य भूषातुके समान उानने पच्तुयदि ` 
उसमे उपसगे रने तो नीचे च्खिा सूत्र रुगता है } गदति-रह बोरता है | 





उवसमस्थातिभित्तात्परस्य नेर्णो मदादिषु परेषु॥ 
1 उपरसषिषे स्थित र्‌ सौर पू लजिषके निमित्त है अथात्‌ णकार होनेके निमित्त ह ( २९१ ). 
उससे परे नि उपसगे नकारकैः स्थानमे ण॒ हो जो गदभादि नीच छिति धातु रसस परे यतौ 
अड स्यष्ट बोरा | बौ नारदेन. | दप बोना. 
जदह नाद करनी | इन्‌ सरना ` | वंहटे जाना. 1 
पत्‌ शिस्न | याजना, ` ध `| शम्‌ शान्त ह्यना. 
पू चरन | का बहना ( पवनादि) १ इका करन्‌ 
शं सङ्क = 1. दौडनां | दद्ध रीपना वा पोना 
1 प्घा खाना 1: | 








 : गद्‌ वातु श्वभ्र तथा नि उप्रसमे भाये तो पनिनदू एसी स्थिति हृद त्र (४८८) ` 

भरणिनदू खूप बना प्र ° ए° प्रगिगद््‌ति-ह स्पष्ट बोरुता ह व 

4 

भम ए० गद्‌+अ ( ४२९ )=1द्‌ ( ४२७ )+-वदू+अजगगद्‌ ( ४२९ ) + 

धू द२॥ 

| सकव्भैहकारयौश्चवगोदेर ॥ 
अभ्यास (८४२८) के ककण अथवा हकारके चकग अदेश हये जगदू+अ (णद्‌ ॥ 






ध + 


१५०) लष्वतिद्धान्त 


९०) अतं उपधाया 

उवधाया सल्ल बादर: स्यात्‌ चित्ति णिति च प्रत्यये परे ॥ 
जित्‌ अथवा णित्‌ प्रयय परे हृए सन्ते अक्नार उपधाको इद्धि हो तब म अन्तगैत अ उप्‌- 
धाको जा हमा जगरद्रूतअ= 11 
भ्र पु० जगाद वह बोला, जगदतुःये दो बे, जगदुः वे सव बोठे 
म० पुण जगदिथ त्‌ बोला, जगदशुः तम दो बटे, जगद्‌ तुम सब बो, 
। ४९१ ) णंट्मो वाँ । ७ १1९१॥ 
1 उत्तमौ णल्‌ वा णित्स्यात्‌ ॥ 1 
उत्तम पुष्वका ( ४ १७ ) का णङ्‌ (४२९ ) विकस्प करके णित्‌ हो } उण्पु०° जगाद, 
जगद नै बोरा, जमाव (४२३४) हम दो बोले, जगदिम हम सब बके, 
छट-गदिर्तीः व्ह स्पष्ट गेठेना. |लङ्-अगदत्‌ वह स्पष्ट बोढा. 
लृट्‌ गदिभ्याति व्ह खष्ट॒वोटेगा, (लिङ-८ विधि० ) गदैत्‌ वह स्पष्ट बोके. 


१६ 


लट्‌ गदते वह॒ ष्ट बोढे. ।लिड-(भारी०)गद्यात्‌ दश्वर करे बह बोके. 


( ४९२ ) अतो हलिरंघोः। ७ । २। ७ 
हलदेठघौरकारस्य वृद्धिर्वडाद्यी परस्मंपदे सिधि ॥ 


जिस घातुके भादि हर्‌ जौर उपसे परे इट्का आगम तथा प्रसमैपद पत्य, सदहितसिच्‌ 
परे हो तो उसके ठु ( ४८३ ) संज्ञक अकारकी विकद्प करके इद्विहो। लङ्-अगदपीत्‌) 


(४९३ ) णो मः। & १1 ६4 


धात्वादेणेस्य नः ॥ 








 ज्वादयः१] ` भाषाटीकासमेता। (१५१) 





यक (४९९ ) घतुकेन्‌ कोणो प्रणदाति | वह बहुत भच्छे धकार खन्द क्सताहै 


ठट प्रथम प० एण वण वे रूपे णटृके स्थाने नद्‌ (४९३ ) इभा पिर (४९४)पेनके 






` स्थाने ण्‌ हमा ॥ ल्-प्भिनदंति (४८८ ) वह बहत अच्छी मातिक शब्द करता है¶ ` ५ 





 उपसगरहित केवर घातके रूप नीचे लिखि अनु्ःर जानो । छ प्र च ० नदति 






बह राब्द करता दै । छिद्‌ भर° ए० व° ननाद (४९० ) उतने शब्द क्या | किट्‌ 


अण घु° (द्व्‌? नदूभतुस-नद्‌ ( ५२७ )+नद्‌+-भतुप्‌- ` ध 
( ४९५ ) अत एदरत्मध्यऽनादेशदखटि | १२० ॥ 


 लिण्निभित्तष्दिश्नादिकय न भवति यदङं तदवयवस्यासंयुक्छदल्मध्यस्थः 
स्यात एत्वमभ्याखलोप्श्च कितिष्लिष्टे॥ 


वित्‌ ( ४८७ ) संक छिद्‌ परे रहते छि निमित्त मानकर जित जद्गके अभ्यासे यादि ` 


| अक्षरो मदेन इमा हो उ जङ्गमे जसु हरे म्मे खनेशठे नकत स्थानम = ५ 
 एकारहो जीर अभ्यासका लोप हयो । नदूतनदू-अतु~+-नेद्‌~न्‌ अदू+अतुः । न्‌ तथा द्कै 


नीचेन अन्तर्मतञ जो प्रथक्‌ है उसके स्थानम ए इथ । नद्‌ अन्पासन्ना (४२८ ) रेष 


4१ हमा तव नेद्‌--भतु नदत नम्‌ दने रान्द्‌ किया नेदुः उन सवनं र्द क्या 





( ९६ ) टि चं सेटि । & । ।१२१ ॥ 
भासुर स्यात्‌ ॥ 
















जब दट्‌ ८४६४) सहित ट्‌ प्रत्यय ( ४२५ ) हो तो पूवत (४९९ ) कथे । ` 
 भ० पु? नेदिथं तूं इन्द्‌ (कया; नेदशथुः तुम दोनोने ब्द किया, नेदु ५ 
५ | तम सम्नेश्ष्दकिया} ` 


` ड पुण ननाद्‌-ननद्‌ मेने रेवद वियः. नेष्देवं हम दोनेनि शब्द किया नेदिम ` 
# ` इम सबनेशन्दक्िया; 


1 ४ छ 2--१्०ए० नदा वह २।ब्द्‌ करम्‌ लिङ्~भर० ए० नद्यात ममव्रन्‌ कार 


।  लट-प्रण्य्नदििष्यति-वहरब्दक्रेना.| वह चन्द्‌ कर 
|  लौदट्‌-भरण्ए० नद्‌तु वह ब्द करे 





 |हुङ््‌-प्र"ए०अनादीत्‌ अनदत्‌ उने 
ङ्~प्र०ए०अनदत्‌-उसने चन्द क्षिया | शब्द्‌ विया. _ 
[लडईः-प्र०ए्‌० अनदिष्यत्‌-नो वह्‌ शव्दकरे ५ ध 


नद ८ टुनदि समृद्धौ ) समृद्धि । भादि उचारणमे इसका रूप टुनदि है 






















































९७ › आंदिभिद्डवः । १।३। 





उपदेशे धातोराद्या ठते इतः स्युः॥ ` 





उपदेशम घातु उचारण कष्दे समय आदिमे जौ नि, दु 
क्संज्ञा हौ 





(४९८ ) इदितो सम्‌ द (1 
. इदित्‌ धातु जिसका इकार इत्सज्ृक ह उस धातुक) युसूका मम हो । टुनदिभेसे दुक 
लोपं ( ५९७ ) से हृशा दि जन्मत इ अनुबघसे दुत द्र तैव सद्‌ देष रहा दकको जम्‌ 
इभा तव नन्दषूपडजा. = . 4 
लदट-प० ए० बल्द्ति-वह समृद्ध हेताहै. | लिङ० भ० द° नन्दैत्‌-उह सण हवे, 


63 





एलिठ-प्र० पण रकद्द्‌-वह समृद्ध इजा. लिङ्-प्र०ए० कन्शात्‌-मनयान्‌ केरे कहु 
दट्‌-भ० ए०नन्दिता-दह सगर होना. "` ` --तमृद्धहो 


- खट्‌-प्र°्द०नन्दिष्याति-वहसग्द्र होगा. |छुङ््‌-पर°ए०अनन्दीत्‌.वह सण हा ` 
लोद्‌-प्र० ए० नन्दतु-वह समृद्ध हो |ख्द्-भ० ए० अनं दिष्यत्‌ जो बह ८ | 

ङ्~प्र० ए० अनन्द्‌त्‌-षहस्ग््धहृमा. ` ` ` समृद्रहय. 
अन्यं ( अचं दनायम्‌ ) प्रजा करना | लट्‌~-घ ० णु° ६० अन्वाते-ह प्रजा कस्तां है 
(४९९ ) तस्मान्वुड्‌ द्विहः! ७ । ४।७१ ॥ 
ौर्दीरींनूतात्परस्यं कद्‌ स्यात्‌ ॥ ` ५ 
ये इए खरते परे 


# 
























र लिङ्-प्र° ए०्यच्यौत्‌-मगवान्‌करे 
1 वह पुजा दरे 
लुङ्-भ०ए ° आचीत्‌-उसने धना की 
ल्भ °ए०आंचिष्यत्‌-जो वह एनाकरं 











4 जाग ( जागना ) तथा जिन धातुओं अन्तम णि प्रलय ( ७४८, ७४१ ) हो ओर 
: चि (दिको श्चहेनावा जाना) जौर्‌ शित्‌ घातु इन सवो दद्धि ्कदेशन ही, जौ 
0 ` इटू आदि सिच्‌ प्रत्यय पर्‌ होतो ( ९०० ) सूत्रकै तवक क अन्तमेत अच्छाये बृद्धि प्रक्ष 
इरे परतु इसधातु कारूप अवुबन्धयुक्त ( कटे ) रसा दै तो ५५१०१ ) से यह एदित्‌ (एकी 
ह्सज्ञावाफा) इभा इत्ते क्ते शृ्धिन इर छद््‌-धण०ए० अकल मेव बरसा) { | 

खड मभर० ० अकषटिष्यत्‌ जो मेवव्स। | 1 


परस्मैपद प्रयया सिच्‌ प्रयथपरेहोतो । छ्ंड्‌ भ० ए० अत्राजात्‌-उह मया । 


2 :4 ढ--प० ० न्दम वर्ता 


 -लहू-प० ए० कटाति-वह गरसता ह | र प्र० ए० उकृटद्‌-ह वरता 
ऊद-२० ६० क 


1 ४ ।  होदह-प्र० ए० कट तु-्हं बरस 
(५०3) दरम्यन्त्षणश्सञग्रणिश्यदिताः 


इन धातुओति परे स्वाथे आय परत्यय्‌ हो 
५ ॑ न्माति है तब सूक अथ वदनत हे परन्तु आयं प्रत्ययमे व्योका व्यो रहता है क्ह जिस 
 धातुसे आवे उसका वही अथे रहता है 1 


कर्मी घाते परे व तो वह घातु प्रययविरिष्ट कहा जाय } युू+आय (५० )त्गोपाय 
। ` (४८१) यह षाठ म्युक्त इमा । ल्ट र ए० व° गोपायति इद स्वा 
` श्ताहै। 1 6 व 




























नाषाटीकासमेता । ९ 


छट ( कटे द्मैवस्णयोः ›बरसना जौर वरना । | 


५ & ५ ~ 





ल्ििड्‌-भ्र० ए० कटेत्‌ यह बस्स 
२ लिङ्‌ १०८० कटच्रात्‌-भमवानूक र ८ 
वरस । अक्दू+इ+-प+द+त्‌- 





टेल--उह घरसमा 
ठ-प० ए० क्टिष्यालि-गह्‌ बरसेम। 





|| ७।२।५॥ 





मयान्तस्य क्षणदिण्यन्तस्य छयतेरेदितश्च वृष्धिनेडादो सिचि ॥ 
दिस घातके जन्ते हम्‌ अथयायृ हो से जौर क्षण्‌ (मारना), धस्‌ (श्वत छना); ` 








शुप्‌ ( ख रषे ) सषा करना । "1 

(५०२ ) गपधूपपिच्छिपणिपनिभ्यं आयः ३।३।२८॥ ` 
णम्य आयः भत्ययःस्यातस्वार्थे॥ = 

गुप्‌ ( रक्षा करा ), घृष्‌ ( त्त करना ), विच्छ ( समीप जाना ), पण्‌ ( स्तुति करना ) ५ 

बहृतसे प्रत्यय सेमी हैः जब वै धतुञओंसेपरे 





( ५०३ ) सनायन्तौ घातः ! ३। १ ३२ ¦ 
` कन ्मोणिङन्ताः जत्यया अन्ते थषां त णाठसत्ताः स्थुः ॥ 


सनूसे आरम्मक्र 'कमोणिङ्‌' (८ ५१६१ ) के णिङ्‌ पयेन्त जो बारह पयय है उनमेसे ४ 

































क्ष 


(१५४) = लडततिदन्तचछैदी- = [ तिब 


(५०९ ) आयादयं आर्धधातुके बौ । ३।१।३१ ॥ ` 
1रधधातुक्वेवक्षायामायाद्यो वा स्युः ` 
जव आधधातुक प्रत्यय घातुते करनेकी इच्छा हो तत्र जय आदि ({ आय, इयङ्‌ आर्‌ 
ङ्‌) (९६१) वकस करके हों त 0 
५०५ ) कास्यनेकाच आम्‌ क्क्तव्यः॥ 
लिटि । आस्कासोराम्‌विधानानमस्य नेच्वम्‌ ॥ ५ 
कास्‌ ( चमकना) तथा जिसमे बहत मच्‌ हो एसे धातुते भम्‌ प्रत्ययहो, जो किट्‌ परै 
 शैयतौ } आस्‌ ( वैनां ), कासर ८ चमकना) इनते परे आम्‌ विधान करनेते यह 
निश्चय होता है कि आसूके मकारकी इत्सज्ञा महीहोती कारण किं जोदत्‌ दो तो भित्‌ ` 
मानकर अचुके अन्ते ( २९९) से आम्‌ हौता फिर दीव ( ९९) दोनेसे आस्‌ मौर कास्‌ 
 धातुका जिस प्रकार जेस स्वह्प है वेसा दी सहेन! भौर आपू विधान कपना ही निस्थक हों 
 जायमा | गोपायन+यास्‌-- ^ 
( ५०६ )अतोलोपः ।९।४८॥ 
 आधधाढठकोपदेरे यददन्तं तस्याती लोप जघधाठुके ५ 
जब धातुसे माधंघातुक करनेकी इच्छा हो र अदन्त धातु हो तव दला निस धातुके 
अन्तम अकार हो तो अकारका लोप दये माधेघातुक शस्य परे हो तो ! भोपायः यह प्रत्यय 
विशिष्ट मकारान्त है उसको छिट्‌ जधधातुक्ग प्रवय परे होनेसे य अन्तत अक्राएका लेपः 
(९७६ ) इञा तव मगोपाय्‌' रेषा ख्य इभा किर उससे परे ८ १०९ ) से आम्‌ लमा तव 
गोपायूगाम्‌चिट्‌ स्थिति इद = ` - 1 ५ 


( ५०७ ) अपमः २ ८१ । 
अमः परस्य इद 











क 





५०८ ) कृचीलुप्रयुज्यते सिटे। ३ 
आमन्ता्धिट्‌ पराः कृभ्वस्तयोऽनुथुस्यन्ते ॥ 











ध = अजन्त धातुं सव अनुदात्त हं 


` प्राप्ति इदं गोपायामूट+अ ( णद्‌ ) मोपायाम्‌ रूपमे टट ठकारनही दै जौरण्ट्की कोई 
मी क्रिया उत्तको नही होकर इधातुके होती दै । इस को दिवादि लिट्के सव काथहेगेि। 
` ~: गोपायम्‌ (४२७ )अ- ` 4. 


सेक मटमेत ऋ अचूसे परे णित्‌ प्रत्यय है, उसे आर्‌ वृद्धि इई, लजौर पठे क्के स्थानम 
( ४८९. ) से च हञा, तव गोपायामचकार रूप इमा ओर मूके स्यान्मे (९४ ) से अनु- 
स्यार हृभा, अथवा (९७ ) सेय इमा तव गोौपार्याचकार गोफपयाश्चक्छार उसने 


॥ शे छृधातुको दिख प्रप्त इजा. परन्तु करसे परे भतस है तो (२१) ते यप्‌८१ ६२) से (४२७). 
| करो बाघकर इमा, कारणकि(२१) वां उसतेपरे हैरेसा हेनेपर-- 


दोनेकी उपेक्षा रहे, तब उसको कोई भादेश न हो भत्‌ द्वित्व होजानेके पीछे अदेश दोता है 
` ( ४२७,९०९, ४८९. २१) । मोपायाचखक्रतुः (४८७) ४६८ ) उन दोनेनि सष ` 


1 उपेदशे यो धाठेरकाजवदात्तश्च ततः परस्य बलदे- 





























न्वादयः १] भाषाटीकासमेत! (५५) 


( ५०९ ) उरत्‌ && ॥ 
क अॐभयासऋर्बणस्यात्‌ स्यात च | 1 
सम्यासके ऋवणके स्थानम अत्‌ (ज ) हो । गोपायामतक ( ५०९ }+कनअ (२०२) 





रक्ञा की । द्वित्वात्परवाद्यणि प्राते ।म० पु° द्विव °गोपायाम्॑+अतुस्‌ (४२७) 


( ५१० ) द्विवर्च॑नेऽचि ! १।३ । ५९१ 
द्वित्वनिित्तेऽचि अच अददिश्मे न द्धिस्वे कलंव्ये ॥ | 
दित्वके निमित्त ( ४२७) भजादि प्रयय परे रहते, जब तक द्वि न हम द्ये ओर उस्कै 


गोपायाच्व उन सबने रक्ता के | {छदटू-प० चु० ए० बभ गोपायाम+कन- ॑ र | ८ ध 
गोपायामचक+थ- | 1 
9 "9 


( ५3१) एकाचं उपेदेशेऽवदात्तात्‌ । ७।२।१०॥ 


राधधातुकस्येण्न स्यात्‌ 


 , . -उपदेर म (९) जो उचारण किया इमा धातु एकाच्‌ जौर अनुदात्त हो उससे परे वल्‌ 
। ` आदि माघघाठक प्रत्यय सवं तो इट्‌ (४३४ ) कामागभनहौ । एकाच्‌ अजन्त घातु ` 
सब दी भनुदात्त दै, केवल नीचे छिखि छोकोकि घातु उदात्त है, इनको इट्का आगम होता है 





योतिरश्ष्णुशीस्वनुक्षुशिडीङ्थिभिः 
वृड्वृजभ्याञ विनेकाचोऽजन्तेषु निहताः र मृताः ॥ 


जिनके अन्तम ऊ अथवा क्र हो उन छोडकर ओर नीचे ङिखे धातुर्मोको छोडकर एकाच्‌ 





यु भिना, बलगकरना, | खु चूनावा चुभाना. | डीङ्‌ उडना 
रूचब्दकणना. [लु श्रसाकरना, | श्चि सेवा करना 
तीक्ष्ण करना [क्ष छीकिना. | चरु (बड) सेवा करना, 
८ | श्वि ब्डना, ममन करना. । चुः (बृज ) शछवीकार करना, 
न्तिषु शाक्लेकः ।'वान्तेषु, प उ-रिछ-वच-विच-सिचःषट्‌। कतिषु 
` शच्छेकःजान्तेषुत्यज्ञ-निजिर्‌"भज्ञ-मर्ज्‌-घज्‌-चस्ड-मस्क-यज-युज्‌-रुज्‌. 
रञ्जक जर्‌-स्वन्ज्‌-खरज्-खजः पचद श । दान्तेषु,अद-क्द-खिद्-खिद्‌- 
 उंद्‌-ङद्-यय-भिद्‌-विद्य-विनद्‌-बिन्द्‌-शाद्‌ सदो-स्विद्य-स्कन्द-हदःषौडश। 
धान्तेडुकुधु-क्चु्-बुध्य-बरश्च -युधू-र्‌ ध-ाध्‌-व्यध्‌-शधू-साछ-सिध्यएकाद्‌ 
 नान्तेषु, मन्यहनो द्वौ रन्तेषु, आप्‌-क्षिप्‌-श्चुप्-तप-तिप्‌-तृप-दप्य-लिप्‌- ` 
` टुएवष्-शप्‌-स्वष्-षपदख्योदश । भान्तेषु, यन््-रक्ष-लभश्चयः । मान्तेषु 
गमू-नम्‌-यम्‌-रमश्वत्वारः। चान्ते, कग्‌-दया-दिश्‌-दश-मृर-र्श्-रूश- 
किश्-विश्य-स्प्क्ो दश।षान्तेयु,कष-त्विष-वष-द्धिड-दुष-पुष्य-पिष-विष्- 
छष्-श्िष्य-ढकादश । सान्तेषु, वसु-वसतपे द्रौ । हान्तेषु,दद-दिद्‌-डद्‌- 
नह-मिह्‌-रह-लिदवहौऽष्ठो । अवदाता इलन्तेषु धातवदयधिक शतम्‌ 1 


ङ धत असुदात्त गौर एकान है इस कारण इसको इट्का मागम नहीं इजा ! सण्युन्ड० 


° मोपायाश्चकथं (४२१ ) तेने रक्षा क्पे थल्‌ जो सिषे स्थानम बद हैसो पितूरै ` 
ईस कारण . न इना । मणन्पुन्द्िण्मोषायाखक्रश्ःतमदोनेनिः 

। -र््षा कीम्‌०पु०ब्‌० गौपायाखक्र--तुम सवते रक्षा की । उ °पु° गोपायाश्वक्ार, ` 
 गोपायाश्चकर्‌ मेने रक्षा की।गोपायाख्कृब-हम दोनेनि रक्षाकी । गोपायाश्चक्र 


अञ मोग कृस्ना 


2 दश्त कना, | त्यज्‌ त्यानना 





































 श्वादयः१}!  भाषाटीकासमेता ।॥ (१५७) 





बुध जानना  भक्ारान्त८(३) 

| बसपर वांघना | ६ । यभु मेथुन करना 
| | गुध उडना ५६ ॥ | | | र्भ्‌ रीघता करा 
| | | सध रघन घेरना “ 2 ` | ठमू वात्न करना 
 खनञ्ञ्‌ बिरना, राधूसिद्कप्ना,  । मकारान्त (४) | 
सज्‌ व्यान कना, | व्यधुताडनकरना वावचना. | गम्‌ जाना. 
दकारान्त (१६) | श्युधूखच्छहना | नम्‌ नप्स्कारक्रना, 

9 ~ ल सखाधूसिद्ध कसना. | यम्‌ निङ्त होरा. 

 . ह क्टना. । सिध्य-सिष्‌ (दिवादिगण- | रम्‌ क्रीडाकरना. ` 
खिद दुःखी हेन | ~ का) प्रराहेना. ` शकारान्त (१०) 
हुं काटना | ` नकारान्त (२) | छश उचेखरतेरोनाः 
वंद दुःख देना  { मन्य (दिवादिका,) मन, | दङ्‌ उसनावकटना, 
„कद्‌ प्ररण्‌ करना | मानना. 1 दश्‌ दानं क्लनादिखाना" 
पद्य (दिवादिनणका)प्द, | हन्‌ मारना. | इश्च देखना ८ 
( जान | पकारान्त (१२) | मृुस्फयंकरनावा बोघ ` 
` मिद तेडना. ` अ र 1 सा क 
| 1 | तृप्य (दिवादि ) पूपरितिषट | रि हिंसा कसना 
| । हौना बा तुष्ट करना । स्श्राहिसा कना. 


विचरासना | 
8) । दि प्ि। 
1 । सवि -षिद्‌(तुदादि गणकः) स ५ भमिमान । (ठ्य च्टना 


 उषाजैन करन। ` | विच्च ्ेदक्णनाः : 
शाद्‌ सुस्ानावानष्ट होना| ष्‌ लपन | षकारान्त (११ >. 

सद जाना  { इष काटना | दुष्‌ बक्छण कला. 
विद्य ( दिवादिमणका) | चच नोना 1 
`. -सिदःपदीजनां | श्रु साप्दना; चपयकरनी. | टत होना. ` 
स्पन्द्जानाुलाना इना. | स्वप्‌ सन | दरिषु देष करना, | 
इद म व्यागनं [उष्‌ जना: [ शवा 
५ ६  धकाशत्ल (११) | शिष्‌ फकना ` पुष्य ( दिव दि) पुष्‌, पुष्ट 
` ध्‌ क्रोध करना दुषु दना ५ कताः ` ८ 
 [ पिष्‌ पीसना 


घुष्‌ भुखाना, ` ` (> चू तपना | ^ 1 | +प 
| | | ` विष्‌ व्यप हीना 


रुज्‌ सेगीद्धेना 
 रख्ड रमना 
विजि भलम करना 








॥ 






























बुध्य (दिवादिगगका) ४ ततष्‌ 




















र 4 ्ा सिद्धान्तव्तैडदी- 








५ शिक्ष किशिष्ट करना | 11 वासं करना ठ | अह वाधना 
छा घुखाना दकारान्त (८) मिह सीचना. ` 
दिक्‌ आलिङ्गन करना. | दुह्‌ जलाना, हू जमना. 
सकारान्त (२) । दिह्‌ रीपना | लिह्‌ चाटना 
घस खाना. 1 इद्‌ इह | । बहूठे जाना. 
 इसमकार हलन्त घातुमेसे भनुदात्तवातु एकौ तीन । = 
(4१२ ) स्वरतिसूतिसूयतिधृश्चदितो वां । ७७ 





 स्वरत्यादेरूदितलश्च परस्य वलादेराधधातुकस्येड स्यात्‌ ॥ 

श्ट ( छब्दकस्ना ) तथा पू (उलन करना ) सूति ( अदादि गणका षाठ क्योविः 
उमे ठेसा रूप बनता है >) सूयति दिबादिमणका घातु ( उप्तगणका पैसा रूप हँ) ओर धूञ्‌ 
८ कोपना ) इनत तथा उद्ितूघातुभोमे परे बद्ध जादि जाधवाठुक प्रत्यय अधि तो विकस्प 
करके इट्का आगम हो । (५०४ ) से जब जाय प्रत्यय नहीं किया तत्र॒नीच ङ्खि भनु 
सार रूप इ 


4 


मन्पुण्ज्नु 





















रप ^उसने रक्षा कौ 5 
ते रक्षा करी 










शपतुःउन दने कषा की, ज्ुपुःउन सवने रकषाकी 
जुगुपठः; ठम दोनोनि रक्षाकी, ज्ञुगृषप उम 
सबने रक्ता की, 


हम दोनेनि रकषाकी ज़गुपिम हमसननै 
गुप्म} रक्षाकी 















आय न करके इट्‌ किया 
भाय ओौर इट्‌ दोर्नौ न क्रिये 





(४८१ )सेसङ्ञरका लोप इमाः? । 


` भात पर्व॒ (९१३) से नषिष इमा. जवा अगगौप्ीर् (उपने सषाकी) 1 | 
जवबदृट्‌ नकिषातञ्र (५००) र्गा। ठुड्->्‌० पु० ¶द्व° अगुस^स्‌+ताम-- 


५ मणन्पुज्ञग्तैप्सीरतैने रक्षा कौ,अगोक्तम् उम दोनो रक्षाकी,अगीतत तम सवनेरक्षाकी ५ 
` उशण्पुश्खगाप्सम्‌ मेने रक्षा की.अगाप्स्व हम दोनेरक्ना की.अगरप्स्म हम सवनेरक्षाकी ` 




























न्वाद्यः १ | 





 भाषाटीकासमेता। 


विधिर्‌ । 
० पु० ए० व० गोपायेत्‌ वह रक्षा कर 
ध  आशीटिङ्‌ । 1 
प्र पुण एण  गपास्यात्‌,अुध्यात्‌ इधर कर चहु रक्ता केर 
- 
(५ 2 ।७।२।४॥ 
४ इडाद्मी सिचि हलन्तस्य बुद्धिनं ॥ 
हरन्त घतुते परे इट्भादि सिच सेतो धुको बृद्धि(५००) मेन दहो। र 
अण्पु०ए०क्न्जट{ ४९८) गो( ४८६ ) पाय (५०२) ईत्‌, अगौपायीत्‌ 
| ( ४७२, ४७३२ ) से सिच इभा (४३४) इका भागम प्रीडे(४८०) सेई दिर ` 


(१५९) ` 





जथत्रा अमोषीत्‌ ( बाथ नश्िया) यहां(५०० }) से गो अन्तमेत बोको वद्धि 


@५ "ई ८” € 


( ५१४ ) श्लो ञ्ल । ८ । २। २९६ 


दमलः परस्य सस्य लोपौ इलि ॥ 
` क्षरसे पस्‌ जौर उसपे पे श्ट वेतो सकाप्कालेप हो! तवतकारकालेप 
 ह्लोकर (५००) सेगु भन्तगत उको वृद्धि इह „ ( ` 

अणौत्ताम्‌ उन दोने रक्वा की, अगौप्पुः उन सवने सक्ता की 


` श्रन्पु० अगोपा धि ष्यत्‌, अगोपष्यत, अगोप्स्यत्‌ जो दहरश्ना करे 
कि (क्षये) घटना) १६। 


` लदट्-ज० पु०ए०् वर क्षयात =" दहे घटता है | लिड्-क्षि-म (४२९ 


ल्लिद्-भण्पु° ए० व° चिक्षाय वह घटा, २०२) से शक स्थाने ए 


। क अनुष. ईका मागम हुमा फिर ( ४८१) के अदुसार्‌ सङा लोप हा 1 











| लिद्-म० पुण द्विव चिक्षियतुः वेदोनों दे, ( २२० >) चको इयद्‌ भदेशडबा. 


१ (४अ२--४७६ । क अनुतर स्‌ ( घच्‌) हने पोंड ( ४३४) ६ आगम हुआ फिर पीडे यह (४८०) ` 












(१६०). लष्ुसिद्धान्तकौणद्र- 4 ` ` {किन्त 








ट्‌णप्र० द° ब०चथ चिक्षियुः पै पतव घटे ( २२० ) 
ट-म० यु ए” ० चिक्षि+ध्‌ ८ ध्‌ 
(४३४ ) ते इट्कां आगम प्राप्त हमा परन्यु ( ९११) से निषेध इञ तथापि- 


( &१५ , छर भृवृस्तुद्श्श॑वो 


ऋषिभ्य णव लिट इण्न स्यादन्यस्मादनिरोऽपि स्यात्‌ 
क ( बनाना फ)सु (जाना), च ( प्राल्न करना ), व्र जह्वीकार करना),स्तु (ष्ठ 
@& 








 (बडाहि करना), दरु ( दौढना), चु (चूला) श्रु ( श्रवण करना) इन धातुरओंसि परै छि 
आवे तो दृट्‌ (४३४) का आनम नद्योपस्तु (९११) से कोहं धातु यदि अनिट्‌ भीहो 


उससे परे वट्‌ प्त्याहारका कोद अक्षर जिक्र आदिमे हो रेते सव्धातुक छिट्को इटका 


( 4१8६ ) अच॑स्तासवत्थंस्यनिये नित्यम्‌ । ७ ।२। 
उपदेशऽजन्तो यौ धाढठुस्तासा नित्यानिट्‌ ततस्थल इण्न 



























ट ऋदन्तादेव थल न इट्‌ भारद्वाजस्य मते ॥ 
भारदराजक्षे मतरे तासि पत्यय परे हर्‌ सन्ते निस्य अनिट्‌ ऋदन्त धातु परं ही थल्कौ 










` . भ्वादयः १} 



















| #* जक्षि विना जन्य धाठुजोतेपरे किट्‌ हो तो इट्‌ दोसक्ताहै। इन विकल्प ख्नोपर विरेषध्यान्‌ 
रखना उचिते) थल्‌ परे हेनेपर इदट्का भागम हइृनातो- ` _ ` 1 
 चिक्षथेथःचिक्षेथत्‌ घटा, चिक्षियुः ठम दोनों ष चिं क्षिय तमसवषटे, ` 
0  उश्पुगचक्लाय)¶चक्षय मे वटा.चिक्षिथिव हम दोनों घटे, चिकषिथिम्‌ हम सव घटे | 
1 ` 2० ए क्षता वह घटेना. | लिङ्-प०ए० क्षयेत्‌ वह घटे र 
 च्ट्‌-भ० एणक्षष्यति वहष्ठेगा. |२ लिङः प्रण एण० क्षि-यास्‌+त्‌ (३३७) ` 
लौटू-भण ण क्षेयतु वह घटे से स॒का सोप इमा- | 4 
 “  लड्~प्र० ० अक्चयत्‌ वह षया 


क (५९) अ 












कृत्सावषातशृयोदीं धः । ७ । ४ । २५ 





क ८. अजन्त अङ्गसे परे (६२९ ) कत्संज्ञक प्र 
मल सवे तो अजन्त बद्नकतो दीधे हो 
भ° पु०ष० व° क्षीयात्‌ इश्वर करे वह धटे 
 इड-म० प° ए० वण क्ि+स्‌ ( सिच्‌) त्‌- ` ८ 
(५२० ) सिचि वृद्धिः परस्मेषदेषं । ७।२।१॥ 

५ इगन्ताङ्गस्य ब्रद्धिः स्यात्‌ परस्मेषदे सिचि ॥ = 
द्‌ जिकर अन्तमं हो एसे अङ्कते परे परस्मेपदवाला सिच प्रयय जते तो अङ्गकनो इृ्धिदो\ ` 
द (- : ज क्षो क त~ अ्षबत्‌-वह्‌ षरा ८ 

.  कड्-प्र° पु° ए० व° अक्षेष्यत्‌-जो वह घटे 












 लिट-भण पु० तताप वह जलं तपत वे दोनों जेः तेपुः वे सव जठे 
भ 0 १.9. १. | 


१ ८ लिट्‌-भ° वु° तेपि, तत्य त््‌जा 





भादा ८ चम ना ) ,भ्खादस ( चमकना ) धु 
बुट्‌ (द्टना), ख्ष्‌ ( अमिराषाया 


`. , मो दीधः स्यात्‌ परस्मेषदै शिति॥ ` 

परमैपद जिसके पर हयो रेसे शित्‌ प्रत्यक परे होनेमे करम्‌ घातुके भन्चको दीधे 
ट्-नगभ्याति, कौमति वहं चर्ताहै. 

चहं चरा 





स्वादयः १ } 


 आदन्ताद्धातोणेक ओौकारष्वेशः स्यात ॥ ¢ 
 :  माकारान्त घतुसपर णङ्‌ ( ४२५) अवितो उत्ते स्यान्मे जौ लिह-मन्पु* ` 
षण पपौ ८४३० ) सप हुख इभः | उक्ते पिया 1 


( ५२९ )आतिो छो इटि 


अजायोयावष्फतुकयौः ह्िडदिडैः पर 
जा जधिवादुन्तप्रययकौ जादिमें क्षित्‌ अथवा डित्‌ सच 


| -भकारकालोपल्ते। 9 
ष्ठि भ्र° द्वि षषः उन दोनोने पिया, पृषु; उन स्वनि पिया 


¢ २८4 


3 4 पपाथ तूने पिया, वपुः ठम दोनेनि विण. षप तुम सवते पिधा 


(५ छृट्‌-पाता वटं 


` . दोनेनि पिया । यवान्न 


॥ मेयेता | ठेट्‌-पिबतं व 
` इट-पास्थाते वहं पियगा लड~अ पिव 
` श्संत्तकानां मास्थादौनां च एत्वं स्याद्‌ धातुके किति नटि 
इंकक घात ( १९३) तथा म स्था ( ६२१ ) यादि वाहु 


` जोलिड्‌( ४६६) के स्थाने कित्‌ ८४६७) अध्रषातुक्त परेह्यौतो । ॐ 1 
पेयात्‌ श्रक्रेवदपिये! दङ्‌ अपाद्‌ ( ४७४ }उष्नेपिथा | अपाताम्‌ उन 


( ६.9 ) = 
1 ५ सज्य 
१ ` जहां सिचका लोप (४७४) सेहो ड 


एष 





उपदेशे एङन्तस्य वातोरात्वनतु शिति ॥# च 

उपदेशक्नाक भें जो एजन्त घातु उसको जकार अन्तदिश्च हो, परन्तु हित प्रस्ययक्े परे इए 

न्तेन ४ 11 

{लड भ्र० एण रख्चणर सा+ द्‌ गलन ग्डा+णदट्‌- 

जिद्‌ शै अन्तर्यत रेके सानम ज इभ ८ ५२४ ) से णव्क्े स्थानें जौ इजा तब 
जग्त्छी--उसने ग्छानि की हट्-ण्छाता वह श्नि क्सेणा । दट्-गलस्या 

व्ह ग्छानि करेगा } लोट ग्ल्छायतु वह ग्लानि कर। लङ्-अग्लायत्‌ उक्षन ग्छानि कौ ) 

लिङ्क~ग्लाथत्‌ बह ग्ानि दरे । आश्पीलिङ्-नयस्‌^्त्-- = 


( ५३० ॥ वाऽन्यस्य संयोगः । & । ४ । &<८ 


` शुमास्थदिरन्यस्य संयोगादेधांतौरात एत्वं बाधंधाुके किति किङ च 
 .षु (६६३) सक्गक तथाम, स्था जादि (८ १२६९ ) धातुओंको छोडकर इथ सथोगादि 
` घातुभकि आकारे स्था नमे विकक्प करके एकार हो, जो छिङ्कैे स्थानम वित्‌ ( ७) 

आधिक परेहो तो । श्छेके स्थानम ( ५२९ ) से ग्का जा, उससे परे याद्‌ कव्‌ 
०) से श्छे हआ, तब ग्लेयात्‌ मौर एकार न किया तव ग्लयात्‌ इश्वर 


< ड्‌-अनौन्टे+त्‌ ( १८ )गखा+{ ९२९. )+-स्‌+त्‌- 


















` म्बादयः १1 भाषाटीकासमेता । 1 (८ 






~ जहर तैने टिकता की । जह्वर्थुः ठम दोनेनि कुटिरुता शी । जह्वर वम सबने कटि 4 ० 
कता कौ । जह्वार, जहर ( ४९१ ) मैने छटिकता की । जह रिव हम दोनोनि कुटिः 

कताकी। जह्वारेमं हम सबन कुटिख््ा कौ | ~ 
० ` इदट-भ० ए० हतो बह कुटिर्हा करणा । खड्‌ भर० ए० ह्यति ५ 4 
| ( ५३३ ) स्य २।७० ॥ | ५ 
ऋतो हन्तेश्चस्यस्येट्‌॥ 
`  . ` कदन्त घाहु तथा हन्‌ धातुम परे स्य(४६६)अरे तो उसे श्ट्का आगपहो हरिष्यति 
` . बह कुटिरता करेगा लोदट्‌-ह्वश्तु बद कुटिता क | छड्क-अह्वरत्‌ उस्न कुटिर्ता ` 
`  -की। विधि लिङ्-हरेत्‌ 4 छटिरता करे । आशीखि्-इ+मा+त्‌=( ४९१ सुण ` 
ध शष हआ फिर (४९६८) से निषध इभ पस्तु 1 

५. ( ५३४ ) गुणोऽक्सियोगांयोः। ७।४।२९॥ 
अर्तेः सयोगादेछदन्तस्य च गुणः स्यात्‌ यकि यादावाधधाः्‌ क ए १ ५ 

६ लिडिःच॥ 

५ ५.  ममनाथं ऋ घातु तथा जिक्र ज दिम योग ह्ये रेते छदन्तशातुको युण हो जो 
५ (८०२) परेहो अथवा लिद्फ़ि स्थानम होनेवाला यकारदि जाधधादुक १२ हतो... 
हर्यत ध्यर्‌ करे १ह कुटिरुता ऊः ङ-अह्याषींत्‌( ९२० ) उसने कुटिका क्यी| | 
`  ड्-अह्वरिप्यत्‌ जो वह टिकता कर । श्व ( शरणे १९ ) घुनना 1 । 
( «३५ ) श्चुरवेः च॑ १ 1} ७8 ॥ 
श्रवः श्य इत्यादिशः स्यात्‌ श्वु्त्ययश्च ॥ 1 

श्र घातुको श्र अदेश हो जवर उकषसे जगे षु प्रय ( ६८८ , हो । इसमे शप्रका बधि 1 
1 हँ ! लट्-श्-दनु+ति ( १९५ ) से शूका लोप (२६५) से युको णु फिर यण ह्यकर णो . 
`  -इना। श्रणौति वह घनता ह । ठकदट््‌-्° द्वि° श्वणु--तः (४२१) से युण प्रात इना 
 ( ५३६ ) सा्वैधांतकमपित्‌ । १।२।०५॥ ५6 
अपित्सावधातुकं (<रद्त। व 

अपितु सातवतिक्‌ जो प्रत्यय सोटित्‌(६२५) के समान दहो ¦ {(४६<, से गुण 

1 ९ न इभा तब श्रृणुत बह दो सुनते हं लदट्‌-घ्र० ब० शवणु+अन्ति (२२० ) से उवद 

1 4 र रप्र इमा ष्स्तु- ध 0 ^ 
0 (4२9) श्व पुरषः सवेघार्तके। ३ ।४।८७॥ ` 
इश्ववोरनेकाचोऽवयोगपवंस्योवणंस्यः.यण्‌ स्यादचि सावेधाठके॥ 
० नेक अनू जिसमे हों एसे घासे परे श्नु प्रयय हो दुक वै संयोग न होतो 



























































गत उ तथा धातुक उपे पर अस आदिं खां ध।तुक प्रत्यय आधैतो र करः 


+अन्ति दस स्थितिं णु अन्त्य॑त उक स्थाने यण्‌ 


स्य अत्ययो कारस्य लप वा स्कोः 


जौ उकायन्त प्रत्यय ्रूवेसंयोन न हो उससे परे म्‌ अथवा 
 करकेकोपहो।उकाखा खेप किया तव शण्डः 


मम्‌ 


नट्‌-भ° श्री वं उसने षन, शुशुवतुः उनदोनेनि सुना, शुशचहधः उन्हनि सना. ` 


"मर रश्रध) तूने सुना, श्ुश्चवशुः ठम दोनोनि सुना शुश्चव तुम सबने सना 
''छश्रावःशुश्रव मेने सुना, शुश्चव हम दोनोनि सुन, शुश्रुम हम सबने सुना 


पि ५7 


णवाव हन 


तः म दोनोनि सुनाःअश्चत्‌ तुम तवने सुना 
+ अश्वृदु्ध हम | द्नोनि ` सुना, अश्यण 





1. 


ष्‌ (इच्छाकरना) गम्‌. (ज 
 @ अदिश दो ्ित्‌ ध्रयष्रे हो तो । (४ रपू अकार होने गष्ु+भति रूप 
 इभा( १३० >ेसेत्‌ (तुक्‌) का आगमहृमा { ७६ रेसेत्कोच्‌ हना त्व छट 
` अण पु° एु०ब० गच्छति ह नाराद । लिद्-प्र° पु° एण्जगाम ( ४८९; ` 
४९०) बह गया द्विव ० जमम्‌+भतुः- ८ 4 
८ ^ ९.२५ छः 4 ५ 6 ८ ध 
(५83) ममहनजनखनर्षदां छोदः ह्ित्यनंडि । & । ४ } ९८। 
` एषारुपधाया लो पोऽजादर किति डिति नं त्वडि ॥ ध 


( - ्रव्यय परे आवत 
कश्जेवुःवेदो मये, जग्मुवे सगय, 
छिद प° पण अं्मामिथ, जगन्थ त्‌ गया-जग्मश्ुः दुख दोनों गये, जग्म तुम सथ गये, 
 किद्-उण्युग्जमम,जगमं मे गया, लग्िद्ध हम दोनों गये, जग्मिम हम सव गये. 
 छ्-प्र° ए० गन्ता-वह जायगा, १ 
. ल ट-५० ण० गमूजस्यन- (५११ ) त इट्के आमृमक्ता चिषेध इजा परन्तु-- 


[ 


(५9२) समेरिदं प्रस्मपद्षु ५८ 


गमेः वररय सिशथषातकस्येद्‌ स्थात्‌ परस्मपदेष ॥ ५ 
` प्रस्नेपदमर ममर घते परे जो सकार भादि आविघतुक पर्यय ज तो उक्ते ्दूका 


र ८ ल ङ ०पु०द्‌०व० अगच्छत्‌वहमय। दिधि (ठ डच ° पु०ए०व०ग च्छत्‌ चह 
ध ५ अआदा(रड्-ध० द° एण वण मस्या ममगन करे वह्‌ जाथ, --.- 
 हङ् -अयम्‌ततूलअममतच्छि+त्‌- 5८ 


 श्यन्विकरणवुषदेयं तादेदितश्च परस्य च्लेरङ्‌ परस्मेषदेषु ! 
परसैपदविषयकः इयन्‌ { ६७० ) विकरणके योभ्य अथोत्‌ दिवादि णके एष्‌ नादि 





ल्सिद्ध 
घातुभोप परे तथा युत्‌ जारि गणे परे तथा जिन 
परे जो च्छि (४७२ ) स्थानर्भे सिचा अपवाद अङ्‌ 
मात्र शेष रहा- 


म० पुण्ठ० व° अगमः त्‌ गया | म० षुण ठ० ब० अगमिष्यः जोत जाय. 


ड० पु° ए० व° अगमम्‌-मं गया । उण्युण्० इ? अगमिष्यस्‌-जो मै जाऊ 
॥ ४६ ॑ इति भ्वादिपरस्मेपदी घातु समाप्त ॥ 


णश्च (वृदधी ) इृद्विदोना, 
नां रेरे | ष ८ । |  । ७९ | 
4 त्मनेपदानां टेरेत्वम्‌ । ५. 
ठित्‌ छकार (४०९ ) कै स्थाने जो आसनेपदसकक अदिश ( ४१० ) कीटि (५२ 


उसको ए भदेश हो । लर्‌ घर० पुर एर ब० पएवू+भ ( ४२० )जत ( ४०८ ) आलने- 


(द्‌? ६ ते १ टि ¢ दे उसके स्थानमे ए भेल इभा । तव एधते 
बह बठता है | \ ध 


_ अतः्परस्य डितामाकारस्य इय्‌ स्थात्‌ । ` 
प्र जो डित्‌ पर्यय { ९३६ ) उसके यारा स्थानम इय्‌ अदेश हो । 





 अन्तमैतइटि है उसके स्थानम ९ इमा (४२३ ) से अको दीधे लेकर । एधावहे हम 


। दुगुणसंविज्ञानबहृवीहि समास है ( १ ३५५ ) म्‌ जिससे किया जायं सवः यद्य करसे भा 


संग उस प्दाथैका विशिष्ट बोधदहोना भी अभिमतहे वह तद्गुणसविज्ञान दे, यथा-लम्बकणेमानय' द्म्बे | 
कनवको लाज इस प्रयोगे म्बे कानवाले व्यक्तिको मांगादहै सो ङप्वा कान उस लक्षणका परिचय ` 


~ भी अ{मिङष्ित्‌ 


विचार कतव्य है किं जिसने मधुरादेखी दे, उसका लक्षण मधुरा तो हो सकता द परन्तु मष्ुराकी स्थिति 
उसमे नक्षि ओर मधुरविशिष्ट पुरुषक्ा खाना भी अभिमत नीं है इषी प्रकारसूष्रमे स्थित जो आघ्रूप् 

` है उक्ष भी अतदुगुणसविज्ञानबहुबीहि हे कारण कि जेस धातुके आगे अम्‌ दोतादै केवल उपीवाठुका 
भाूप्रत्यय शब्दस यहां रहण है आम्‌ प्रथय युक्त धाठुका नहीं आश्चय यह हे किजिस धतु आपू प्रत्- ` 
श विहितं होता उसी धातुके समन इञ्‌ धातु परे आत्मनेपद प्रत्यय हो । जिस धाठुसे आम्‌ प्रत्यय ` 




























{ १६९ , 2 


श्य्‌ षदे हृभा त्र गुण होकर एंधय खूप इभा ¦ थाम्‌ अन्तगत माकर स्थानम एकार | ( 

इमा ( ४९४ ) से यकारका लोप एधेथे ठम दो बढते हे । कट-मन्पुग्व०्ब० 
` ` १ूर<जव्नम्‌ ध्वम भ्‌ रिसज्ञक है उसके ध्यानम ( ५४४) से एकार इभा तत्र ख्थध्वे ` 
छम बढतेहो लटु-उ० ए० वण एषूःऽअ+इट्‌ ( ४०८, ५४४ } से इट स्थाने 
आ एषे ( ३०० ) मै बढता हं । लदटट-ड० पुण द्वि° वण एधू+अश्वहि दस्मे हि 


१९  भाषाटीकासमेता । ` 





६ 


५ दो बढते ह । लदटू-ड० पु०ब० व° दधामहे हम सव बढते हद्विवचनवत्‌ जानना | ॥ ५ 
( ५४७ ) इजादे युरुमंतोऽनुच्छं ३९ 
इजादियों धात॒ओेरूमानृच्छत्यन्यस्तत आम्‌ स्यादि ॥ ` 
` ऋच्छ धातुक . छोडकर इच्‌ _आदि तथा गुरसज्ञक ( ४८४, ४८५ ) अच्‌ सहित जो ` 
धातु उसमे परं छिद्‌ ककार भवे तो उस धातुसे भाम्‌ प्रत्यय हो | ~ 


(५४८ ) आम्प्रत्ययवत्कृनोऽनुप्रयोगस्य ।१।३। ६३॥ 
आभ्त्ययो यस्मादित्यतद्रणसंविन्ञानो बहुत्रीहिः । आम्ब्रछृत्या 
`  कल्यमवुभरथुल्यमानात्कजऽप्यात्मनेषदम्‌ ॥ | 


जिस धातुते आस्‌ प्रत्यय ( ९४७, ९०९ ) जवि उत्ते यहां अमूप्रघ्यय कहा है यह अंत- 





 आत्मतेपद हो । एधू घातु जसनेपदी हे (४११) उससे अगे भाम्‌ प्रत्यय होकर रएधामू पद्‌ ८ | । 





। १ चहो यह विचाश्ना उचिते कि ब्डुत्रीहि समास दो प्रकारका हेता द-'तदगुणसेक््ञिन नौर ` 
 अतदुयुणसंचिज्ञानः जेस लक्षणसे किसी पदाथका ज्ञान हो वदे उस पदाथमे दीख पडे ओौरउस लक्षणके ` 


 करान्नेवाला हे ओर वद ठम्बाकान उसी वस्तुमे स्थित ह यौर उक्षीके सग उस लक्नणका विशिषकान होना ` 







अतदुगुणरैविक्ानम यहं रीति नक्ष दे यथा~दष्मधुरमानयः जिसने सधुरा देखी है उसे लाओ यहा 


शेता हे यदि बह आत्मनेपदी हो तो इन. घातु भी आत्सनेषद्‌ हो अन्यथा नदीं हो आमक आनेमे जागे व | “| 
















¡ ८५०७) तै एषम परे छिद्‌ लकारप्ययक्ा खोप हृम( ( ९०८ ) ते छन्‌ प्रव्याहर 
अन्तर्गत छ षातुका अनुभ्यो इभा ( १४८ » से छ धाठुकौ मालनेपदसन्ञा इडं उसमे परे 
शिट्‌ ककारका मल्वव होकर एषामू+छत-स्थिति हह एधायू+चछृनत- = 
































शिच स्तः... 
खिट्कोजोततजौर स्च जदिशाहृप्‌ है तिन | 
यच्‌) काकोपहोकरषए्‌, इरे शेष र | 














(क 





परेषा बाध्वकुङ्लिटां भस्य ढः स्यात्‌॥ 

















जो जङ्गके जन्तमे द्‌ प्त्याहारकरा कोई वण हो, उससे भागे पीष्यं तथा ट्ङ्‌ शिट्के 
जै्चका जो घकार उसमे स्थानम ठकार ह्ये  } एषाजक्मे € श्ण्‌ है उत्ते प्ररे ध्वे धे 









स्थानमे दू होकर एधाश्चक्रहं ठम वढे. 





५ ताखस्त्यीः सस्यदहःस्यदितिष्ये॥ 
अस्‌ तथा तास्‌ प्रत्ययके सकार्पै आगे एकार आवे तो सकारके स्थानमें हकार हौ 
एधेते मै बना, एधितास्वहे हम दो वदेग, एधितास्महे हम वेगे. 


कट-भ० पु° दधिष्यते वह वठेना, दिष्यते" दोनों बदेगे, एधिष्यते वे बगे 


११ ॥ . लृढ-भ० पु° एधि । यसे तू षटमा एधिष्ये तुम दोनों नटोगे,चधिष्यध्वे तुमबढोगे ` 


पु° एधिष्ये बदु गाःएधिष्याबहे हम दोनो बटेगे, दधिष्यामहे हमवदेने ` 


५ ~ लौट-पर० पु9 [ध ७ लू6 गध+ज+त+-र म 


( ५९.८९२ )} ॐ [रतं 4. ४ ठे ¢ ॥ ध ५ 
लाट श स्थात ॥ ८ 


-  ष्धघताम्‌ वह ड, एधेतानूं वे पो वटे, एधन्त म्‌ ¦ न दः ^ 
> लोटू-मण०्पुणए० वण एषू+मन^ति 


आ (५५8 ) सवर्य वां 


 { सवाभ्यां परस्य लोडेतः ऋमद्ामो स्तः ॥ 


सूर्तथावृसे परे लोटत एकारके स्थानम क्रमतेव तथा अम्‌ सदेश हो| एधस्व 1 


बद । एघेथाम्‌ ( १४९, ४६४, ५४४, ५९३ तुम दोनो बटो ! एधध्वम्‌ ( ९८४) 


९५४, ) ठमव्ढो। लोट्‌ ड० पु० एष ( ९४४; 


( ५९५९ ) एतं एे । ९३ ॥ 

ल्कडइन्तमस्य एति स्यात ॥ 

रोट्‌कै उत्तम पुरूपके एकार स्थानम दे हो ^ ~ ~ 
एषं म बदरू एधावह ह्म द्‌] नट, छधामह इम सव वह, (1 

बह बढा, धेत वे दोनो बटे देधरल चे बटे. 


म० पुन्देधथाःत्‌ बढा, देषेथाम्‌ तुभ दोनों वे वध्वस्‌ तुम सव बडे 


॑ 4 -ड० पु० देधे षढा, रेथावहि हम दोनों बड देधाभहि हम सव व 
८ र ५ विधिलिङ्‌ । 


~ ~ सलोपः। - - 
८. | रिङ्‌ लक्ारको सीयद्का आमम हो ( इसमे उट इन्‌ है ) एध~अ-~+-सीय+त ( ४६२ ) 
| सीयट्के सकार मौर ( ४६४ ) से यूकालोपह्वभातब- ` ५ 





















पअ पु० एधेत दह व, श्धेयात्ताम्‌ वे दोनों व्ठे, एदू+सीयू+्- =` 0 

। (44७ ) इस्यरद्‌। ३।४।१०५ ॥ 

1 स्व स्यात्‌. 1" 
रिद च प्त्ययके स्थानमे रन्‌ आदेश हो (४९२ ) सेसकालोप जौर( ४६४ ) से 
यकालौपहो। एथेरन्‌ वेब. 


म० पु० ठषेथाः त्‌ बढ, एधेयाथाम्‌ ठन दोना वटो, एघेध्वम्‌ तम बढो 
० पु० प्+मव्‌ (ताव्‌) = 










































(५९८ )दयेऽवै। ३। ४। + 
0 किडदिशस्य इटोऽत्स्यात्‌ 
खि श्‌ आदेशके स्थानम अत्‌ हो (रमे त्‌ इत्‌ है) | 
फे धेवाह ह्म दोब्ठे, एधेमहि दम सत बटे. > 
1 र ` ` . आशारछिदः॥ 
भ्र० पु० प° ब० एष्‌+सीय्‌+त- ¦ 
( ५५९ ) सुद्‌ तिथोः ¦ ३। ४ । १०७ ५ 
| ५ ४ लिडस्तथौः शुट्‌ । थल्पः (2. ६ 
1 ५  :  आषधातुकत्वात्सलोपौन॥ --. -  . 


















| एषु सी त 4त- | ध <4 : द, (८ ८ 
 सीयृकी भधिघातुकर्ज्ञा ( ४९६ 





(६ 





११८, (८ 


¦ ष धि धेषीष्ाः 


















५ प्र2 पुर ए० बु शंधेष् ( ४८९ ) ४७२, ४७६३, ४३४, १६९, ७८ ) वह वडा. 
भ° पु दव वण देधिषाताम्‌ वे दोनों बहे 
भर पु बरव एधिसू+ञ्च- | 


` ` मन्पुन्शेषिष्ठाःत्‌ बडा, एधेषाथाम्‌ तुम दोनों बढे, ए 
॥ ~: ॐ० षु० साधष म बढ, रेधिष्वाह हम दोना बटे, देधिष्माह्ि हम ब्द, ` 
` ङ°भ०्पु°देधिष्यत जो वब्डेणेधिष्येताम्‌ जोवे दोरनोबदे ेधिष्यन्त नोवे बढे, 
मश्देधिष्यथाःजो तू ब्ठेदेधिष्येथाम्‌ जो ठम दोनों बटो.देधिष्यध्वम्‌ नो तमबढोः। 

` उण्देधिष्ये जो वदं, देधिष्यावाहि जो हम दोनो वदे, देधिष्यामाहि जो हम वदे. | 








होती है ( ४१०) जास्नेपदसंजञावाके परषयय र्खे जति दकारण कि (४११) सेण्‌ | 
डित्‌ है णिङ्‌मे णुङ्की श्संज्ञा होकर इ रोष रही, . ॥ 
`  क्दटू-प्रण्वयुष० वण कमत +< ~त ( ९४४ ) कां +गयू+म ~त=कामयते 


(५8२ ) अयामन्तास्वाय्येत्नि' 


 जबजाम्‌ जन्त (९०४) आध, जय्य, दतु तथा इष्णु इनमेसे कोड प्रत्यय धातुके 
| | | पुरे हो णिङ्कौ अयु आदेश हो ( 4 ९ १ ) णि प्रत्यय ( ९० ) न क क्प 
कारकै इना | 

अ्र० पु कामत+अर्बू+ 
| उस्ने इच्छा की उन्‌ दोर्नन इच्छा क उन्होने इच्छ की र ५ 
॥ 8 भाग्‌ न विवातोवयजेकरष्दि (४९०) नह. ` 






























(३) 


( ५&° ) आ॑मनेपदेष्वनतं १।५॥ ४ 
अनकारात्परस्यात्मनेषदेषु ञस्य अदित्यादेशः स्यात्‌ 1 
[तिनेपद न्च प्रत्यय अकास्ते परे नद्य वो उसके स्थाने अत्‌ दोरदेषिषतवेवदेथे. 


क ५.२ © 


ठम्‌ तम बडे. ५ 





कम्‌ ( क्णुकान्ती) ष्च्छा करना. 
९ ० (९ ¦ 


(५६१ ) केमेणिङ । ३।३।३० ॥ 
८ | स्वाथे {डि त्वानत्तडः ॥ ॥ ८ 
कम्‌ घातुसे परे णिङ्‌ (५०३) परव्यय हो 'परनतु वाते भध । णिङ्‌ प््यान्तकी धातुरेक 


2.९७ थू ४२० 








4 अ ॥ [प्‌ अत अक आस्य € त्चु दण्णु णु णेरयादं शः स्यात ॥ 





यदू ५6... ५.४९ 


कामयाश्क्राते कामयाञ्च रर ` | 













| अ० पु० चक 


कामयिता) कमिता  वदद्च्छा करेगा. 


त इच्छा करेग्‌ 


[न 


चूना ) इन धातुओं 
१९ हो उसंसे परे कर्ती भथं 
च इ इत्‌ होकर अ रहा- 





कशो 


1 दि स्तेऽजादेष्ितीयस्य ॥ ध ॥ 
जिससे च्‌ परेहो वह अनम्पास्त वातुका अवयव नो एकाच प्रथम माग तिस 
दित्वे गौरजो अजादिहौतो दसरे एकाच्‌ भाग्कोद्धिखदहो | क + कम्‌ = चकम्‌ 
।  (ष्<स्फोतत- ॥ 
ध ८ 48७ ) सुच्व्धुंनि चङ्ंपेऽनग्कोयें । ७।९।९३॥ ` 

८ १ यद्‌ङः तस्य योऽभ्यासौ लश्ुपरः तस्य सनीव 
कार्यं स्थाण्णादग्लोपेऽखति । 1 


७4 ३ ) पर रहते होदा है वैसाहो । 2 
( ५६८ ) सन्यतः । ७ । £ । ७९ ॥ 


अभ्याशख्स्यात इईत्स्यात्सान ॥ 


अभ्यातत परे सतू अवि तो भभ्यापते मकरा स्थानमे इकार दो सन्‌ (९६७) मघ होकरच | 


अभ्या अन्तगतं अकारे स्थानम इकार इञा । चिक्म्‌-मत- 


( ५६९ ) दीरधो लघो ९४ ॥ 


वार म्याखस्य दालः स्यात्खन्वद्ादाधषय ॥ 


` स्वद्व हो तो अभ्यासे लबु दीं हो । ( ४९८) अचीकमत =मचीकमत = ` 


अ० ए० क० अचीकमत उसने इच्छा की । ( ९०४) से णिङ्‌ विक कसे होता दै 
न इमा तब अ चकमू+च्छि+त-- ( 


चु०ए० ० अकामयिष्यत, अकमिर्प्यत जो वह इच्छा क्रे | 1 
उछ (जय गतौ) जाना । ४ ५ 


६ अयतिपरस्योषखभस्य यो रेफल्तस्य लत्वं स्याव्‌ 
५ खय्‌ घातु परे हो तो उप्तम ( ४७) के रका स्थानम ककार छे ॥ 





परात-अयते ८ ९७१, ५५) पलायत वह मानताहै 


आस एभ्य आम्‌ स्यादिदि 


ना ), अय्‌ ( जाना), जासू (वैटना ) इन धातुपि छिद्‌ परे रते अ! 


अय्‌+आमअयाम्‌ ( ५०३ ) वज्ञ इडं ( ९०७ ) किट्‌ ठक 


५०८) से क धातु जाई तो अयाम्‌+ऊ़ इञा 


1 ८ ८.८ 1 (२५ 
५ 3 - < ५० 
थ 1 1 £ ॐ < 


द 





कि 


भा षाटकासमेता .“ 


। चुद्यत्‌ खूपमं दयु अभ्परप्च है उस अन्तमत्‌ यृक्रार्‌ पम्‌ है इश्च स्थाने इकश्टी इ 


ते वह प्रकादित इमा } द्योतिता \ ओत्िष्यते । योतताः 
तेत । द्यो तिषी् । अघरद+टड्‌-- र 


ुदधवो छडिं । ३।३।९१॥ ` 


इ; पररमष्द््‌ वा स्याद्द 


परस्मैपद प्रस्य विक्स करके हौ । ( ५८९ फस ॥ 
इभा । अद्तद्‌ (५ ४९८ ; तिषू परस्मेपद्‌ 


इती प्रकार नीचे किते घातुक खूप जानो श्वित्‌ ( धिता ) शेत मिदा) ` 
कना होना,  (भिष्िदा) चिकना होना, वां त्यागना .मोहनयोरित्येक्धः ` 


(रुख ) तौ अभिप्रीतौ दीप वा प्रीति करना. 
(घुट ) ( पिवते ) धोदना लौटना, 

( शुभ ) ८ ( दीतौ ) र | | | शोभित हीना, (1 
(शष्‌! (सरन-9. ~ (  चर्ना ( व्याकर कर कोपना ) 





यतादिम्यः पभ्यो वा पर 


॥ ॥ 


तवं इनसे परे विकदय कर परसनेपदतङ्गक धत्यय चं 
घु-स्वन्दृभ्यःसकारादेराधेवाहकस्येण्नस्यात्तङननयोरभावे। ` 
| 4. ५ । शध | ( कुत्सितशब्द ) कुत्सित | रब्ट्‌ करना 


जत्‌ स्वादि जो पंच घातु है इनमे जर स्य (४१९) अयता सत्‌ 


‰ 


सकायादि भधधातुक प्रव्यथको ददी मागमनदो | 
> एण वत्स्यति (जबड्ट्‌ हवा) वहो, 


० ब्तिष्यते (यहादद्‌ नद्भभा ) बह होगा, 
1. तेत तं ` वह. 
देश्वर कर 





म्बादयः १ 1 भाषादीकासमेता। (१०९) 
एण दुदुताम्‌ वहदे. ` लिङ्-पर० एण्ददिर्ष ए इश्वुर करे सह्‌ दे 1 
ए० अदद्‌त उसने दिषा.| छुड्-पर० ए० अददिष् उसने दिया 


 षण्द्दल वहदे. | छृट्-प्र०्ड० अददिष्यत जो व्डदे 
चप्‌ ट त्रपूष्‌ कनाया २१ ) स्नान, 


:-.. तटपर ० ४० वपत वह ललित हीत स 


 ( ९७९ ) तफटमजन्रपंश्च । ३ ¦ % । १२२ ॥ ` 


एषामत एत्वमभ्यातचलोपश्च स्यात्‌ किति ल्लिटि सेषटिथलिच॥ 
तु (रना) पट्‌ ( फर्ना ), मन्‌ ( सेव करना ) नौर त्र्‌ (ऋ )्ना क्सा ` 


इन घातु्ओंतत परे कित्‌ ८ ४८७ >) खिट्‌ तथा इद्‌ युक्त थट्‌ जवे तौ इन षतु सक्रारकौ ध 


| एकार दहो भौर जभ्याक्तकालोप मी हो| 


अपिता, चता ` ५ ` बह कलित होना 

› अपिष्यते, अप्स्यते वह छलित होगा 
ए० . चपताम्‌ ५ ~ वहं ठेजित ह 

०. अन्रपत -- ` ह खनित इभा 
जपेत बह सनित 


9 अपेत ४ 
० अपिश, त्रष्सी्टं भगवान्‌ करे वट लनित हो 


४५५५१ 


ए० अवतरपिष्ट ५ ध्‌ छलितं इभा 
अत्रपिष्यत, अत्रप्स्यल जो वह कलित हो 
इति म्वायास्नेपदी धातु समक्त । 


श्रयते 
श्राय दिश्य 
धता. श्रयिता 


०१४१.४८ 


% यहां मेद्‌ रज्य दमत प जद ज्य सादि न्ह ५८० अ्द्भ लगाया हे पुत्रादि नक दै 


१ ४ क ९४4 (प ५2 ५ ५ ध ८ ॥ पए ए) ् 
0.६ ४ 4४ ४ 4 त 





वृहू प]ङ्म्‌. 


वह पाट्गृ. 
वह पष. 


‡ 


0, ५८ 
स 































 ऋवणोन्तात्‌ परा लादय लिङ्सिकै किलत स्तस्तङि 
` रवर्णे परे न्चलादि लिङ जौर सिच्‌ सो कित्‌ हो जव तङ्‌ प्रसार आदमनेपदधज्ञक ) ` .- 
 भ्रस्यय परे हो जब ( ४६८ )सेनुण नस्या त्र ८ ९५९ ) त्र पु० णण प्टृषाष्- ५ 
श्वर करे वह पाञे। 1 4 
 श्लिङ्-प्र° द्विव० श्रषीयास्ताम्‌ शखर करे व दोनों पाल. 
 छङ-परस्मैपद-अभारषींत्‌ ( ४५८} ४२७. ४७२ ? उसने पठा 


¶स्थ० अश+स्‌+त- 


(५८३ ) दरस्वादङ्गीत्‌ ७. 
दान्त जङ्गते परे पितरा कोप हो शद्‌ प्राहरं पर हो तो । अश्डुत्‌ उसने पाल | 
` छड्-परस्मै अभरिष्यत्‌ । आत्म अभरिष्यत जो बह पाठे 

ध (८ हन्‌, हरणे ) इस्ना | 

4  परस्मेषद्‌. ` आत्मनपद. 
|  ल्-प्र० ए० हरति हरते वह रहर्ता ६ 
ज्रहोरं जहे उसने हरङिया,. 

जह जष्धिषे तने हरङ्या. 

जदिवं जलदिवहे हम दोनोने हरल्या. 
जहिम जहविमहे हमनेहरछ्ा. _  --= 
प. दताः, दला चाः 
हरतु इदरताम्‌ (= 
एण अहरद्‌ अहरत उसने हरङिया. 

ए० हरेत्‌ हरेत बृह्‌ हरछे 


२ 


ण्रण्ण० द्वियति हवी भरन्‌ करे व हर 











































4 
५ 


व 1 


वह ठेजाता है. 
प्क कर्न 

वह एकं क्ता है 
उसने पाक किया, 


६५१ ४ 


तेने पादः दिय 


पीष्दिषे 


पक्ता वह पकाविगा. 
कषयति पक्ष्यते व्ह पकवेगा,. 
७ भज्ञ ( भज सेवायाम्‌ ) सेवा काना 
आत्यनपद्‌ 
जते वह सेवा कतार 





द्याने भ इभा पिरि इष (५८६ ) पे परम स्थानमेक्‌ हृजा. (१६९ ) स सयक 
































 वचिस्दसप्थोधञादीं 
 . बच (वोलना), सवपु ( सोन 
जो कित्संज्ञक { ४८७, ९८९ ) प्रत्य 
` इ+म्‌+अतुस्‌-( २८६ ) इल्‌+अ ६ 
 इज्‌+इज्‌+अतुः= है जघ: (४२९१ ५५ ) उन दौनोने प्रजा कौ, 
 प्र० पु०क० जं उन्दने पूजा कौ. 
ध. परस्मेयेद, आत्मनेपद, 
रट-अ० पु० उ० ईवधजिथ दयद्वं  इजषे तेने पूजा क. 





| लि ६) 
श भ्र० पुण०ष० य्॑ट[ वहद्ना क वि 4 
लट भर० च० ० यज्‌प्यति-- क - 


( ९८६ ) षटेः कः सि \ ८ । २।५३ ॥ 


षल्य ठस्य च कः स्यात्‌ सकर पर। 
तथां दते परे सक्कारे तो उन दोनेकि स्थानमे दहो । ( 








^ 
3 


३४ ¢ 


` ५ 


जः 
१५ 
ध्‌ 


भ 


॥6;3 
3 


5 ५ 
भ्य हया. ध 1 | 
८ यश््यष्टि यक्ष्यत वह एूजा क्रमा 
२ लिङ्र० द० ईध यष्टी इर करे वदन कः 
छुड-्र० ए० अक्षात्‌ ष  उतनधरना की 
९ खहा ( वह प्रापण) ठे जाना | व 





 लट्‌-म० दण परस्मै वदति आत्म वहत _ ` _ बटे जतार ५ 
लिप? ८० पररम० उवाद वद ठे मया, ऊत वेदो ञि गपे.ङहष्वे के गये. | 
लिट्‌ भ० ° आत्मने ऊहे वहे नय, उहाति वेदो ठे गनऊ हुरेवेक्गये. 
चिद्‌ प° ए० उषहिर्धं तुटेगया( वा) बहव 1 
( ९८७ ) दइषस्वथौर्घोऽवः ¦ < 1 २। ४० ५ 
| इषः परयोस्तथोधैः स्यान्नतु दधातैः॥ ` ( 
 घषाबाहु रारण करनेके अम 2, हतकः अवयवको छोडकर जो शध सते परे प्रत्ययका ` 
अयवत्‌ शूटोतोत्‌शूकेस्थानमेभूही | व्य इसमे ( २७६ ) चे ठ्कै स्थान्मद्‌ 
इभाचवदू+थ-= ( ९८७) से ठ क्षप्‌ है उससे परे भ॒ है उसके स्थानम ध्‌ इान्वद्‌ धू ` 
(७८) से षृके स्थानम द इमा तवन्वद्‌+ढ-- ` ` ~ 














प 


नन 


६, 


#1 











ठ्‌ अघि तो.उसका लोप हो |-वद- 


दिषहेरोदैवरणस्यं ¦ & । ३ 





 परस्मेषद्‌. 
वोद 




















कः, „| ` 


अनयेस्वर्णस्य आीर्स्याड्‌ दलोपे पं 


५. 





वह ठे जायमा 
वह्‌ ठे जायम्‌, 

































~ हक स्थात्‌ ॥ 
| अद्‌ जादि धातुरओंसे परे कषपृका ( ४२०) द्क्‌ दये । 
,  ठडू-भ्र० ए०नद्‌+ति-अत्‌ ( ९९० )--ति अलि 
लटू-भ्र० [द्व०अदूततः मत्‌ + त= अत्तः 


छिद्‌ । . 
५९१ ) लिटचन्यतरस्याम्‌ 


अदो घस्टवा स्या्धिटि॥ 
जब चिद्‌ परं हो तव अद्‌ घातुको विकदय करे ( घश्ट) अदिश हो । घष्छमेते च्की 
सज्ञा होकर घस्‌ र्हा, तव॒ घ वतू+-अन=जघस्-भनप्र° ए० जयसि उसने खाया । 


द्रे ० जघलूअटुः ( ९४१ ) ते वक्न बन्तमैत अ उपघाको लोप इजा ( ९० 
चत स्था नमे क्‌ इभा- 


४ 


{जक्षतः उन दोनेनि खाय। 














&९३ 9५ 
| अद्‌ ऋ व्यन्‌ एभ्यस्थलौ नित्यमिट्‌ स्यात्‌ ॥ 
` अद्‌ (खाना), ऋ ( जाना) नौर व्य्‌ ( जाच्छदन करना ) इन धातुभाते प 
3 , ० म० पु० आदधे तूने खायः, आदशः दुम दोनेनि खाया, ॐा तुमने खाया. 
 लि० उ० पु० आदमैने खाया उद्धर हम दोनोने खाया, द हमने खाया 0 
 इट्‌-ज० पु° अत्ता वह लाययाः, अत्तार दोनों खार्थगे अस्तारः वे खयर 
द्ध पु अत्स्यात वह वायमाःञ्जत्स्थत दोन खांयगे,अत्स्यान्ह वे द॑यगे 
` लोट्‌ भ० पुऽ अत्तु-अतात्‌ वह षाय,अत्त वे दोनों खाय, अदन्तु वे खा 
 लोट्‌-म० पु० जद्+-हि 






१, 






























४ 








ह्भ्यो इर्थिंः। & । ४ । १०३॥ 
` दोञ्चैलन्तम्यश्चदहेषधिः स्यात्‌ ` 
( हवन करना अथवा खाना ) तथा क्रन्त घातुरओंते परे हिक स्यान्मे घि हो । 


मण पु° आद्धे-अत्ताव्‌ तू खा, अत्तम्‌ वप दोनो वा, अत हुन सव खान, 
{| । उ पु० अष्टन अदात  - अदान ५ 





(४९०, ४९१ ) मै ला (४४६, ४९६) हम दोनोने खावें | हम स्र खात 
अद्‌ त्‌ ( ४५९, ४७९ | | 


` अदः परस्याप्क्तसावधाठुकस्याट्‌ स्यात्सवमतेन # 












, आदन्‌ उन्देनिखाया. 
एतत ठम सोने खाया. 


तं 













"+ 


आदम्‌ मेने लाया द्व्‌ हम दोनेनि खाया, ॐ 
व्र° पु० अद्याद्‌ बद दय,अद्यात्ताम्‌ वे दोनों लाथ, अद्यः वेः 
-प्रण्पुण्डद्यातं अद्यास्ताश अया 
ईश्वर करे वह खाय, ईश्वर करे वे दोनो ख्य, ` 


































अदाद्यः २ | भाषाटाकासमेता | {१८७ 1 


1. अदो चस्ल यासो खनि च। ८ 
दह्‌ अथवा तन्‌ पर रहते अद्‌ घातुके स्यान्मे वशं अदिङः हो | इत्सङ्ञासेप;भ 
। ५४५८ )+व्‌(९९६ )+च्लि ( ४७२ ) के स्थानम ( ५४६ ) से अनैत ^^ 
अधसत उस्ने खाया. अघसताम्‌ उन दोनोने खाया, अधकस्तन्‌ उन्न कायः, ` 
` टड्-अरत्त्यतनो वहखाता, आहत्स्यताम्‌ जो वे दोनो खते आत्स्यद्‌ जोवे दष्टे 
6 ह्‌ ( हिसमत्योः ) हिसा मौर मत्ति | 
खट्‌ मन एण हुन्ति बह मारता है । द्वि° हन्‌+तः- „द 
> ¢ ऽ अयु {ट्‌ तनोत्यादीनी मबुनासिकंलोषी 
लि हिति । & ¦! ४ । ३७॥ / 
अबुनासिकान्तानामेषां वनतेश्च लोपः स्याज्ज्ञलादर सिक्ते डिति 
परे । यभि-र्भ-नमि-म्मि-इनि-मन्यतयोऽकुदात्तो पदेशः । तदु- 
स्त ्लयु--ऋशु--तुण--कृणु-बज्ञु--मलु-तनत्यादयः। | 
4. यमू ( निधृत्ति ) तन्‌ ( फैखारा ) इत्यादि, उपदेश धिषे अनुदात्त घ तु जो अनुनाचिकान्त ` 
होवे उनसे परे चादि कित्‌ अथव्राडित प्रत्यय सवि तो अनुनाक्तिकका खोप द्े | 
` अतुनािकान्त षातु जो उपदेशम अनुदात्त (८ ९११) हसो सीचे खिलि 
यम्‌ ( उपरमे ) निङ्ृत होना |स ( यत्तौ ) जाना, | 
रम्‌ (क्रीडायाम्‌ ) क्रीडां करना | इम्‌ ( हैहाय [म्‌ ) ` ्हि्ांक्ला.. 
 `णम्‌ ( तव नमस्कार करना मन्‌ ( मन्य )( इनि ) भालना ( दिवादि) ५. 
2 | | तन्‌. आदि अनुनासिकान्त धातु नीचख्खिहै 1 
५ नन्‌ ( तद्ध ) ( रिस्तारे ) विस्तार करना ५ लुण्‌ (तृणु ) € बष्ने) खाना 
क्षण्‌ (क्षणु) (हिसायाम्‌ ) हिसा कर्न | वृण ( घृणु ) ( दीतौ 2) चमकना. 
क्षिण्‌ ( क्षिणु) (दिसाणाम्‌ ) मारना | वच्‌ (बलु) (याचने) मानना, 
ण्‌ ८ ऋणु ) (गतौ) जाना मन्‌ ( मल ) ( जववोधने) जानना 
इस वृक्क भनुसार नकारा लेप होनेसे हतः वे दोनो मासे है । घ्ररित ( ९४१ 






























॥2 शचं. हथ $ ^ ५ | 4. । ८ ध | | । | हथ 
(९९) तु मारताह तुम दोन मास्ते हो तुम मारते, 


रता हन्व; हम दोनों मादते है, हन्मः ठम मस्ते है 
पने मासां जघनतः उन दोनोनि मार जष्ठुः न्होने मारन न क 





अभ्यासात्परस्य हन्तेदस्य कुत 
जभ्यासते परं हन्‌ घातुके हकारके स्थानें कवग हो । 


लट्‌--भण्यु° जघनिथ जघन्थ जघ्रशचः 
तने मारा नं 


स्मिकतेष्ये 
इति जस्यासिद्धत्वान्न हे ५ 
(रम्भे छठ मध्यायकौ काथसमाप्तिपयन्त जितने सव हैँ वे सब अभीय कद 




























(१८९) 1८. 





अंटादयः १ ¦ ८ ~ | अाषाटरोकासमेत्‌ ॥ / ॥ ४६ । ८ 


 च्मोदट्‌-म० पु० जहि त्‌ मारः इतम्‌ ठम दोनो मारो, हतं दुम मासे 
५ खुर तिं  - इश्यर करे कितु मार, ~. 4 
 कलोट्-उ० वु० हनानि यैमारू, हनाव हम दोनो मार, हनाम इमम ^ 
 लङ्-भ० पु अनं उसने गान, अहतम उन दोनोनि मारा. अश्च नेते माय 4 ५ 
 लङ्-म० पुण अहन तने मार, अहतम्‌ ठम दोनेनि मार अहत तुमस्वनिमारा, = ` 
 ठलड्-उ० पु० अहनम्‌ मेने मारा अहन्व इम दोनोनि मारा, अहन्म दमने मास 
लिड-~ग्र० पण हन्यात्‌ वहमारे, हन्यातामवेदोमर, हन्यु ठे मारे, 
> लिड़-भ० ए० हन्‌+यात्‌-- 
। ( ६०१ ) आघातुकं ¦ २। ४} ३९ ॥ 
इत्यधिकृत्य । 10 
। जिस सूत्रका आर्षवादुक ८ ४३७ ) मव्यय निमित्त हो उसमे रसते इस॒सूत्रका अधि. 
कार जताहै, जेसे वि नीचे क्षि (६०२) मे | 


४५ 


(६०२) ईैनो वधल्डिं।२।४। ५२ ॥ 
ध ( १०१०. 




















जब भाधघातुक संज्ञक लिङ्‌ राना हो त्व हन्‌ धातुके स्थानम वव देख ॥ 

चध+-य(><त्‌ वध्यात्‌ (३२७) ईश्वर करे वह मारे, वध्यास्ताम्‌ श्र केरेवेदोनों मारं ५ , 
वध्यासुः द्वरकेरवेमार) 2 | 

। ६०३) हुडिचै।२)९&;धदे॥ 

८ वधादशऽदन्तः ¦ ८ 

. ` जब टुङ्‌प्रययकसनाद्ये तो हन्‌ धातुके स्थानम वध बद हौ} वध स] 

` सदन्त र | 4: 


2 


~ ७ < 1 


^ 
4. र 







त्‌ अवधिष्टाम्‌ अवधिषुः 
ध । उन्दने मायः, 








५, 


अहनिष्यताम्‌ अग्ुनिष्यम्‌ 
जौवे दोनों मारमे जोदे ग्रे 
वरन्‌ 






लघ्षिद्धान्तकोडदी । 


परेद्ये परन्तु अभ्य ताह ) कौनदहौ | 

। ख्यानत च 
तः वे दोनो निरते हशर वे सवर मिरखतिहै* 
युथः दुम दोनों निकति दोऽय हुम सव मिखतेहो, 


नौ भिति ह हम भिरि 
युघुबतः अथुः 
उन दोनेनि मिया उन्न मिमय 
` ` यतितारः 
4 न, ति 
मिदव 


देह मिर्धेना  वेदोनो मिखा्वेगे बे मिङवगे 


यतुधतात अताम्‌ _ यव्न्व्‌ 
बह भिकवेमा वेदनो मिङयेगे वेमिख्रैगे. 
अयात्‌ ` अयताम्‌ 

सनेमिलावा उन दोनौने मिराया 


५ 


ईश्वर करे वह्‌ मिरे, ईश्वर क्म्‌ वै दोना मिला 
उन दोनंरे मिटायाः इनेन पिङाया. | 


५1 


८ 
५ 


र्वि. 





श्रा ( पकरि) सधना ( पकाना) 
द्धा ( इच्छां सतो ) कुराह जानां 

































 हह->° यु° पाला यातारः वे दोनों जापगे यं वे जोगी. ~ 

द्--म० पु० यास्यति वह जादा याष्यत्तः र दोनो जवने यास्यन्तिवेर्जापे. 

स्ोदू-तन्युण् यातु वहजष यातान्‌ वेदोनोजव याल वेब 

त॒ वहमया अयातःसूवे दोर्नो म्ये, अगन्नि- ५ 
( ६०९५ ) लङः शाङययनस्यव । ३ 1 ४ 1 ३३१ ॥ = ` 

अदन्वात्परस्प डन ्चेस्‌ वा स्यात्‌ । ॥ 

ह 


0. न ८ ५ 4 ४ ॥ 
 श्ादि.टायुग्पिकिः ममं भाकारर प्र्‌ ₹ड ्॑जोच्चि त्तिस्को पिकद्प कस्त छस्‌ ह्र 





क 





+ र) ॥ प ष |... 8 ए प शः ग्र 9। ग । + 
| ५८ भ. ¢ ४ ® <<, तू 


४५, 


५९ ४५२ २४६ 


वुः ( अथवा जम्‌ नकि तो ) अयन्‌ वे मये 


किड्-अ० एु० यात्‌ यायाताम्‌ थव 

.  कहजाय,. :बेदोनों ज्य. . ये.जोप् 
२ लिडः--प०् पु यायात्‌ योयातस्ताम्‌ यायाद्खः 

ईश्वर करे ह जाय, शश्र करे वे दोनें जाय, दृश्वर कर चे जय, 

ड-भ०णु०. अयाक्षीत्‌ अयासिष्टाम्‌ अयासिषुः 
५ व्हागया, वेदोनोम्ये.; वगय, 
लङ्-भण०्यु० अपास्यत्‌ अथास्यताम्‌ अथास्यन्‌ 

जो वह जायना जोवे दोना जप. 

सी ग्र नीव ङिखि घातुक रूप जानन । 
1 ४ वा ट गरहिगन्धनयोः ) जाना । 








भा (दीतौ) चमकना. ; शं ( दने) देना 

ष्णा ( सौद) नहाना { स्नान करना ) ल्श ( भादि) ठेना 
दा (दाप्‌ स्वने ) कोटना 
स्या( प्रस्थने ) कहन. 





` ष्छा( मक्ष) दना 1 
ख्या घुः रयोग केवर सवेवातुक प्रत्ययमे ही जानना जथात्‌ इत इतने ( ठटूलमै 
८५ ॥ । (1 ञौर पद्ध ) ह होते दे, । = 1 
विड (नि) जानना 


५५ 





"द्ध 


-ू कह जानहा है, ववित्त 






ध वै सब 








व दोन अनते ६ विदन्ति 


पृररमपट्‌(न्‌ा ५ 
ठ्कै परसै पदक ष्थानमे णड आदि प्रत्यय विकल्प करके हं ॥ 


© 
ठट--भ्र० पण वद्‌ 8 जानता क ॥ वि दरदः व दोन जानते ई विदः च जानतः 


ठकट्-म० पु° वत्थत्‌ जानतः है, विदश्च तुम दौनां जानते हये, विडं तुम जानते हो 


 लट-उण्युण्वेद्‌ म जानतो म हन दोनों जानत & कश्च हमं जानते ह 


यो. तिज्ञानादाभिन शणः ॥ 
उप्‌ दाहं ( जलाना ). विद्‌ ज्ञान ( जानना ) सौर जाम निद्राक्षये (जागना) इन धातुभसे 
परे किट मावे तो माय प्रत्यय विकल्प करके हो । चरमे “विद्‌ बातुक अकारान्त उचारण 


किय टै इसकारण जो ( ४८६ ) सू्रसे गुण पाया सो नदीं होता 
, विवेद स्ने जाना 


८1 
८ 


जाता है, इत कारण सूत्रकारने यह सिद्धपरयोग सूत्रम घर दिया है, ओौर यह साच 


कियाद छि, एक पश्चमे देसे ख्य हौ-आशथ यह कि विद्‌ घातुसे परे छोट्‌ अवित 
म्‌ प्रप्यय द्ये तथा छधूषद गुण नहो गौर लोट्‌का ठक्‌ हो तथा उसके पी 


विदाङ्जुषनतुः यह प्रयोग ती ति सिद्ध नदीं होषकता, तो मी शाम यह 






















प 





# । 8 
८ उभ्रत्ययान्तस्य करञ्यीऽत उत्साव॑धातुकै 
` यदि कित्‌ अथवा डित्‌ सातरधातुक प्ध्ययपरे होतोञउ (१ 
` शकारकोडदह्ो। 6 
` छीद्‌-अण्ु"विदाङ्करोट्‌ विद्‌ ङ्रतात्‌,विद्‌ाडरुताम्‌, विदाह्वन्त॒. ` 
1 | वह्‌ जाने इश्व करं धह जने च्‌ दोनों जाने वैज न 


` चीदू-मण्पुणदिद्‌1दङ्रु)विदाड्‌ङरुतात,विद्‌ाड्ङरू तम्‌,विदाङ्ङखुत, 
1 त्‌ ज + तुम दोनों जनँ तुम जानें ५ 
६ रोद्‌-उ० पु० विद्ाहकरबाणि)  विदाङ्करवाव, विदाङ्करवाम ५ 
म जानू  हमदोनोंजनं हमज 
1 जब निपात न्हींकियां तो नीचे छ्खिके अनुसार ख्य हर १ 
 छोट्‌-भ° पु० वेह, वित्तात्‌ बह जने, वित्ताम्‌ वे दोनों जे, तषे जने, ` 
`  छोदट्‌-म० एु० वद १वेत्तात्‌ त्‌ जान, वित्तम्‌ तम दोनो जानो, वित्त तुम जानो ` 
`  कोटू-उन्पण्वेदानि मै जान्‌. वेदाबद्म दोन जा वेदाम हमजा्नि, 
कछड्-भ्र० पु०्ञवेद्‌ उने जाना, अवित्ताम्‌ उन दोनोनि जाना,अ भि द&उन्द्ने जाना, ५ 
लङ्म० पु० भवद्‌+-र ८ 
( ६११ ) द्वं । ८।२ । ५५ ॥ 
1 धातोदेस्य पदान्तस्य सिपि परेर्वा 
जवक्रिसिपु परेदोतो धातुके पदान्त दकारके स्थानम विकलककेरुहो। ह ड~ ` 
की्त्सज्ञाहाक्र ररोषरटा( १११) रको विसम इजा-- 
अबैः",अवेत्‌'. अवेद्‌ टूने जानः, अवित्ताम्‌ ठम दोनेने जाना,अवित्त तमने जानां ८ 
द-ॐ० ० अवदम्‌ मेने जाना, अषिद््‌ हम दोनोनि जना, अविश्च 


(६9० ) अंत इत्सावरधोहः 






) पयवन्त छ घातुके 


9१२ 


















हमने भानां | ( 
विद्यात्‌ व्ह जने) विद्याताम्‌ वे दोनों जान, विहः बरे सव जान. 1 
२ लिड वेदाद्‌ ` विद्यस्ताम्‌  च्द्ाप्ुः ` ` 
`  श्रकरे वहुजने, ईश्वर फरेवे दोनों जनि, वे सत्र जनिं 
क डङ्- पुण अददि ॐअ{र६य्‌ ` अरे 1 द्द 
८. उस्न उना, उन दोनेनि जाना, मैने जं 
` खड्-म० प° अवेदेष्यत्‌ 

4 जो वह जने, ` 

















 अवेदिष्यताम्‌ 





श्नस्यास्तेश्वातो लोपः 
जो स्धधापुक अथवा ठित्‌ प्रस्यय परं हो 


[५1 


स्त ¦ व दोनो 


६१३ ) उपसगंप्रादुभ्यामस्तियच्भर ३ । ८७ 
, : . . . उ्षसर्त परादुसश्चास्तैः सस्य षो यकरेऽच परे ४ 
सभम रहनेवाठे दण पर्याहारे वण तथा प्रुत अन्ययक्रे भमि जो असु धातु 
परे यकार बाञचूहो। ५ 





। | भाषाटीकासमेत ॥ | | 


 ए्स्व्‌ नहीं हाता करयाकि पर टोनेके कारण तातङ्‌ ( 
स्तम्‌ ठस दोनों हो 


घाव हमदोरनो दो, असाम हमद 
आस्ताम्‌वेदोनांथे आसन्‌ वेय. 
स्याताम्‌ वे दोनो दे स्युः वदी. 


५ 


दवरक्रे षे दोनों ह. 


। भ १ च 


इद्वर करे वे हो. 
| अदशत्‌ व दानां थ 


० अभविष्यत्‌ 
जो वह्‌ हेग! 


लट्‌ ० प° एति टजाता वे दोनों जि है, अन्ति 
६१६ ) इणो यण्‌ 
अजादौ भरत्यये परे ॥ 


> पर्यव प्रे हद सनते इण्‌ धालुको यण्‌ हो । य॒न्ति वे जते हँ 


+ म्‌ 


` वहं गथा, लिट्‌-म० 





द्वान्तकोञ॒दी- 
थ,इयेध ^^“ यथ 
|  दठुमदोनों गये 
षता एतास 
हजायगां  वेदोनों जीय 
एष्यति एष्यतः 
वह जायगा वै दोनों जाये 
पतुईतात्‌ ईतम्‌ 
बहजाय वेदोनोंजांय 
शेताम्‌ 
वे दोर मये 
इयाताम्‌ 
वे दोनो जयि र 
ईेयास्ताम्‌ देयाः. 
श्र करे वह जाय, शर कर वे दोनों जय, द्र करे वे जाय. 


(६१९ ) दाष । ७।०।२० 
पसगात्परस्य इणोऽणो द्रस्व आधधातुके किते छिडि परे ॥ 


४६७) आरधातुक प्रस्यय परे हो तो उपसमेते परे इण्‌ 
बातुके अम्‌ त्व होन सुईयाहूनिर्‌+स्यात्‌निरि यात्‌ र करे चह निकरे 
उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ ! अमि 
इस प्रपोनमे मी (९९) से दीष इृभादै (६१९) रे दष्व नदीं दो सकता कारण 
फिसी काके निमित्त किरी ग्रयोगमे पठे जौर मेक दोनें मागका आश्रय एक ल का 
पडे तव वह सूत्र नदीं ढमता कि एकदेव धरं छन्द अन्त्व ओर पररब्दश् जादि 

इस कारणते अमीयातके ईकारको उपसग जोर धातुका जक्यव एक ही समय नदीं 


` इणौगास्यावङ्दि॥ 
परेतो षाठुके स्थान गा अदन हे ( ४५७४ 2 









 { ९९० }रेरतरनशरते वे सोत. 


 लोद-अ० पु° शेतां क्ह सोवे, शयाताम्‌ वे दोनें सों शेरताम्‌ च सोवे 


डम पु० अशर्थिंभ्यत अशयिभ्येताम्‌ ध 1 



























 अदादयःर्‌ ) नाषारीकासमेता! ` (१९७9 ५ 





. चः पुऽ अभात्‌ कड गया. अगाताम्‌ ठ दोनो गवे, अगु वे मये क 
| कड ए० शेयं जो वह जाया ५. र ० 
आत्मनेपद । 
४. शीडः (स्ने सोना 
छट अ० ९० रीत ( ४११) ते चिन्‌ है इत कारण आत्मनेपद्‌ प्रवययं खना. ` 
(६२१ ) शीडः सा्वैधाठुके गुण २१॥ 
1 त चत्यस्यावदाद्‌ः । | 
जव स्घातुक प्रत्यव परेहो तो शीट्को गुण हो थह द्छ८ ४६ ) का अपाद्‌ ६, 
त्र० पुण शतं ब्द सोतारै, शयाते ~^ वेदो्नोसोतेह,शीनच- = ` 
( ६२२ ) शीडो रट्‌ ध 
0 स्ीडः परस्य ज्चादेशस्यातौ रुडागमः स्यात्‌ ५ 
शीङ्‌ धाते जेदु स्थाने सतु (९६० ) दग द्ट्का अगम हो । दातए्+मत्+ज | 





छट मन्वुन्डोषत्‌ सोतार शय्य तुम दोग सोते है, खछध्वे तुम सोते दो 

` कट्-उ० पुर दाप्‌" सोता ह, चेव हम दोनों सोते ई श्रोमह हम सोति द 
 लिद्-ध० पुण विदय बह सोया शदिश्याते दोन सोये, शिशिरे वे सेये, 
इष्ण षु° श वेट बह सोना, शवित्तं वे दोनो सेवम शाथतारः वेघोकेगे. ` 
 कद-पण्पुज्शयिष्यते वह सोतरेगा,शयिष्येते वे सने सोवेगे,शधिष्यन्तेवेसेक, = ` 


` लड्-म० पु° अशेत वह सोया, अशयाताम्‌ प दोनों सोये अरत वे सोये 
 लिङ्-म पु° शयति वह सेये, श्यायाताम्‌ दोन सेव श्य्‌ व्‌ वसत 
२ छिङ्-प्र० पुण शयथिषीष्ठ शथिकीयास्ताम्‌ शथिर्षीरन्‌ 
0  इ्वरकरे वहसोये, ईरकरेवे दोन सोय, इशवरक्र षे सो, 
१ ठन पु० क्षयि  अशाभेवाताम अश्यिष्न्त 
वह सोया : ` बे दोन सोये | ५ वे सोये 
















न जोेदोनोसावैगे जो वे सेवम ध 


ह (भवि | हिदाव्वतती नं मयमिचरतः । | 


इड तथा स्मरणाभवाचज्ग इक्‌ वातु भयोतमे सदा जपि उपसत्‌ पठे रहता व, 





















ते" वे दोनों पढते 8, अधीर्थते वे पठते 
मर दोनो पठते हो.अषीध्वे तुम पठते हो 


२५ 


हम देनो पठते है, अधीमहे दम एदते ई 











शः 





इडे गाड स्वाङिटिः॥ ~ 
लिट्‌ परे ह सन्ते इड्‌ घातुको गाङ्‌ अदेश हो गा 
श्र० पुण अधिजगे अधिजगाते 
(उने. पदुः 3. उन दोनोने पटा 
म० पु° अधिजगिषे अधिजगे 
तूने पट  तमदोननिप्टा ` 
अधिजभिवंहे 


मदोननष्ठा = सेषः 























1 4 ॥ 
वह पेना, अध्येतास वे दोनों पटेगे, अध्यैतारः वे पठ 
थः 












येष्यामहे हमपदेगे 





ते टा, अध्यैयाथाम्‌ ठुम दोनेनि पटा; अध्यै 
रेने पठा, अध्येषि द्म दोनोनि पठा) अ म 


४ 


प्रण्पु० अधीयीत ` ` "^ अधीयीयाताम्‌ 
वु पठ 4: वे दोनो पठ: 
मन्पुन्ञ्धीयीथाः अधीयीयाथाम्‌ 
1 ब तुमदोनौ पटो 
 उ०्पु० अधीयीय चै षट्‌, अधीयीवहि हन दोनो पटे अधीयी। 
अ अध्येषीष्ठ अध्यषीयास्ताम्‌ 
वर करेवहप्ढे  ई०्व्हदानांपटं 
म० अध्येषीष्ठाः अध्यषो द 
| श्रकरेतूषे  ई°तुमदोनोंषढो 
उ० अध्येषीय  अध्यषीवहि 
देश्वरकरे भंप  ई०्हम दोनों प्ट 


६२४ ) विभषा टुङ्ल्डो 
इडो माङ्‌ वा स्यात्‌ ॥ 


दुड अथवा ड्‌ परे हए सन्ते इड्‌ धातुक गाड आदे विकस्य कर्‌ 


१५ 


५ 


६२५.) गाङ्ङुयादिभ्योऽन्णं 


१ 


उमास्थागापाजहाि शष ५ 
























गासातास्‌) अध्यैषाताम्‌, 
उन दोनोने पडा 
अध्यगीष्ठाः;  अध्यष्ठाःत्नेष्टा ॥ 
अध्यगा्ाथ्णम्‌, अध्येबाथाम्‌ ठम दोनोनि षढा 
अध्यगीत्र्‌ अध्यैदुप्‌ तुमने पा ४ 1 
घ्यगीषि,अध्पाषि मष्टा, अ<यग{ष्वट्‌, = ॥ [व 
ध्येष्बहि हम दोनेने पठा, अध्यगीष्माहि,अ४ 























| अध्यगीष्यत | जोक प्ठेना, 











अध्यगाष्येताम्‌ ६४ जो वे दोनों पदमे, 

 अध्यष्येताम्‌ | त 
{` अधवगाप्यन्त {नोवे पद 
अधमष्यन्त 1 0 स ५ ५ (७ 4 ५ 















































` { अध्यगोष्यथाः जोत्ष्डेमा, ५ 
| { 4 [८ | „५ ¦ ध्थवष्यथाः इ क ५ १ = | 4 | 
 अध्येगेष्येथाम्‌ जोतुम दोर्नोप्येगि 
 अध्यष्येथाम्‌ ५ 0 ५ 
अध्यगीष्यध्वम्‌ जोतुमप्ठोगे ( 





अन्यम्मत्ठदम्‌ 








दुह्‌ ८ दहना ) 


खड परस्मप 





































 अदादयःर्‌ ] भाषाटीकासमेता। ` 
1 |  , ४८०५ २७८. २५९०३१६९ ` ` & ५ र । 
मण्पु० धाक त्र्‌ दुहता है, दुग्धः तुमदोनें दुश्तेदये, दुग्धतुमद्ह्े हे. ` 
० पुनद गरदुह्ताद्ं इवः दम दोनोदु्तदं दद्यः घ्म दुहे ई 
1. `... : आत्मनेपद 1 
५०५ अ २० ८९८५४ 1 
 प्र०्पु° दुग्ध उह दुच्ता हं दुहाते षेदोनीं दुहते, उहल वे दुहते 


४५ 0 4 २७ ७८ < ५ ०,०७१ ६९२ ५३ ६०४६८ २५७ २५७८८५५ ` _ 


भ० पु^्शष्षितदुत्ताहे, इहे तुम दोनों दुहेच धुर्ध्वै दम दुहते ह्यो 









॥ 


२०७ पुण दुहे मेदु्ताद्कः दुह्ह दम दोनो दुहते है, दुह द्म दुहत ह 

प लि्‌ परस्मेपद : ४ 

 अण्पु° इदं उसनेदु दुहतु‡ उन दोनोने दुहा. इंदुहु; उन्हौनिदुहा, ` 

*= अण पु० इद्‌रहथ तूने दुहा इडद्शुः ठम दोननि दुह्य, इदु दमने दुह्य, ` 
उण पु° इदोहं मेने दुहा, दुहि हम दोनोनि दुहा, इड़दिम दमने दुद. ध 

॥ 0 आत्मनेपद । 1 ॥ 

 अन्पु० दुह्‌ उसने दहा, इदुहाते उन दोनेनि दुहादुदुहिरे उन्दने दुहः 


५, १५, 


 भ० पु° दुहुहिषि त्ूनेदुदा, दुड्दाये दुम दोनेनि दुदयाडुदुदि दवे टुषेवमने दृहा, ` 


 ड० पु० दुद्हे भने दद्यः ` इडुहिवहे हम दोनेन दुदाटइदिमह रने इय, ` 
। ^ ट्‌ परस्न्पद्‌ | क 
. श्र पुण्दोग्खाव्हदुदेगा, दोग्धारावेदोनादुघ्मे दग्र; दुगे. 
`  मण्पु° दोग्धास _द्देग, दोग्धास्थः हम दोनों इये दोग्यास्थ तुम दुहे 
 उण्पुर दोग्धारस्मिमे द्म, द्तोग्धास्वः टम दोनोंदुने दोग्यास्मः हम ददैगे 
1 अपत्मिनृपद्‌ 1 
अ ५० द्ध वेहदुह्णाः दृश्धाराव दौनी दुगे दोग्धारः 4 वेदुहगे. ८ 
मण पु° दोग्धासेत्‌ दुहेना, दौग्धासाे तुमर्दोनों दुहोगे,द) 




















(क ग्धाध्वे तुमद्होगे, 
| उण पु° दोग्धाहेमे द्रुमा दोग्धास्वहे हनदोनोंदु्गदोग्धास्महेदमद्दगे- 

4 लर्‌ परस्मेपद । ५ 
घोक्ष्यतः वे दोना दुर्गे, धीक््यान्ति वे इल्म, 


4 


1 
ह दुहेगा, 


4 


अन्षुर धश््य 












भप धोक्ष्यते बदुदेग, धोकष्येतेवे दोनो दुगे. ाक्येन्ते बेड ` 
 म० पु० घौक्ष्यसेत्‌ देगा, धोक्ष्येथे ठम देना दुगे, धौक्ष्यध्वे त॒म दुदेमे, 
` उण पुग ्ोक्षये पैदुमा,ः धोक््यावहे हम दोनों दुरगेःधोक्ष्यामहै रम ददै, _ 












= २ ध । | ध ‡ | छ छ ५ त | 
घु, डरधरत्‌ वह दुहे, इग व दोनों दुहेः ई 


दुह, दग्धम्‌ ग्ध तुमदोनोंदुहे ` 
द{हाव 1 दौनोने व ४ दौह्ाभ 


उग्रत्मनपद्‌ 
इहाताष्‌ वे दोनोदुहं £ है, 
दहाथाभर तुम दीनो दु र्व तुम दुहो. 
 दोहाबहै दम दोनो दुह, दोहामहै . हम दुई 
ङ परस्मधद्‌ =" 
ग्धाम्‌ उन दोनोनि दुहा,अदुहन्‌ उन्दने दृक्ष" 
तुम दोनोने इहा, अष्टग्ध दुमने दुहा, 





अद्हा ताम्‌ उन दोनेने दुहा, अडहत उन्दने दुहा. 


१4५२ \ 


#+ ५ 


अड्हाथाम्‌ ठम दोनेनि दुदयअओशरध्वम्‌ ठमने दुहा. 


› अद््हि दमने दहा, 


पलं 





अर पुण ` दुहसीनस्‌ कतं 


 हैसोलिङ्का पर्यय है तो सीद्‌ कित्‌ हमा (४६८) से दु .अन्तमैत उक्तो ख्धुपध 


मण्पु° धुक्ष  घुक्तीयास्थाम्‌ घुक्लीध्वम्‌ 


3० पु० धुक्तीथं धुक्षीवदहि धक्षीमदहि 


`  अ०्ण्ण्दुहूच्कि( ष्र्‌) ` 


६ १ च्छि अविं तो च्च्करि स्थाने क्स सरश है ह कप+-त~ 
अण्पु० अधु 









ट्‌ दिद; न्‌ | 



























माषादीकासमेता। | 


ईद्यास्व ईद्ास्म 
: वि, द्भ दोनो दुहे, ईइ० | ॐ€*. `... 


आत्मनेपदं । 


 उ० पु 





५५५९ . ४६४५५५९२ 


( ३२७ ) छिड्पिचावात्मनेपदेषु । ३ ॥ 
इक्समीपाद्धलः परां ञ्त्दी श्लिड्‌ आत्मनेपदपरः चेत्येतौ 
ह चितः स्तः ॥ 1 
` इकू निकट जो हद्‌ उसप्ते परे च्चलादि चजिङ्‌ ओौर आत्मनेपद परे श्राह सिचि ` 


१ 


( ४७३.) ये दोनों कित्‌ होवे । इसमे दुदर अन्तगेत उक निकट दू ह्‌ दै उससे परे सीयुट्‌ 


ए, 


{५८६ गुण न इजा -~ 


 अ० पु धुक्लीष  धुक्षीयास्ताम्‌ दयुक्षीरन्‌ 
इश्वर करे बह दुह ई० वे दोनो दुं ० वे.दुे.ः. 





देश्वरकरेत्‌ इण तुम दोनों दुहे ६० तुम क, 


भ 


देवर करेवेंदु् ई० हमदोनोँदुदं ३० हमद. 


लुङ प्रस्मेयद 


(३२८ ) शं इय॒पादनिटः क्सः । ३।१।४९ ॥ ` 
पधो यः २ च्छः क्सादेशः स्यात# 
उपधामे इक्‌ हो उसके अन्तमे च्‌ हो गौर उसे परे अनिट्‌ ( ५११ ) . 






2 अधुक्षब्‌ 
1 उन दोनेनि दुः इश  उनवनेद 
0 § ४ ४४ र अछ 
८ के इ्व_ ,  ,  पषदोल इ ६ म तुमने दुहा 
 - अधुक्लाम 
 इमने दुहा 





। 


६२९) लुग्वा दुहदिदरि्ियह।मात्मने 
| एषां क्सस्य द्धग्वा स्यादन्त्ये तङः = 
दृह्‌ ८ दहना ), दिह  बढना ), छ्‌ ( चाटना) ओर गुह्‌ (ठक्ना) इन वातुभेश् 
आमे कका विक कफ लोप ह्ये जो अन्तमं दनतस्थानीय आदि अक्षणाडा आसनेपद्‌ प्रयय 
परे हो ! अणीत्‌ क्सश्च अन्तका अक्षर दन्तस्थानीप द्ये 


५४७१४ २५; ८५७ ६२८ भ २,७५.७ १ २.७८ 1 २५१९. 


पु ०अडुग्थ उसने दुहा बा, अधुक्षत उने दुहा, अधु ू+रत+आताम्‌ 


( &३० ) कंपस्याचिं ७२ 
अजादौ तङि 


उन दोने दुहा दधुक्तन्त उन्होने दुह. 
| अधुक्षाथ्ाम्‌ } अशधुरध्वम्‌ 
५ मने दुहा. 


द्म दोनोनि दुद „ अधुक्षध्वम्‌) = ` 
वहि दम दोनेनिदुद"अयुक्ञामदि मनेदुहा. ` 


° पु अधाोक्ष्यत्‌ अधौक्ष्यताम्‌ अवो 


४०8 ~ ४८६५५७७. २\१८०० २१५..९.० 


५१ 


जोवेदोनदु् जोवेदु 





अ पुण लिलेदिथटूने अटा, लिलिहृथुः ठम दोने चारा टिलिह्‌ तने चाया 


अण पुण लिद्टिहे उस्ने चटा, छिलिदहातेउन दने चाटालिलिदहिरेउन्हनि चाया, ` 
म पु० लिलिहे त्ने चाटा.लिलिहाथेतुमदोनेचाया, ल {लि टिहिष्वे-तमनेचादा) ` 


+ ५ पुण ठेढासेतू चेमा 


ध छ ° पु० अधोक्ष्ये अधोक्ष्यावरि 
नो दुर जोम दोनेंदुरै जोहमदुै. ` ५ 
दिह धातुके ख्य दुह समान जानने | 1 1 
द्धं (आघ्वादने) चाटना 


लद पररस्मपृद्‌ 


¢ ६२७६ ९८ ७ -९५८२५५८८ 


भ पुव्लेाटे 4 चान्न है, लीव दोनों चातते है, लिहन्तिषरे चारतेष् ८. 

| : ण्युण्ले २५५ 98 ५५८१७४१ ६९, तू न्पृटता है, तुभ दोनो म्धाटत्‌ हो, तद्र तुम च.ठते ले, ( 
उ०्पुण्ले्धि मे चव्तारहूः  लिद्भः दम दोनो चात्तेदै, लिद्धःहचसतेह, 

 आलमनेपदं 6 

भण बन्टी" बह चारतः , लिहति वे दोनो चस्ते ह लित“ चादते षैः 

 म० पुण्ल्िक्षि त्‌ चट्ता है, लिहाथे दम दनं चारतो ददै तुमबारते ह्ये. ` 


 उ० पु° लिहे यता ह {लिहौ हम दोनों चारे है लिहे हम चास्ते 


` श्र पुण लिलेह उसने चटा, लिलिहतुःउन दोनें चाय लिलि उन्होने बाया ४ 


































दण पु०्¶ट्ल्ह मेने चाट, लि लिह्िव हभ दोने चाग.लिलिहिम दवन चटी ५ | 





° पुण िष्टिहे मनि चाटाःलिलिहिवहे हम दोन चाय ट्टिलिहिमहे हमने चारा. 


चहु दिगा, लेटर धृ दोन चरमे लेशः वै चारगे | । ५ 












उ प # ठेढादै र चरमा, लेटास्वहे हम दोनों चेगे, ठेढास्महे दम चने. ` ¢ 








(सन्द) ल्वसिद्धान्तद्तौशुकी- ` [ तिबनते- 





 भ्र° पु , लेक्ष्यति कह चषेगा, कैक्ष्यतः ३ दोनों चेमे, लेक्ष्यति वे चगि. 
मण पु लक्ष्य तु. चाटेषाः लेक््यथः ठम दोन बाठोने; लेक्ष्यथ ठम चाठेगे- 
` पु० केक्ष्यामि नै चादूना, लेक्ष्याबः मदा चाने) लेक्ष्यामःहमचव्मे्‌ 
आत्मनेपद । ४ ध 
 अ्र० पु० लेक्ष्यते वह चिम, लेक्ष्येनै वे दोन चैने, लक्ष्यन्ते वे च्विगे 
` मरम पु लेक्ष्यसे तू चटिया, लेक्ष्येथे ठम दोन चठगे, लेक्ष्यध्वे ठम चादठेगे- 
उत पुण कक्ष्ये मै चाद्रूगा, लेक््याकहे हन दोनों चष्निःलेक्ष्यामहे हम चने, 
त रोद परपद ^. 
५४5 ¦ क न. १ 
त्‌ वह चाटे टमि वेदनो चटे, (लहन्ठु वे चाट. 
६४ ८ ४६५७यद न फ 0 
ठत्‌त्‌ बट, लीर्हत्‌ कुमद्येनों चयो, दीटतुमचये. 
म चाटू, कलहाव हमदोनों चाट, लेहाम. इमचाटे- 
वह चारे लिहातामू्‌ वेदोनों चाट, प्ठिहकवष्मू वचार. 


+. 
©... _ : ८ 
{४ ५. 


" 










(4 
र. 
- 
( 





भ्र० पु° लीर्टम्‌ 
मृ२ पु० लिक्ष्व 


क 


त्‌ चाट लिहाथाम्‌ ठम दोनो चाये, ॐीड्ब्‌ 
मै चाद्रे ठेहावरहै 












> ७११०६१६५ 


भ्र° पु० अलिट्‌-अलेड्‌ उस्ने चटा.अरीटं ण दु मः 7मूउनदोनेनिचाटा,अलिय 





| घु {६ 2 = ६ ज 
ॐ० घु० {६ 


1 


५९५ 


> तुम दोनों चा 


लिक्षीयास्ताम्‌ 
इ०वे दोनो चाट, 


नि 


# 


त 


षन्‌ उन 


५५ 


यट | | 
4 


£ 


म्‌ 








जोवेदोनोंचटे 
अलक्तम्‌ 
जो तम दोनों चाये 


(‰&्बाद 
जो हप दोनों च 


 जोहम दोनों चाट 
त्रच ग्यक्तायां वाचि ) बोरन्‌ा 1 





> पुच्डवाच वह वोर, ऊचतुः वे दोनों वोढे, ऊचु वेबोले. 
 अ०्पु० उवचिथ, वर्थ त्‌ वोः, ऊचशरुः तुम दोनों बोडे, उच्‌ तुम ३ 


अण पु० उच" “~ बह वोरा, उचाते वे दोनों बोठे, ऊचिरे. प बोरे 


















।. ? 
( 4 र १. "भब 
कि क." , । (> श्र ध ॥ 
॥ ौ 4 1 ४। £ 
प {द धिः पङ्कं 
५ + ५] 
४ 
४९ ८१६७3 ‹ 





° बतं उह बोरता । दै ब्रुवाते ` वे दोनों बोरे हैः बुवते वेकेर्तदै, ` 
० षे,  श्ुबाथे ठउमदोनों बोलते, चरध्वं ठम बोन्तेहो ` 
 श्रूवहै दहमदोनोंवोल्तेहैः जम र ' हमः बोरते ह 
( &३४ ) इवो वचिः । २।४। ५३! 


आधधातुके परे वो वच्च अददिशः स्यात्‌ ॥ 
 आधातुक प्रवय परं हो तोत्र घातुके स्थानम वन्न अदेश हौ । वच््‌+भ- 


१23०८२१. द ८२. 54. ४ 








ॐ 


(8 ॐ० पु° उवाच, उवच बरोल ऊॐचिव हम दोनों बोले ङग चम्‌ हम भटे 
आत्मनेपदं 


 मन्पुग्डचिषे तुगेका, उचापे इम दोनो बो, उचिध्वे वनवद. 


4 । | दु पुणे । मेँ बौर) उगु चबह हम दोनों बोले ॐरि - ५ चमहे हमार 


^ ©<. १९६८११९ ए ५६ र 
` . वह बोटेमा, वक्तार 3 दोनों बोञैने, कत्त वे बोर, 


५ ् । म्‌ ० यु० वक्तासि. त्‌ वोकेणा, वत््ास्थः ठम दोनों ओेलोमे वक्तास्य दुम बोलने 
 -उ° वु° वक्तास्मि सेंवोद्धनाः वक्तास्वः दम सोन वोर्ने, वक्तास्मः 



























मन पु* वक्ता दवम, वक्तासाधे म दोनो बोले, वक्ताध्व ठ 
५ द ध ० वृक्ताहे मै बोद्रगा, वक्तास्वहै हम दोनों बोदेगे, वक्तास्मंह्‌ हम बोरगे 





८ 
॥ 

















































बह वोठेना, वक्ष्यतः ५ 
तू बोढेगाः वक्ष्यथ; ठन दोनो बोकोगे, द््यथ तुम बोजे 
मै बोदला, वक्ष्यावः हम दोनो नोक, दष्त्यामः मबद = 
ठ्‌ । । । ध | 
(१ 58 ५ | लो वरे दोनो बो = दः 
भ्र पुऽ बनातु) न्तात्‌ वह ३.2, षू वदनान्‌ ॐ & न 
पु० बहिष्रूतात्‌ तूबोठे, दूतम्‌ इम दोना बोलो, चूत 


०्रवाणि बे, बवाव दम दोनें बोरे 








दुवाधथाम्‌ तुम दोनो | घो खे, बभू तम्‌ गोष्ट 
ह्म दोनो बोले हः अदामहं म्‌ ल 


हवाताम्‌ वे दोनों बोरे, इवताम्‌ वो. 











जत तुम दोनो बेरे, अन्रूत 
अह्व हम नौ बोडे अल्ल 


[त्मनेपद्‌ ध 
अद्कवाताम्‌ वे दोनो बोडे, अवत 
अष्ुकाथाम्‌ दुम दोनो ब व अदध्वम्‌ 


























न्रयाताम्‌ वे दोन बे, ` यु वे 
न्रयातम्‌ दम दोनों बोरो, यात ठम नो ५ 


५५७ 







` नददयःर्‌]  -भवाटीकासमेला। ` 


त्मने पद्‌ । 


्ुवीयाताम्‌ मे सेने वो, 

































स न नोक 
श तुम बोले, ` | 









पु० कीस बोट, ` बरुबीद्हिदम दो बोट 
(= 


 अशाटङ्क ्पस्वपदं । ५ 
र वह बोके,उच्यास्ताम्‌ ६० वे दो चेः ,उच्याञुःईै० वे बो. ` 
बो, उचयास्तम्‌ ६०दुग्दोनों बोलो.उच्यास्त ६च्दुभ चोरो, ` 

मू ६० २ वोट, ङच्यास्व ३० दम दोनों यासम्‌ इ०दम नोर, 





प  म०ञु० उच्य 
` इश्पु° डच्च 











` अभ्यु वकी ५ ६० वह वो$ै, वक्षीयास्ताम्‌ ३०३ दो बे.वक्चीरन्‌ रणे, 
 मण्पुण कक्षरठा६० त्‌ बोके,वक्ली यास्थाम्‌ इ०त॒मदो बोलो, बक्तीध्वसंद °तंम बोल 


 उण्पुण्वक्लीय ३० ने वोडं, बक्षी्वहि ईर्म दो बके वक्चीमदहि ई० हम बोर 









“  अश्णु5 मवच्‌+च्छित्‌- 1 

( ६३५ ) अस्यतिवक्तिष्यातिभ्योऽड 
 -एम्यश्च्छेरद्‌ः स्यात्‌ ॥ 

` अन्‌ (उ) कना), वच्‌ बोलना ), खा ( कटना ) श्न घाठुओंते परं च्छि ( ४७९) | 
|  कोञङ्‌ आदेश हो, 1 
| सनवच+ञ (अङ्‌)+त्‌- 

( ६३६ ) वचं उम्‌ २०.॥ 

५ आङः परे (4 
~ ह्‌ ६९ २९ ) परे इए सन्ते वच्‌ घातुको उमका जानमहो (२६९) से 
उम्‌मित्‌ दै सोवद्के व अन्तगतं अकारके जगि इभा, सनव-उच+अ+त्‌-युण-- 
`  भरण्पु० अवोचत्‌ बह बोला अवोचताम्‌ वे दोनों बोढे, अबो चन्‌ वे बोरे 
भण्पु° अवोचः त्‌ बोल अबोचतम्‌ तुम दोनो बोरे; अवोचत्‌ तुम . बो 














१ न््‌ 


ध फ अ ए 4 


६ क्री 
२ 


1 ७ 


अवध्यता ` दक्र 
व दोनो बौर, जो वे बौ 


५ 


््षरतम्‌› यह रू च्ट्गन्त क वालुका द, इतकी गणन ४ 


पलश्चण है जिस किसी घातुक्ति.पेरेय 




























 नदादयःर]  भाषाटीकासमेता 





उवः 
, ` ईम दनी दक्त है 
 अ° पु० उणुते वह ठकता है, उ्णवोते वे दोनों ढक्तरे ६ उवते < इति €, 
म० पु० रपि त्‌ ठक्तादै, उष तम दोन दक्ते हो ऊ्फीध्डे तुम उक्ते हो 
० यु० उवे मै टकता दर, उवहे दम दो ठकते है उणमदे दम दश्ते ठ 











9 त छए© उ --4~ 


( &३९ ) उमेोतेरभ्चति वाच्य 


उष षादौ ( ९४७) से जो भम्‌ मत होता दै सो न हो । (४९० ) उरक रफ्को ` 


दवि प्र हन परन्तु- ^ 
(६० ) नै न्द्राः सयोगादयंः । &।१।२॥ 

` अचः वराः सेयोगादयो दुरा द्विने मवान्ति ॥ 
भृते परे संयोकये आदिन्‌ द्‌ जथत्रार जा तो खनद द्विव न दही । इस कारण 
` शुको दीदिव इमा ( ४९३ ) से णुच इहमा-- | | 1 
अण पु० उरगज्ीव उसने ठका, ङणुर्तंवतुः उन दोननि ठदक्, उणलृः उन्देनि दकाः | 
६४१ ) विभाषोर्णोः ।3३।२।३॥ | 
| ह डादिभरत्ययो वा हटिपतस्यात्‌ ॥ | ५ 
निघ पयय पहले इट हो वह प्रयय जव उणु धातुम परे अत्रे तव उक्ते ज्व 








(४६८) विक क्खेहो। (1 ८ 
` म० पु° उञ्विथ, इश्ेनविथ त्ते ठका, उुकुवशरुः ठम दो° उणुलुव उम मे 
 ड०चु° उयुनावः ङण ब॒ उणैदुविव  उणुज्ुतिम्‌ ८ 
५ तते ठक“ ` दम दोनौनै टका, दमन्‌ द््‌. _ ह | 1 
 अ० बुण्डणलैवे ` उेहवाते -उथंठविरे 

^ उसने द ८ उन दोनेनिठका, उन्दने ठका 
 म० पु° उणोतुषिषे उर्ण॑डवाधे  उणेकिद्ै उणु 
1. तने ठका, `  दुमदोनेनिढठका, ` समनदर 
ड० पुण उर्णनवे मेने ठका \ 3 णलविवहे हम दोनेने ठका,ऊणैठुविमहे) दमने ठ्य 








२० 
































(4.9 


वित 





3 




































ठ | 
( वह ठकेमा इत्प्रादि } 


1 





उण्पुण्डुविष्याभि 
उणेदिष्यावः 
उथेविष्यामः 


द 0 


एौविष्येधे 


ऊणेषविष्यध्वे क 


इ पु० ऊणुविष्ये 
उशुषिष्यपवह 


उणु{विष्यामह 


आत्मनेपदं 


८ वह दवेमा इत्यादि } | 


णसिष्याव$! 


उ्णंविष्यामः। 


ऊणविष्यते । 
ऊणदिश्यके । 
ऊणैविष्यत्ते 
ऊणेविष्यसे । 


1 ~ ,  ऊणावेष्येथे । 
 उणवेष्ये। 


लोट्‌ 


णं उणेतात्‌ । उणौताम्‌ 


 म° पु° उणुदहि, उणेतात्‌ 


मि ० 


` अर पु° उणैताम्‌ वह ठम 
। म० पु० ऊपुष्व \द | 
उण पु० उणेवे (५९) मे दक) 


¦ भ्र ष० जाउ 


वे दोन ठक, 
णतम्‌ ठम दोर ठको 1 


अत्मनेपद्‌ । 


एवात्म वे दोना ढक 
उणुबाथाम्‌ तुम दोनों ठको, उणुध्वम्‌ तुम ठको 
उणवावङै हम दोनों ढकै, उणवामंहै हम ठकं 


आः 


( ६७२ ) | पभो \ १॥ 
दणोतेंगोऽप्रक्ते दइलादो पिति सवेधाठके । उद्भ 


। दि अपरक्त पित्‌ सतरिघा 
-कामपनाद दै ~ 


ऊणेविष्यामदे । = ` 


उणौवन्तु 
टके 
ऊुणेत तम टको 


ऊणंबताम्‌ वे दके 








(९8). `  छद्ास्द्ान्तव् दु ~ ४९ ¦ तिडन्ते~ 


























ट 





` भ० पु° जणे रसने दका ओणुताम्‌ उन दोनेनि ठका, ओौधुैद्‌ उन्देनि ठका. 
` म० पुन्ञौर्णोःतूनेदका आणेतम्‌ तम रोनोने ठका, उणंत तमने ठका ॥ 





व ध ष 


 उ° पुण आवम्‌ भ वका, ओव हन दोनने टशता, ओंम हने टकरा. 


 भण०परु° ओत उसने ठका, आएवाताम्‌. उन दोनोनि ठका.उयौणंवत उन्दने ठका 
 म० पु" आंणुधाभूने उका, आणवाथास्‌ तुम दोनोने दक्,आौपध्वम्‌ तमने उका 
 उ० पु० आओणैवि मेने ठका, आंटेवदहि दम दोनोनि ठका, ओमि 


८ लिङ्‌ प्रस्मपदं 
भ० पुर उश्यात्‌ वह द, उयाताम्‌ वे दोनाव्फै, उणु; वे 
 मटर्पु०उणयाः त्‌ ठकः उणयातम्‌ ठम दोन ठको, इयत तुम ठकी 
 उ० पु० उणयाम्‌ मे उं, उणयावब हम दोन वके, उणैयास हम ठक 


 भ° पु° उषुवीत वह ढक, उणुावयाताम्‌ वे दोनों ठ्कै, उणदीरन्‌ वे ठ 
` म° पु° उणबीथाः त ठक. इणुवीथाथाम्‌ तम दोन ठको.उणैक घ्म तुम ठको 


 उ०पु० उवच म 2, उधुर्वावहि दम दोनों वै, उैवीमाहि हम ठक 














1 
<~ 
4 
¶ ~त 
` ८४ 






द° वे दोना 





धृयास्व ६० हम दोनो क, उणयास्म ९० हमक, 
आत्िनेषद्‌ । 












 उथुविषीर्टैः उथविषीयःस्ताम्‌ उणुविषीरन्‌ 
दर्णविषीष्ठ ऊणंविषीयास्ताम उवास 


इण वहदटके,  ईश्वरकरेव्हदोनोंदठकं, इ०्वे दपर, 


 उणुविषीष्ठा |  उजृविषोयास्थाम्‌ उणरिषीध्वभ्‌ 
 उध्युविषींषठाः ॐगविषीयास्थाम्‌ सणंविषीध्वस्‌ ` 
६9 ठक, ८ ; । ` डे6 तुमं दोनों ट्ष : ० तुम टको 


क ` क 


 उथुविषीय उणाद्षावीह 
उणुविषीय उणेाविषीव 
९  इ० हम दोनौ दक्षै, 


























| माषाटीकासमेता। (२९७ 


ङ्‌ । 














वरिता ०।१।९.॥ 


# 


इडादौ षर स्मैपे षरे सिचि वा बद्धः । पे गुणः १ ५ 
द्‌ जितक्षी आदिमे सये रेते तिच्‌ प्रथय परे इए सन्ते पर्मैयदने उ्यवुकौ विकस्य 





५५ 


करके दृद्धिहो | पक्षम सुणहये (६४१) 


० ९ 


उस्ने ओ णां विष्ठाम्‌ ) उन आण्‌ विः } 
ठका, ञ्जा णविष्टाम्‌ दोने आणव | ग 
॥  आओणुविष्ठाम्‌ ज वकाजोणविषुः 4 

) ते ओणाविष्म्‌) ठम दे.ओणाविष्ठ तमने ` 
ठका, णोषिष्ठम्‌ ते उका, ओंणेविष्ट । 

) जौयेविष्टम) ओौणेषिष् 









। ठका, णेषिष्व ने ठका, आओौणेविष्म (दश 





आत्मनेपद्‌ । 


आणविक ध } उस्ने ठका 
` गे ल 

यणवि 1 

आओणविषाताम्‌ ` \ 

५ 1 

4 | 


् ध, 


ओणविषाताम्‌ 
जौथुविषत 


उगणए्विषत 


2 


उन दोन टका 


उन्होने दका 


4 
} त्नेदक्ा 


५ 


1 ~ 





ए 


@. छ. 


व क : 1 


तमन दक्ष 








अीणतिष्यतम 
१णेविष्यत 


आणविष्यत 


आषिष्याव 
तीणविष्याव 
णुवष्याम 





 उकणंविभ्यथाः 
 आओणुविभ्यथ 


कः ` 


2 ` चापः ष्टः 


क 


इया म्‌ र जे हउ गमे पे 
त 


पृः 

























इटुविषयक घातुको द्वि हय | 


तौ 
हे 


इ+-इ--ॐ ++ ति~ +ह 





दमस्य अत्‌ स्यात्‌ अन्लापवादः ॥ 
` कम्यस्ततक्षक धातुसे परे नचि वा चके वयव स्के स्थानम तु हो 
अन्त अदेश हेता है उसका मपयाद अभ्यस्तसङ्क धातुसे पर क कों अत्‌ हो । जुहू+अति 
 ( २९०) उवङ्‌ आदेश शाप्त हआ, परन्तु ( ९६३७ ) से वाधङघर इषे अन्तगत उक ६ 
नमं यण्‌ अदेश दू इभा जुह्वति वे छन कसते है । 0 
म०पु° हति | दधः जथ 
त्ूहनक्रनाहै, तुमदोहवनकसतेष्े, त॒म हन कसो हो. ` 
हम हवन करते ह 


५५. 
































 परेच्ि मवि तो विकल्प कके नाम्‌ हो नौर श्ट (६४९) के होनेसेज ६ 
वे द्विवभादिजमूपेेहृरमीहौ। ( 


 अण्पु० जुहवाश्चकार, जहवाम्बभुव, जहवामास, शि उसने हवन किया. 
क हुबतुः हवाच्वङ्कः, जहवुः = 














हवन करने, हतार वे हवन करगे. 


.# ` ~+ 


४. 


५ 


गेष्यतःवे दोनों छन करगे, होष्य रित्‌ वे छन कमी 




























ट | 


भण्पुर जहो) जडुर्तति ` जहृताम्‌ र्हः 
४ वह्‌ दधन कर, ` ध  वेदोहयनंकर्‌, ` वे दवन कर 

म०यु०जहुधेषखहृतात चहुतम्‌ उडत 
 तूहवनकर,  तुमदोर्नह्वरकदै,  तुमदहयन कसो. 
ड० चु जहवानिं ~ जुहवावं अटवा 


वम्‌ कच, हुम दो हयम सरे 
&ड | 
च, च 

४, 


° पु° जुहो  . अजहताम्‌ भजन 
| उसने हनं किया ^ दोनोने इवन किया ८ 
इगन्ताङ्गस्य शणौऽजनाद जु खि \॥ 


। 


अजादि चद्‌ परं अग्रे त्तो इगन्त अद्गको गुण द ! अज्जुहुन् उन्दने हवन किय. 


1 1 वृधिद्धिङ । ध 
प्र०पु० जुहुयात  जउहुखातामू ष्युः 
वहु हुवन करे, ये दु षन्‌ करे १ द हषन्‌ 


आशीरुङ्‌ 














५१४ 
(५# शनम * [व ५५४ 


१ 
2४ 5 नी १ र 


(५ 


7 














४ (411 | 1) म 4१ 


१० पुर दयात्‌ टू यास्ता इयसु 


प्क 


लवान्‌ करे वृह इवन करं,इ० व द्य हवन कर वति कर 





ॐ. 0.92 9४८०९५५५ 


अहीष्टाम्‌ 
दोनोने हन्‌ किया, ` 
लङ । 
अदहाष्यताम्‌ 

जो वृहू द हवन्‌ क र्‌ 








= कित्‌ अथवा डित्‌ 
हो । (९३६) ते तप सा्धवातुक पर्यय भपित होनेते उत्‌ है इस कारण भी भन्तगत दैक 
स्थानमे इ अदेश इञा-- 1 ~ 


८: त्‌ वहं द्रगा} | | 
टू-प्र० द० मेष्यात वहड्यना- 
गेट-पर० ए० विभेव वह ड. विभिंतीति ; 


र 


विभिदि, विभी दि । धिभयानि । 


लङ्-म० ए० अधिपनेत्‌ बह उर. अबिभेः तू डय. अधिभयम्‌ मै डरा 
शलिङ्-प० ए० विभियत्‌ वियात. १ विभियाः) चि 


५ 


र लिद्-भ० ए० मीधीौत्‌ ` * ईश्वर करे बहडे, 
टंड-प्र° पु ध अभैषीु ४४८ ०४२२ ह डरा, अभा मू च ट्‌! 


५" 


शर, जिद्वयाम्बभूव, जिद्वयामास, 
खट्‌ ङखाय्‌ 


ल 


92४८ ०६१२२ 


दह छजष 

























४ अभ्यासस्य इक्छारोऽन्तद्देशः स्यात्‌ छ॥ ` 
पटु ( ६४५ ) विषयक ऋ तथा प धातुके अन्धास्त अनच्क स्थानम इ हो | 1 
` भम्यातत (४२८ ) करी पृ अन्तगत रे स्थाने इ हर । पिपृनपिषर्‌ ( ४२१ }ततिन 1 
1 ९ पि पाति वह प्रा करता ह । पिपूलतः ( द्विवचन )- ` 
( &4१ ) उदौष्टवपवस्य । ७ । १ } १०२॥ 
अङ्ाबयवाषछठ्पूवा य॑ ऋत्‌ तदन्तस्यष्गस्य उः स्यात्‌ ६ 9 
जिस भङ्गके यन्तम क दोप उस त्रके मे शद्गसत जवयत्र ओष्ठस्थानीय वणं तोः तते-उद्ः 
 -अङ्कोडउदहो | विपु्‌+ ् 0 ( 
~ | (१५.141 ८1८4. 
 रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीधे इचि १... ^ 
दपर हए सन्ते रेफान्त अथदा वकारान्त घातुकी उपधि इको दीव दे ~ 
2 पिषः ( ६६२ )वेदो प्रया क्तेई, पिपुरति वेद्रयक्सतेदै. ` 
 चिट्‌-प्र० ० ववार ˆ ˆ उसने प्तक 4 


81) 


क. 











चिद्‌ भण्द्धिण पप्नतुः- क 0 
( ६५३ ) शप्र हृस्वो वा  १२॥ 
1 एषां {किलि लिटि हस्यो कवा स्यात्‌ ॥ 
र ( हिसा करना ), द ( फाडना ); प (प्रण करना ) इन घातुर्भपि परे कित्‌ छिद्‌ श््थय 
भवि तो इनको हस्व हो । पष्ू--महु={ २१) से करके स्थानमे ( यश्‌ ) २. इमा +मतु 
प्रतु; उन दोनेनि प्रर किया 


लद्चसिद्धान्तकोडखदी ! 


इटकते वि दषं द्यै परन्तु ल्द्मिन के | छुष्ट-प+इ (४३४ (नभा (डान 
परिता मथवा परीता वहश्यक्यगा,  : ४ 
छट-प्र० ए० पार ष्यात्‌ प्२{ध्यात्‌ वह एय कस्मा 


£ ५. 


गेट-पिपलं ८ ५० ) पिपूतोति येद करे, पिष पिपरा 
| अ४२१-१९०्११ 
उसने प्रा किया 


ङ्‌-अ० एद्वि०्अपिपूर्ताति"* = उन देन प्क 


अ्पिर्षहिः*  , उन्होनि प्रर कि. 


{पपू त | + ८ ॥ | { | ५ कह 91 क 0 


‰ ५ 


1. ~ --जन वृत्तद्साः न दाच (न 2 ~ 
चृ इर! ओर उकारान्त घासे परे परस्मंपद सिच ( ४.७६ ; आवतं टको दीवेनहौै 


४ 1 


. इद्धा स्याद्रलादोह्किति सावंधाठके 
कित्‌ अथवा तू सवेघादुक प्रय परे हो तो 


रनाभ्यत्तयोरात हतस्यात्सावाठके क्लिति हटि न ठ घोः ॥ 


|| 
हरादि कित्‌ मथवा डिद्ू सवेधादुक पर्यय परे इट सन्ते अभ्यस्तस्ञक घु (१६ 
























जुस्प्यारयः 3 माषारीकासमेता। = (२९५) 


तट ~ प्र० ब० जहा-+-भति ~ त ह ¢ 1 

( । & पः ८8 र र भा न्त्‌ | क. | @ ५॥ । | न । ^ 
| (६५९ ) त्राभ्बस्त्यौरातंः। 812 ¦ ११२॥ 
 अनथरयत्ते दोपः हिलि लावधातस्धे ॥ 


॥ 





< 


कित्‌ जथवा डित्‌ प्रत्यय परे दो तो इना श्य (७३१) के तथा अन्यत्तप्रश् धातुके ` 
अकारक रेपो) ५ | । 


 जह+-अतिन हुति वे व्याग कस्ते ह 
जह उसने व्याम क्रिया, 
रोता वह्‌ त्याग करम. 


दास्यात्‌  दंहत्याग करणा 
१८ 


 ए° जह्‌ दम करे 
ए० जदि द -जहीतत्‌ दर करे वह व्याय करे 


जहा +हि--- 





 _ हिप इद्‌ सन्ते हा धाडुक मानरको जाकर अथय इकार ( ६९७) वः वकार ( ६२८ 
छे । जहा, जहिहि) जहीदहित्‌ चागक्ः ` 
` लङ्-प० ष्० अजहाद्‌ उसने व्याग किया. 
लङ्-ध्र० चु० अजह; उन्डनि त्याग किय) 
१ {लिङड-प्र० ए० जहा+५(त्‌-- 


( ६६१ ) छोपो यि । & । ४।१३८ ॥ 
ध जहातयलोपो याद खारयातुश ॥ 
यकायदि सा्रधादुक प्रत्यय परेहोतो दा धातुके आक्रारका लेप्य); 
9 +-या+द्- जहातत १ 1. ~ -बहुश्याय करे . 
 उचिङ्भण्एन्हेधदूः वरय वह व्याग कर 
 इड-पभ० ए० अह्ास्द्‌ (५३१1 ७८० । ४८१) उस्ने साग क्तिया. 














माङः (मनि ख्ब्देच ) नापनां का न्द करना | 
 छदट्‌-पर० ए० मामातते-~ 
+ 

























माङ्‌ ओहाङ्‌ एषां चयाणामम्यासस्य इत? 


¢ 





५ 


प्रे (पलना), मा ( नापना ), हा ( जीदाड्‌-जाना ) इन तीन धाति इट ( ६४१ ) 


५५ 


-विषय हेष अभ्यासे अवृक स्याननें इकार हो । 


।  पितमीनक्तनिमीते वहनापतादहै,  भिमातैवेदो नापते ह. 
वह ` वे नापतेह ८ भिर्मे। मिमे) 








1 न दयाम 3 
~ प मनि ~ उम नपि 








दप मात ^ वहनाषगान 
कट्‌-प्र० ० मास्यते द नापगा, 
` चछोद्-ज० दः भिनी तीर्‌ | बृह नापे. 
 छङ्~परण छ० उद(भमात | उलन नुपू 
 लिङ्म०  षन्मिमीर्ति = = श्न, 

चिङ्-० षण्मासीर् ` श्वर 
० उकमस्त < ५ 4 
ए ० उम्‌ स्त 











लिद्-त्र० ए० जिहीते ` ५ जिहाते 
वहजातादै वेदौ जति्है. वे जाते दैः 

` लिदट्‌-प० ए० जहे ( ५४९४२०५ ५२५ ) = कह नवा, 

हद्-त्र° एन्डाता 4. वहजावना+ 

ए० हुए६य [ि „ बह जायन; ` 


















= 





ड-भ्र० दण अहस्यत 














लुहोत्यादयः ३ 1 


, 

















4 
निध्रते ` द गोत्त ह 
0 9 
४. 


विभसाख्छङ्के अश्न" टसने पोता, 





। ट २? न 
न व्षट्‌ न इमा, तूने पासा 
(र) 
| भु ध के) १ पौ ॥ 
॥ षह म्र दोने पौसा 


नः 


रस्भेषद्‌  उआस्थने 

भता धह पोका, 
भरिष्यते ` दह योना 

षह पो. 
अबिभः“  अजिष्डल रक्षने पेल. 
अथिश्टताम्‌ ` अधिश्राताम्‌ उनदं 
अजिर्भरुः ^ .  अनिभरत उन्हने पोसा. 
लिङ्‌-म० एण निश्रयात्‌ ` विभी वह पोते. 


५१४८4 । । क ९६२२. ६ ९९८८५ १" ध छ + 
२ लिङ्-न० २० रिर्य शबो व करे वह्‌ पोत, 


¢ च ९४ ५५८ १ भू ८.9 द. ६ 

० ए आमात्‌ ॥ श्ल इसने पसा. 
| 1) ए ध । ५ ५. 1.1 11 ~ १०) प्न ध पे 

ङु-भ०् णर अभरिष्यत्‌ ञवभ्रिष्यल खो वह पोठे 








१ 











2 ६.५: 4, 1 










{ २२& ) 































( ६६३ ) दाधां ष्वेदाप्‌। ।१।२ 
दारूपा धारूपाश्च धातवो इखन्ताः स्युद १६८५ 1 
दा (दाप्‌ ) काटना, दै (दैप्‌) ट निमक करना ) ईन दो घातओंको होडकर शद 
दप । दा ( देना ) दो ( खण्डन करना ); दे ( परत्यपण करना, रक्षा करना ) तथा धावु ` 
धा ( धारण करना रक्षा करना ) तथा धा { धारणं करना पे ( पीना ) ये घातुं घुसद्क 
हँ । धुसंहक धातुअति परे जब हि से तो भभ्यासका रोप जौर (८६१९ } से एकार नारक 
है तब जम्यासकां लोप दोकर दा अन्तगैत जके स्थाने ९ इना. | ण 


` लोद-म्‌० पर दहि दत्स्व 4 
 # म द्िन्दैत्तम्‌  ददाथाम्‌ तम दोन दो. 
ल्ड-ब° द० अद्द्छद्‌ अदन्त उसने दिया. 


 रलिङप्र०ण ० देर्धीत्‌ ` दासी" द्षरकरे वहदे. 




















हुड ए० अदात्‌ उसमे दिया. आत्मने स | 





( ६६४ ) स्थाध्वोरिचच॑। ३।२॥; 
 . ` अनयोरिदन्तादेशः ङ कित्स्यादाल्यनस्द्‌ ५ 
+ -आत्नेपदमे स्था घातु तथा घुसं धातक अन्त्यवणके स्थानम इक्र हो जौर सिच 
वित्‌ सज्ञा दौ अदि+स्‌+त (९८३) से सका रेप इया, आदत्‌ उस्नेदिर्था,  _ 
डप द अदाताम्‌ अदिषाताम्‌ उन दोने दिया 
लड्~प्र० ` अह.  ईर्नि दिया 
ङ्-भ० ए० अदास्यत्‌ अदास्यत्‌ _  जोवह देन 
धा ( इषान्‌ घारणपोषणयोः ¢ घरण क्रना धा पौव्ण करना, 
 कट्‌-प० पु० दधाति वह षारण करता हं 1 दधातत { ६५९० से जाक्तार 
इभ । दधू+तस्‌- त 0 
( ६६३५ ) दधस्तथोः 
रूक्तस्य ज्लषन्तस्य कञो बश भष्‌ स्य ; परयोः स्ध्वोश्धयप्‌ 
` नि द्विलव किया मया हो देते कवन्त घातुके र प्रत्याहारो भ्‌ दो जो त्‌, पू 
स्जथवाध्व परे हौ तो } दधमेद्‌ अश्रु ई उसके स्थाने मषक धू हइंभानययूतः 








व 









पूर्वत्र सिद्धीये न प्थानिवद, दस कवनते ( ६५९) पे हए धकारे कोपको स्यानिवद्वाब न हुः 
स्रषन्त भनक भष्‌ हुथा } ४ 7 

































चरीत्यादयः ई । । माषाडीक समेता । 






/ 


(९०) से धूते ्थानमे त्‌ इअ।, धत्तः वे दो घास्ग करते ई 
धारण क्सतेहैं 2. | ए 
 -अन्पुन्दधासि ध्यः धत्थ 
तु षारण करता दै, दम दो धारण कसते दो, दुम षार क्से हौ 
0) भ० पु° धत्त दधाते छते 
वहधारणकरतादहै, वेदो षारण क्रते द, वषः चस्ते है. 
मन्पु०धत्वे दुधतथ ध्ये 
तू घाष्ण करताहैः तुम दो धारण कते ह्ये, हुम धरण रते हो 
छोट्‌-म० पु० एण दवा+हि खूप है इसमे { ६६३? स धा धतु दुक है = 
 उसमेषा अन्तत आ अचे स्थाने दर इजा जौर भभ्यास्ना लोप रोक धेहि ` 
 {(तूषारण क्र) रूषहृमा। 4. 
| छद्-्र° ए० अद्रवात्‌  क्अध्रत्त उसने धारण किया, 
। १ (लङ~प्र० एण दश्यातं दधत्‌ ~: चह धारण कर. 
 - !लिडः-घरण० एण धेत प्स्व देवर करे वह घाणण करे. 
इङ््° ए० अधात्‌ अर्धिक  उसनेषारण द्विया. 
।  कड्-भ० षण अथास्यत्‌ _ अघास्यत जो वह्‌ धरण कर 
|. .. निज्‌ ( णिननिर. लौचपोपणयाः) छद करना क पौष्ण करना | 


(दददे) इर इत्हक्ता वाच्या ५ ५ 
क्ूकीद्व्‌ (५) सक्ञा हो । णिजिूमे सको इत्‌. सा होश्षर उसक्षा कोष इभा णिज्‌ ` 
५ ५, चेष रहा ( ४९३ ) से णिङे स्थानम नि होकर निज्‌ इना- ४ 
लद्‌-भ० पण निनिक्त ` 


























= -- - 











शद्‌ (कं सो) शत्‌ (न्त कति (न क 
` ृटुविषयमे अस्यासको गुण हो । 9 


^ ` मनि 2५.४६८ 


























०५ प्म "(द 
(दि दानः 
{०६ 


छ्ट-पभ० ए चैत 
टपर छ नैश््यल्तिं "` 
कट्-आात्म० नैश््यतै 

त्मोटू-म० ए० नेनैक्तु, ने नित्त 


ट~म छ० नेनिग्धि र55 निक 
लीदट्‌-ड० ए नेनिज~-भानि- 















६६८) नौभ्यत 








ठघूवधशुणौ न स्यातं ति तर 

भजादि पित्‌ सावधातुक परे इदे सन्ते मम्धस्तसंकञक वातकी जो खु उपधा ( १९६१ ) 
तिप्को गुणन हो| यह सूत्र (४८६) का बाधक है इस काग नेनिजानिं 
म शुद्धं वं ध 


लोड्‌-आत्मनेपद्‌ अ० द नेनिक्षीम्‌ वदद, ` 


४। 


लङ्‌ -प्र° ए० अनेनेश-ग यौ अनोरिक् उसने शुद्ध द्विया 

द्विग्अनेोनिक्तास् ` अनेनिजाताम्‌ उन दोन छर क्रिया. ` 
लङ्-भर० बण अनेनिक्लः हनि खद क्षिया. ` ~ 

लङ्-उ० ए० अनेनिजम्‌  अर्ने  “ मैने ञ्ुद्ध किया 

१ लिड-प० ए० नेनिन्यात्‌ " नेनि वहञद्धकरे, ` 

२ लिङ्‌-प्र° ए० निज्यात्‌ निकली" "लद करे वह युद करे- 


४.५९ 


£ लङ्- भ्र० अ्निजृनच्छि ६ ४२ 


। रितौ धातोश्चलेरद्‌ वा परस्मैपदेषु! = 
जिसं॒धातुका इइ ( ६९६ ) इतसंक हो तो परमैपद विषे च्ठिकै स्यान्मे विक 
करके जङ्‌ हो । अङ्गे ङ्‌ इत्सन्ञक है उसका लोप दोक अचेषरहा) = 
प एन अनिजत्‌, अनैषीः" जा 














¢ 


ड 


नद 








मा० अनेक्ष्यत्‌ क 
 सभाष्ठाः 1३ | ॥ ॥ ध क क, 

























५१ 


 दिषदयः४}) भाषाटीकासमेत । 
























लद्ट-० ८० सत्र वहं नाचतता ह 
 ¶दट्-~०ए० नन्त व्ह नाच 





वि ८ दिवु ) ऋरीडाकरना, जीतनेकी इच्छा करना, व्यवहार करना, चमकना, स्तुति करना ० 
नन्द्‌ करना, उन्बतत होना, सोना, इच्छा करना जौर जाना इन जथेधिं है § पर सन्ेद्‌ 
अकमक मी | 








29 


दिवादि धातु परे इयन्‌ हो | वह सूत्र शपू ( ४२० ) का भपवाद्‌ है | ( १९९) से 
श्यन्‌क्षि दकारका खोप (९१ ७) से नक्ता लोप ह्येक्छर स॒ शेष स्हा~ ४ 





चि प्र० ० दि वुनय~-ति ८ ६९२ ? के अनुसार उपधाको दीव होकर = ० 
` दैव्य वह क्रीडा करता है । लङ्-भ० ए० अदीव्यत्‌ उसने क्रीडकी. 


४६६, ॐ. 


| (लिद्‌-्र०य०दीव्धे्वह कीडाक्े, ` 





लिट--६० ए० दिदैर्ष उसने क्रीडा की 


इट्‌-्° ए० देविता बह क्रीडा करेगा | रचिद्‌-्रण्ए णद्‌ यात्‌ \०वह ब्रीडा. 
कृद ० एन्देविष्यति वह क्रीडाकस्गा | हुङ्-भ्र°ए० अद्‌ वात्‌ उत्तन क्रीडा की. 
 लोट-पर० ८०“ द्यतु वह कीडा करे। छद्-प्र°ए० अदेषविष्यत्‌ जो वहत्रीडाकरे. 


इसी धकार सिव ८ षिदु तन्तुसन्ताने ) ( बुनना ) इस धातुके सूप जानो 


चृत्‌ (रती माचविक्षेपे) नाचना | परस्मयेदीी । अकमेशन । सै 


हे ० 2० मतता ह नाचमा. 


ल्ट भ्० ष० रेतू+स्य+ति- 


( &७१ ) सऽसिचिङ्कतचतच्छदत्रदनृते ९७ ॥ 
दम्यः परस्य विच्भिन्नस्य सादेराधधातुकस्यडा ॥ 
छत्‌ ( काटना ), चृत्‌ ( मारना, मियाना); चद्‌ ( उच्छृदिर्‌ ),( चमकना, क्रीडा करन 





५ तृद्‌ ( उतृदिर्‌ } ८ मास्ना वा अनादर करना )}) त्‌ ( नाचना ) इन धातुरपि परे सिचि ५ 


कारादि आधधातुक प्रत्यय मावे तो विकद्प करके इट््ता अशनम्‌ ( ४३४ ) छे । 





कद 


ङ्-भ० ए० अनतीत कह नाचा 


 भ्रन्दन्नर्तिष्यति नत्स्य॑ति हाना २चिङ्-पण०्द०नृत्यात्‌ दरक वह नच, 
कलोदटू-भण दण्नृत्यठु | ¢ 

 लड-प्र० ए०्ञवृत्यत्‌ वह नाची 
लिः द-म, ० ए० बृत्येत॒ वह नाचे | 


वृह मच 






लङ्-प्र०ए० अनतिष्य 
[~ जे बह नीचे 
[ ( जसी उद्वेगे ) घत्रराना | पर° भक° सेट्‌ 








(५२१) से दयन्‌ ( ९७० ) प्रत्यय विकल्प करै हय । इसे = 


+ 


त्‌ अनत्स्यत्‌ 







































(र्३२) लष्सिद्धान्तकडुदी- = {तिब्ने- 





खट-पर० ए० अस्यतिं(प्े>र्ज॑घात्ति वहषवराताहैः ` 
` चिद ए० तत्रास (४२९०७९०) = वहं तवरया. प र 
 खि-भण दि" त्रस्+बदुस्त्तत्रसतुः = वेदो च्व्णय, | 


0 यत्रा 
(६७र२ ) वां जजर्र । & । 
| एषां शिति सिष्टि थण च एल्वाभ्थ्वलौपौ द ५ 
ज्‌ ( जीभ, पुराना दोना ), भ्रम्‌ ( घूमना ) त्र्‌ (उद्रम पाना) £्न धातुर्मोति परे किल्‌ 
(४८७ ) छिद्‌ अथवा शट्‌ (४३४) युक्त थल्‌ भवे तो घातुक्रे अकारक स्थानम विकख करके 
एकार हये थोर यम्पासका कोप से । चखतुः वे दो वबरये } छिडू-म० ए० असि 
तातेथ त्‌ घवररया । छट-० द° चिता बह ववररतरेग । ह्ट-वसिष्यति ! 
ल्टोट्‌-स्यतु, चत्ता लङ्- अस्यत्‌,अअसत्‌ । वि० ¶लिण्वस्थेद्‌ःचसद्‌ 1 
आ० लि° चस्यात्‌ 
टड~आाबासी द) । अत्रस्ीत्‌ । च्टड्‌, अव सष्यत्‌ । 


















शो ८ तनूक्करे >) पता करना । परण सम्म अनिद | = 
कछट्‌-प्र० ए० दो-यति-- | स 





( ६७३ ) ओतः श्यनि । ७ । ३ । ७१ ॥ 1 
लोपः स्यात्‌ श्यनि 0 1 


श्यन्‌ ( ६७० ) परे हो तो जओकासका लोप हो | 
श्यति गह पता करता है । श्यतः वे दौ पतरा कसते है ! श्यन्ति वे पतर कसते हं 


 " ५२४२०४२० 4२६४५ (0 | | ^: ५१) 
चिदट्‌-भ० शशौ शतः 1 ~ श्श् 
उक्ते पतञा करिया, उन दोनोनि पतखा किया, उन्होने पतला किया, 


॥ 1 | म (२1 $ | | ५५९ 9 । ध 
 हट~ग ० क० शता वह पतला करना | ङ ५० छ० अनर † ~ +त्‌~ 
ट्‌ ०८५० श्{{स्वात्‌ वह पतल किरपा | 


( 8७8 ) विभाष बधिट्शाच्छींह्ः । २. 
४ एम्यास्खनव छुग्वा स्थात्‌ वरस्मेषं 1 
` आरा (चूत्नना) धेट्‌ (पीना), शो ( पतता कलना); छ ( काटना ) जौरषो (नाश 
करना ) इन परत्मेपरदी धातुर पर सिचका विकस्य करवै सप हो ! अर्थत ज्‌ परपद 
परेहोतो। ध ४ 
» पु° अशात्‌ उसने पतला किया । अशाताम्‌ उन दो्ननि पतला किया । 


धै२९.॥ ६२.८१५९५२८ 


उन्दने पतला किया, उन सिचका रोप न किया तव्- ( 





























 दिषादयः ४ 


ध उृद्ट--भ० ० व्यध्‌~+य+ति~ 


ष्च 





सक्‌ एभ्यः सिच इट्‌ परस्मैपदेषु ॥ ` 


यमू ( निवृत्त होना रम्‌ ( क्रीडाकरना )) नमू ( नमस्कार करन! ) इन॒धाठुओंको तथा ` । 





रे रहते | यइ सूत्र ( ५६१ ) भङ्कमे मा चुका था परन्तु यद काथेवश्च ठिला है 
अशास्ीद अशसिष्टाम्‌ अश्षासिषुः 














 जाकायन्त घतुर्मोको सकूका धानम हो ओर उनते परे सिचो दटका जनम दहो परषैपद 


1. | उसुन्‌ प्ता किय, ने दने एत किध, सनै वृत्र ध या 8 प | ष. 
स्र ० ० अश्ास्यत्‌ जो वह पतश्छा करे | | 





ट्छ ( छदने ) काटना, छदना ॥ पर ° अनिट्‌ | 


| छदट्‌-भ ०ए० छचति (६७३)वह ठेदन करत दै। डज ०ए०्अ च्छात्‌, अच्छ) £ ¦ त्‌। 
षौ ( अन्तक्पमि ) नाश्च कप्ना ! पर० अक भनिट्‌ ! ५ 





५२९१४२०४ 4५२४१४१ 


` छट्‌-्० द° स्याताछिद््‌-न° ए० ससौ।लङ्‌-बण०्द० असात्‌ असासीत्‌, 
वृह नाश्च कस्तां है 4 उस्ने नाश्चं किया, 
द्य ( भव्रखण्डन ) काटनां | पर° सक० अनिद्‌ | 


 छद्‌-प्र० ए० दयति द्द ऋता दै. | रिङ्‌ घणणण्दथात्‌ ईश्वर करे बह काटि. 
हिद-पर० ए० दद्ध उस्ने काटा. । छ ङ्-प्र० ए० अत्‌ उसने शयटा 


ठय ८ ताडने ) मारना | परर० सॐ० अनिद । 





( ६७६ ) ग्रहिज्यावयिम्यधिवश्िविदति वृश्चति < छति 


भृज्जतीनां ङिति चं । ६ । १।१६॥ 


४५ 


एषां खध्ारण स्या तवि वलते एडमते चद 






















हू (डेन ), व्या ( वृद्ध होना ), वधू ( बुनन। )) ग्यध्‌ ( ताडन करना ), क्छ (च्छ | + 


कना), व्यन्च ( ठगना ), चर्च्‌ ( काटना ), गच्छ (पूना ) जर भस्ल॒ (भूना ) इन ` 
धातुर्भोते परेदित्‌ अथवा डित्‌ भ्रयय तो धातुर्भोको संप्रसारण (३८१ ) हो{ 
` (९३६) सेश्यन्‌ डित्‌ ओौर व्यथे यकार यण्‌ है उसके खानमे श्री ९ इदे वू+समू+ == 
। यन॑तिनशम्परसारण.च' से प्रैरूप इया विध्याते बह मस्ता है | 1 



























(२३४) ज्ठसिद्धान्तकोछद् [तिडन्त 





” © 


९१८४३ २८३ ‰&९ॐ ५ ज | ४० ध रु ठ्य €& (१ | ि 
लिट्‌-भ° ० 1 ध ४ =-= 1 व्या ६०४६४. । 


विविधतुः उन दोने मार, विविधुः | श्लिड-प्र० ख० इविध्यत्‌ वह मरे 
 उन्हनि स्‌ | २ ल्दिङः--भ० ए०  प्विध्यास्‌ श्वर करे 





॥ 






= 
[| 
त। 





चिद्-म० ए० विव्यधिथ विव्यद्ध | ` ` वहमोर 
1 ५.4. पा | छः 9 ए०्डल्थौर १ उसने मार 
| छट-प्र- एं० ठर्थृद्ध | । । वह्‌ सास्मा ¢ स ८ ५ 


चष ( पुष्टौ ) पोक्तना } पर० सक० अनिट्‌ 


 लदट-भ० ए० पुष्याति उह पौसता है | ख-प्र० एण पोष्या ¦ 
लिट-प्र० ए० पुषोश्च उसने पोसा | छुङ्-प्र° ए० अधूषत 
`  छिट-मण्दण्पुपोषिथ(५९५.त्ने पसा । खङ्-प्र° ए० अपीक्ष्य 
` इटू-प० ८० पोष्टा दहं पिना | 









नि द्‌ ०८५०. 


श्युर्‌ < सष्णे } सखन } परण अक० अनिट्‌ । 


र लद-प्र० ए० सुष्याक्ति दह सखतः दै  हटु-प्र० ए० अश्चुषत्‌ बह सख गया 
` लि्ट-म० ए० श्चुशगैष वह सूख नदा । 
४ | णा { अद्ञ्चने ) नष्ट हयेन | पर० अशठ वट्‌ | 
लट प्र० नश्यति वह नष्ट होता | | 6 
एक-त्र ० ४० ननाश वह नष्ट भा हिवण्नैश्तुःवे दो नश इर 
( ६७9 ) रधादिभ्येश्चं । ७ । २1 9९ ॥ 
रध्‌-नश-वृप्‌- टप-द्ह-खह-ष्णइ-ष्णिह्‌ एभ्यो बलाद्याधधा- 
ठकस्यवेट्स्थात्‌॥ 
रथादि धातु ( ख्‌ न्‌ तए इट्‌ शट्‌ ण्य्‌ षणहू ) जते परे बलादि आेषादुकत पर्यव 


तो उसे इट्का आगम ( ४३४ ) पिकदप करके हो । नर्‌ घातु स्वादि हे इस कारण 


इसे परक इट्का जागम इमा जौर भ्य च सेटि' से एलाम्यासलोप इमा त्त नशि ` 


तू. नष्ट इजा; ओौर जब इद्‌ न इभा तव~ ननू+थ-~ 


६७८ ) पस्जिनरौ 
( लम्‌ स्यात ङ्कलादौ ॥ 

र्‌ आदि प्रवय परे रहते मष्लू ( इबना ) नडा ( नष्ट होना ) इन धातुभोकौ चमक 
मानम हो । ननं (३३४, ७८ )तूनष्टह्मा, ह | 

















` खद्‌-प०प्‌ 
 लिद्-मण्ए० घु विष तूने उत्पन किया |हट-भ्र ° ए० खदिता सीता वह उदन ॥ ध 


लइ--० ए० असविष्, असोष्ट उसने उत्पन्न किय; 


लट्-प्र० ए० दीयते-वह दुखी होता है । छड-प्र० ए० अद्‌ाषेष्ट | 


स्मह 








दिवादयः ¢ \ भाषा काक्चनला । ( २३५ ) 






१ „ बर हम दो नष्ट इए, [ड० ब नेदिन, नेश्म हम नष्ट हृष 


१ ट्‌-भ०्ए० नशितः नैरी बह नषटदोगा. |लिड्‌-प्र° ए० नश्येत्‌ वह नष्ट ह = 
 टटु-भ्दन्नशिष्यति न॑ह्यति. [२ लिद्धभ० ए० नश्यत श्वर करे बद ६" र 


1 लोट-प्र ० २० व्रश्ययु व्ह नष्ट हो = 





ड्‌ ए० अनश्यत्‌ वह नष इया, छुङ्‌-भ० ए० अनदद्‌ वह नषटहमा. = 
आत्मिनेपदं | 


६: 3 । घूः (9 ष णिप्र प प ) दत्यन्न्‌ ए शर्‌ ॥ द) © 9 छ 
८ ष्ट प्राणिग्सवे >) उत्प करएन | जास ० कषक 


ष ड) 
(4 ह्‌ न दमतां ह 
` प्वे४२। २२. 


ट्‌ -भर्ए० ख्व उसने उदन किथा| ` 






|लिदट्‌-उ०ब० खुडुषिमहं हमने उन 
किया 








क्रेनां 





-उ ०० सुष॑वि वहै हम दोनेनि 
उत्पन्न किया 


 ट-प्र० ए सविभ्यते खोष्यते बह उत्पन्न करा 
| । तोट ~-प्र० ए० दथल्ाभ वह्‌ उत्व करर | 


लद-भ० ए० असूयत ह उत्प हमा | विण कलि० प° एर 


सभेत चह उत्पल करे । आ० ° परण ए सतिषीष्ठ सोषीष्ट श्वर 


रे दह उः 
कर्‌ यह्‌ इस्पर्न 


कङ्-प्र° ए० असविष्यत्त, असीष्यत जो व्ह उयन क्रं | 
द परितापे) दःखी होना | जसम अक सैट्‌ | 


<. 
(५ 


दी ( दीङ्‌ क्षये } क्षय हना + जात्म अक अनिट्‌ 


५५५ 


 लछट--प्र° ए० दीयते-वह क्षीण देत है।ललिदट-भ्र°०्दिदी+र-(४ ०,९६९.४८ ¶ 





द्‌ [> परस्पा जाद्‌) {दतः अषधाठक्स्य युद ! 4 ८ ध + 
ड्‌ धातुते परे अजादि कित्‌ जथृव। डित्‌ आधधातुक प्रत्यय आं 


य 


ट्म उद्‌ संज्ञक है उका लोप हे गया । दिदीयु+र~ ` 


दाक वि पि 








१ ऋदिनियमानित्यभिर ) 




































तो उसको युट्का 






















६८० ) इ्छुटाड 


जव उवङ्‌ ( २२० ) अथग यण्‌ ( २९१) करना हो तो 
{ वं ( ६७९ ) असिद्ध न दोँषिद्धदही रदं! (६००) युट्‌ अति 
(२२१) से "दिदी' अङ्गे यण्‌ आदिश रपत होता दै कर्पोकषि यहं ११४।.८२१ - 
रं है ( ६८० ) वां वातिक इका जपव्राद कला है । िदीये बह क्षीण इभा. 

हदट्-घ्र० ए० दीनता (४२१ , सै गुण अौर रकार इद्धि दछोनेक। कारणस्य तो 
















षशषामात्वं स्यात्‌ निभित्ति। ` ` 
| ध ध मी ( म्रा सास्ना # मि ( इुमिञ्‌-रकना ) ओर दी क्य हो नु; इन्‌ धृतम । | 

द्य पर्यय (९४२ ) तथा अचित्‌ एकार युग जौर इद्धि केकरा निमि्तपरे हो तो इव॒ ` 
घातुरमोको भाकार हो दाता दह क्षीण होगा (5 


५ 















त ५ 


छट ए० दास्यते बह क्षीण लोमा । लोट्‌-ग० ए० दीयता 

























भ°ए० अदीयत । लिङ्‌ भ्र० ए० दीयेत । > शलिड्-अ० ए० द्‌ 
 इड~अदा+सतत( ४७६० हां ( ६६४ ) ते की पर्ति देने पर शस्थाघ्नोर्त्वि 
„  दीडः प्रतिषेधः) “्यायोरिि १।२। १७१ तते स्था जर घुत्षक पादुक | 
शतिधा कन्म द्‌ धातुक परतिषिच ह अर्थाद्‌ दीङ्‌ घातुनो द्वन्त । लुङ्‌ भरन्ड० 
 अदास्त व्ह क्षीण इभा. ५ (1 (1. १ 





ड्‌ विद्ययसा गतौ ) उडना । भा्म० अक० सेट्‌ 

















दिशौ 


| 1 । जत अवारे वृद्धि णह इद परन्तु 








| 28 नयोजादे शः स्याद्‌ शिति ॥ 


ज्ञा ( जानना ), जन्‌ ( परधट सेना) इन धातुओं परे रितु भावे तो इन घतुरमोक्ो जाः =. ` 
4, श्यन्‌ ्‌ रट्ट्धक प्रत्यय प्रेतो जनके स्थान्मेजाजदेश इभा-- ` 
जायते वह प्मट ह्येता ह. | ४ 


४९२५५४१८४५९, = 


| दि प्र ° ए० जज्ञे षह पगट इजा. 
 इट्‌-्० ए० जनितः वद मरनट दोगा, 
(६८३) दीपजनदुधएरितायिप्यायिभ्योऽन्यतररय।१।३। 
एभ्यश्च्लेश्चिण्‌ वा स्याद वनने तदब्द परे ॥ 
दीप्‌ ( चमकना ; 





डू-० ए० अजन्‌+च्छि-्द-- 


कि, + 








( ६८० ) चिणो ड्‌ । & ।  । १०४ ॥ 


चिणः चरस्य तशब्दस्य छक स्यात्‌ 
चिणदे पे ८ ९८३ ) त प्त्ययका टुक्‌ हो । सजन्‌+इ ( ४९० ) से जजनुमं ज जन्त- 





1. 


८& ) जेनिध्योश्चं २५ ॥ 
अन्ये पष्य इद्धनं स्या्ाण १ठ्णात क्तं 


` जन्‌. (्रगद होना)वष्‌ ( मासन ) इन धातुम परे चिण्‌ मथवा जित्‌. णित्‌ छत्‌ (२२९) 
अत्यय अवि त्तो उनके उपधा वृद्धि न दो अजनि(६<शोसे चिगून इजा तव जजान 


८ दीप्‌ ( दीपी दीप्तौ ) चमकना । माम° चक० सेट्‌ । 


५ द ० ए० दीप्यते वह चमकता ६1 | टुद्-प० ए० अदिप) अद्हि । 
, + ० ध० ¶ददपं । वह चकार |  वहचमका, . ` 








पद ( पद्‌ गतौ 3 जाना ! भात्म० सक० अनिट्‌ 


` क्रमण ष पलं पह जाता है 
त छिद्‌ ट्‌-प० छ 9 धद * बह गयां 
~ प्र० एण चतु यह्‌ जायमा 





दरम ० ए० भपदूच्ल््द~ 


द्ट्‌-प्र °ए० जनिष्यते षद मम द्योगाः ` 





न्‌ प्रनट होना ), बुघ बोघ करना ( मरन: 9 ताय्‌ ( पैलाना 
 कवापाटनः); सौर प्याय्‌ (फूलना) इन धातु्ंति परे च्छिक स्थान्मे त्रिक क्के चिण्‌दोजो ` 
= एवावचनका त प्रस्यय परे होतो चिणं इ रेष रदी सौर सवका रोप हमा । भजन्‌+-लत- = 


लिङ्-प्र०ए०प च्सीषठ इधरकरे वहजाय 





























































( २३८ , छष्ठु्तिद्धान्दव्सखदा- 


श्च्छः विष्र श्यान्तक्रब्दे परै 
से देर रकवद्नका त अत्वयदो तो च्छक चिण्‌ हो 


= 


11 
न 
[~ 








५ 


1 


&9 
{ 


[= 





दूध] । अपदू+हन-त-3 
( ४९०, ६८४ ; वह गया 
ङः-प्र० द्वि° अवत्छाताम्‌ वेदो गये । छुंड-त्र° ब 
क. ( विद्‌ सत्तायाम्‌ ) ह्यना | न 
लदध-अ० ० त्विष्यते बह है । छट-प° ए० चेत्ता वह दोना ¦ इड्‌-प० षम 

1 अषवित्त( ६२७, ४६८, ५१४) व्टथा, 


छ ( जथ अवगमने ) जानना । जात्म स्ट ० भनि < 
५८ ॥ &८ य | &र५ | ४५८ {७ 


 कद्‌-भ० ए इध्यते क्ट चनद द |छद्-ब क, अव 


, 





पत्सल्‌ वे गवे, 





्लिद~अ्० ० इद्धुये उसने जना | दने जना वां समन्चा. 
घ्र ~ ध ५, म्‌ ४ भ = अ 

 इद्-ब० ए० द्धी इह वनेमा | छुड्-म० द्वि° अदत्ता 

 लश-प्र०० भैत्स्थते बह जानगा उन दोने पषमन्ना, 


५.2 , ५ *४4 ८ ९. ५४८ | ९.2 


५ शिङ्धर० ए० स्स ६५९ कर बह जान 

युध { घ सप्हारे > क्डना | भास्‌ अ० अनिट्‌ | 
छट्-प ०० योद्धा उह कड्या, 
| द-प ° ० अशुद्ध वहं कडा 





क 


 ठट-्रण्ड० युध्यते ह रडले 
चिदट्‌-अ० ए० युयु बहव, 
खच ( खज धिसम ) सानन ॥ जात्म अर मनिद्‌ | 





 छटू-त्र० ० उदजयत्‌ वह त्यागता है लिश्-पर्ण०खक्जिं तेने त्यास किया. 
लिद्ध-म० एण इयज उसने त्थम्‌ क्धिय्‌! | & इ-+५९५ सज्‌+त्‌+-भा- ` ~ 
| “ ३ ० थ 0 ; श © ! & , ( 9 
जहर सल्यवाक्ति । ९ 1३ ' +< ५ 





पू 


` अनयोः अप्‌ स्थात्‌ इछद्‌ादाश्षात । + 
` श्ज्ञ्‌ ( ल्यानना ), ड्‌ ८ देखना ) इन पातुर्ओंकषते अना जनम दये, परं श्च्मदि अकि ` 
पर्ययं भ तो । स+-ज+ज्‌-ता-सर+ज+-दा-सषए ( ३२६४; ७८ ) वहं ध्याय क्रमा. 











` ~ 4 ५ ~ < ४ ; ~. ध 


‰ 





५१ ४ ६ ६२७ २3४} ५८ { ५ ६२. 


० द° सषू्युले वह व्यान करेगा | कड ०ए० अद्यु उस्ने व्याग किया. 
त हि १ | | “ 
४ 








1 


11. 
क्यार .. ~ 





(व २७१35४1 ८95&९ 
~शू") ध ` प्ट, "गु ^ 
पुर्‌ द र ` इस ट (६ 


| 
























# ` - -छटु-मरए०मविताति ,. _ = न 
7 . इटु-मं० ए० म्षिष्यति ` भषिष्यते वड सदना. 
| नह (गड बन्धने) बंधना} उमन पण ण्लनिद्‌ ६ 

| दर्‌ ० सश 
 छष्-भ० एर नद्ति नह्यते गहबंघता दे. 

¶  ए० ननाह उसने बाधां 1 

 ए० नद्धं ~ २ नेथ, नेदिषि ठे बाध. 
० मद्धएखि नद्धासे त्‌ कधा ० 
क क सर्द त्स्य वह्‌ वाधना 
| (. इड ० अनत्छदै अद्ध उसतय कधा 

।  दण्ड्-प्र० ण स्त्य ॐमत्स्यत जा वह बो. 

` इति दिवादयः समाप्ताः ॥ ४ ॥ 


तसा दाः 
(09४. पि 11591 





@ 


414 














9 स ( षम अभिषवे ) लान करना, सोमौ जादि वृटना. न्हवाना तथा च्च निनाण 


4, , ९ 


, करना । उमयपदी सक० भनिद्‌ } ( सनि अक्रमः ) । 


(६८८ ) स्वादिभ्यः शुः । ३1 १।७६ 4 





|  शुफोऽपच्राद्‌ः ४ क 
अति परेशो! यह सत्र चप्‌ (७२०) का जव्रादहै ! छे ८ 
६.9 क्षा०.: द, 1 
0 खन्वातेवेदोन्हवाति ह 
( इश्ठुवोरिति यण्‌) छन्बते 3 डते द 































(२३८)  चषसिद्धान्तकोखुदी- = {तिन्ते- 





= 





| (&<८& ) विणते पद्‌ः।: 
` षदश्च्छः चिणस्यात्तदब्डे परे ! 
पद्‌ घातुपे पर एकयचनका त त्यय हो तो च्छिको चिण्‌ हयो } बपदू+-स-त= 
४९०..९९४ 1 वह गया 
` छड्-प० द्वि° अपत्छाताम्‌ वेदो गये | द्ुङ्क- 
=... ` चिद्‌ (विद सत्तायाम्‌) देना । # 
लट-¬० ए० विद्यते ब्द ह । दुड्‌-पर० ए० वेत्ता वह होना! इङ्-त्र० ९* 
५ ~ ` ~ अत्वे ( ६२०,.४६९८,९१४.) वहथा, 
युध अवगमने ) जानना । बात्म्‌० सक ० अनिट्‌ } 








खल पे गये 




















ह८21ध्-४ ` ` &२७ ४५८ ८७ 


2 9० ए० इध्यते कहं जानता ङ-ध्र° घु9 अवध, 
लि्ट~अ०दण०्क्दके उसमे जाना ! उस्ने जाना वां समना. 
हद्‌-घ० ष० बोद्धीं शह जनेगा | छुङ-भ० द्वि° अश्चत्षीताम्‌ 


| लट-~प्र ०८० भोत्स्यते वह लनगा | उन दोने सन्ना. ५ क 


ॐ, 4८ (८ २\५८ 


त्यां इश्वरं कीर वह्‌ जानं 











| आ्म० अण० भनिट्‌ | 


छट्‌-भण्य० योद्धं व्हष्वेगा, 












































ता । (२३९) 





खादवः९] ` भाषाटीकासः 





। ॥ि पृर० | | ध ४ ध | अतभ) 
|  लद्र->+० एण प्रष्यति | ` स्ष्य्तै वह सहता है 
।  शलिदू-म० ए० ममे | `  मञ्रषे उसने सहा 

धथ ` मम्‌¶षषे तूने ता 
हि: । भषिताके तू.सहेना 
 "टू-म० ८० मर्षिष्यति मिष्यते वह स्देना 


| | नह ( ग बन्धने ) बाधना। उम० प० सम अनिट्‌ | 








पर्‌० उः 
ए० नद्यति नह्यते वह बाघता है. 
 ए० ननाह नैह उसने बाधा 
किट्-म० ० नैरद्धं ~ ~ नेहिर्थ, नेदिषितूने बाधः 
छटु-म० ए० जद्धासि नद्धासेतूवषेमा. ` 


१९. 





८ | हट ए० स्थति बस्स्यते वह बधिना 
|  इङ्-ब० ए० अनात्दीद नद्ध उसने बधा 


ङ्ज एण अनत्स्यत्‌ अनत्स्यत जो वह्‌ बचे, ` 
` इति दिषादधः समाः ॥ ४ ॥ 








+ ५ # ` 

५ प क | 1 

# १ 6 

॥ ४ 

४ / £~ 1 

+ ध (५) 

) & ६ 

॥ ५ 


१ स्ख ( षन अभिषवे) खान करना, सोमवही जादि वूटना, न्हवाना तथा मय निर्बण = 
करना | उमथपदी सक भनिद्‌ । (लने सक्मकः) | - : ` 6 

( &८८ ) स्वादिभ्यः शुः । द । 1 4 ७ 
= शपोऽपवादः ॥ 


श्छादि गणक घाति पर इनु हो । यह सतर 
दषा रोप इमा ( १९९ ) वा 
1 न्ति (1 
नोति ` 
























खद्‌-म० ए दु+ +तन खत वह न्दबाता ह. | व ८ 
 . सुन्वातेवेदोन्दवतिरहै. | 1 


4232 ` ४८. 


लटभ द्वि° उक्तं ^ ८ 
४ ट ० व° खुल्वति ` (1 ( हुश्वुवाारा ति भू ) सखुस्वते ६ ५ ० 







उसने न्हवाया, 
ए० सोता दू न्छववेना, 
ट्‌-भ° ए० सुनो सखठताम्‌  व्हन्दयमे. 
लीट-मण्ण्सैलु खठष्व  तृन्दश. 
ट्‌-उ० एण सुमानि सुनवै ` मैं न्हाऊ 
पह न्हवरावि 
दश्वर पर्‌ वह 


एन्यास्सच इट्‌ स्यात्‌ परस्मवदेष ॥ 


ठु (श्वुति का), घु ( खान कराना), धू (कांपना) इन धानु पेपर सि 
सानम हो पस्स्मैददमे । भस +द+-स्‌+-त्‌-असायू+इ+-त्‌+-६+त्‌ 


4&०१५५.१)८८०२९. 


सवीत्‌ आत्म असो". 


सन्‌ ( ७९३ ) अथवाषिट्‌ परे हर स 
, ८८ ) विक क्से क्वमैहो} = ` 
चवय, चिचाय । आत्म० चिक्ये, चिच्ये उसने संह किया. 
-भ° ० मेषी । आत्म० अचेष्ट उसने संप्रह किया, 








षयः] ` मोतायीकातमना। 


 चिट्-भ० 1० हलर दुः । आत्म० तस्राते उन दोन ठका 
 >२लिङ्-षण ए० सदया । आत्म० स्व+सीतस्‌+त~ ` 
(8९२ ) ऋतैश्चं सं 


 ऋदुन्त्ात्सयौगाद्ुः पर्‌ 












9 श तो 8 प ^ 
जस घाठुक् अन्तमं बकार इ जौर आदिमे सयोन हो तो उति प्ररे छिड तथ्‌! दिथ्कौ 


विकल्प करके दट्का आगमो! 


 इड्-पर० ए० अस्तात्‌ । आत्म अस्तरिष्ठ, ४ 
| ४धू( धूम्र कम्पने) कपना | उमप० सक° वेट्‌ 
 ठकट्-म० ० धूनौति 

 . लिट्च ० दुधाव ` 

 . वलिट्‌-मर एर इधर्विंथःहुधोथ, 
 चलि््-उ० द्धि दुधू+व- 


 चिजणकाचउगन्ताञगित्कितौरिण्नस्यातापर 


उदम कषाय 
६ ४ षाया, ४ 






११1 


पि 
बाधित्वा गुरस्तात्मतिषेधकाण्डारम्भसामथ्यदनेन नि 


नि न 
& १ ९४ 
1 


दि 





ऋ1{द्‌ानयमाान्त्यामट्‌ ॥ 












८ ` ति घातु जथवा उक्‌ परसयाहारान्त एकाच धाते पर गित्‌ जथवा तित्‌ ग्रयव अवेतो 
ध ३ उसे इट्का आगम न हो | तोगी परभी स्वरत्यादि ( ९१२ ) विकल्पको वाधकर अगदी ` 
।  निषवकाण्डके जासम्म साम्ये इतसूत्रते न्रिधकी प्राक्त इदं पर क्रादिनियमनने नित्य ही इन ` 











शीता ह, नथाद्‌ इस सूत्रे शदे आनमका निषेव इमा परु ( ५११ षू बतुदे नित्व 
इट्काञममदहोतादै। | ^ 


५ क 0 ४ ८ | ु 6 ध \ ६ - । 
4 सथान इश्वरं 


८१२ 


५ “~ ¢ ० वदत्‌ त ध ५ ॐ ५५4 


श 
#॥ \4 ४ 
4 
५ 








४, 
# 1 
(कि 


4 













॥ मि / 































षः 


। इद्‌ 


५ &६ व्यथने ) | पीड देना ४ उमथपदीं सकृ9 | अनिट्‌ | |  . । | | 


(६९२ ) वादिन्यः रः ३११ ।७ 


(0 11 


































-भ्र० एण तुद्‌+अन॑ति तुदति, आत्मण्तुदते*“५० वह पीडा देता है, 
दू 6 तते (१ ५ = ४.०9 ॥ ४६८ १४९ <न पीडा दी. 
० तुतोदिथ  वठदेषे त्ने पीडादी 

० तोत्तासि  तौत्तासे तु पीडदेना 
>जुद-८ णुद प्रेण) प्रेरणा करना | उमय० स° अनिब्‌ 

ट्-भ० पुण ङ्दति ~.  जुद्तैे  वहप्रेरणाकरताहै 
टू-प० ए० ज॒नोद्‌ । बुवद  उस्नेष्रणाकी 
एर नोता वह प्ररणां करेगा 




































अस्त्‌+-मति--प्स्लजति-मस्न+अति मनहजंअ+भत्ति- 
ते वह पकातादहैया 


५ 































१ | द्दादयः ९] भाषाटीः छमेला्‌। व (रद) 


। इस षष्ठयुक्त रफ ओर्‌ उपधि उवारणते यह स्ट विदित होता है कि, रम्‌ आनम हो नही: 
चिनु बादेश मी दहै | जो यागम मात्र केका भयोजन शेता तो सुमे केषठ घातु हीषक्लि ` 
` श्हता जौर उस धके विशेष वध सूते उारित न होते, इ कारणसे न भन्तोत,.गेफ 
 : तथा उपवामूत सश्रा लोप जा; क्याक्रि ध्थवष्टीका थे यही हैक्षि किसीको टाङ्कर । 

उसके स्थान्मे कोई दसग हो । ५ 

` _ बमजे वर्धे, वभजे बभ्रे उसने भूजा 
लिट्‌-म० दि"वभजंतुः बश्रलतः वभजते अखरस््ाते उन दोने भूना 
स्दि-म० ८० व्मज्लथ दं 2 बश्रालय कश, वर्भालषे दखल 

५. तूने भूना 

छह ए० भष, चष्ट | अष्टा, खषा वह मूनेमा. 
दन एण भक्ष्यति, च्वैति मर्ते, चक्ष्यत वह मूनेगा, ^ 
२ चिङ्‌ ए० अत्नत । क्किति समागमं बावत्वा संव्रषार्णंपू- 
` वकिन्राततिबेधने । (९९९ ) से रमूक्चा भागम मौर ( ६७६ ) ते सम्भतारण ए९दोर्नो यहा 
भई ( ३२) से रमागमकासूत्र (६) । ४७) ह मौर (९५९. बा पुन( १... 
` १1 १९)दैतो षर (६९९) ही मास्त हुमा परन्तु इव वाधिते म्न दीकायका हेन 
 उचितष्ैतो प्र कायजो (६७६) से यण स्थान स्व्‌ सोदं होता है भौत्‌ कित्बा 
ञित्‌ पर्यये परे रहते (९७६९ , के प्रतारण होता है जौर रम्‌ (६९९ ) जागमका बाधि ` . 
*  होताहै क्वो इस वाक्चिके सूत्र बच हे जष्टाघ्यायीने क्प्रन्े( १७६१ ) क पवद... 8 
५ इसमे भ अन्तगत रेके स्थाने ऋ भा । । 4 








3२.4१ 52४॥ ५८६ ॥ १६९, 


1 | रज्यत ( ७६, ९९; २२७) भल्ल, अक्षी .श्घर करे वह भूना 
¢ भक्षीयास्ताम्‌ [ ४ 
इ~ ° {4० ञ्ल्यःता भू शरश्च यास्ताम्‌ 


¢$ 





र्‌ ॥ 
` । २ किड्‌-प्र० वण शल्ज्याघ्ुः) भरक्षीरन्‌ श्रक्षीरन्‌ श्र करे वे भून 
। 1 दः ० ए० अभात्‌ त्रक्षीत्‌ अभद {र उरनं भूना 
- : ` ® दुष {छद्‌ पिडिखते ) जोततना 1 उम ० पकृ० अनिर | 
`  छट्‌-प्र० ए० छलि 1 
जिद्‌ ज०्षए० चक्प् _ . 0 

 .  इट्-प० ए० कप्+ता- १. ५ 


+ न; ४1 ८.५ [ 2 ४ ४ 
















` १ क्फ़ेरिति खलो ।जः जड परेतो (३१७) 8 सदर लोर (३ ३४) से अन्त्य अक्षरो ध । 
५ ।  दैजाता दस शव टट | होत तथ ध्व ठै धूना | 


















"4 


न >, , | ॥ ॥ । स | { क त श श) | 
६॥ २ ४ ॥ ह ( | 9 {. {1 & *। सं 









शेऽलदात्तो य कदुषधस्तस्याम्बा स्यां 
८ वितूमिन्न क्षखादि. आधधातुक . पर होतो उ देशकारुमे अनुदात्त  श्कागन्त धातुक 
1 मक्षा निम विक कके दौ 
` 4 ४८१५. | 1 छ 


शरि के, कष्टा कषटाव्दनेतिना, 


९ | ५५ 


इ-प्र० ए० ष्यात्‌ । आत्म० कुक्षी ^“ “< देर करे बह जोत, ` 





च 




















चर्‌ (खञ्च करना ), शष्‌ ( ह्न), कृष्‌ ८ जोतना ), 
ट्प ( असिमान करना ) इन धातुओंतते परे च्छि अवे तो उसके स्थाने 






न त | 


श्व । आण अक्दड् अछ 











` इदट~ग० 2० वेदिता, चत्ता वदिता, वेता = वह पविना, ` 





| कट षण पसिथ्ति ॑ चिचत द्दरस्वताहे, ` ` 
|.  लिदट्-अ० एर सिषेच ` ` सिकिञ्सनेसीवाः | 


| ह द-प © 9 


२ लिङ्-पन्णन्खुच्यात्‌ सक्षी ˆ इधर करे दहं छोड. ४ 


छप ( दष्ट छेदने) कटना वा रोप करना । सक्षम, अनिट्‌ छुचादि । 


छट्‌--्र° एण दछुम्पात _ छ्पतरे बह काटताहैवानेर्कसताहै. 
ण्टहू-*० दण्दुल्पि ल्छद्धपे उस्ने काटः ५ 

. ` इदु शन्लोह्ष स्छष्धष दह ्यटसा 
ष १ ° टुऽ अददत्‌ । अद्ध ने काट! 


५ = ल ्--अऽ ए दिन्दति ` | दले बह पाता र 
लिट्‌ एण विविद एवावेदे उत्तने पाया 


` कैन्ता (बडे मश्च विवाह हर्‌ विना जो छोठा माई विवाह करट वह , 


अड्‌ { ज ) आदेश्च हये 


ध 1 ॥ ` धु 


(अ) सदेश हो 




































( २४५ ) 





असद उसने गोड 
 उयश्वाल्यय उन देने केडा 









९२.०४८ ९ । १ : 





सिद्‌ ८ विद्ध खमे) पाना | सकर उभर अनिट्‌ 





उथशद्भूत्तिमते चट्‌ ।व्याघ्रभूतति जचाथेके मतके इस धातुको इट्का भागम होता ई. । 


भाष्यमते अश्वि । महापाष्यके अतस इट्का आयम न्म ह्येता । उदाहरण चारः ८ 


सिन्ध ( धिच क्ष्ण ) सीदना ! उम० सक० अनिट्‌ । 





किपिसिधिंह्ै ।३।१।५द ॥ 
1 एभ्यश्च्छेरङः स्यात ॥ | 
छ { रीपना ), सिच ( सीचनता ), हेत ( बुखाना ) इन धातुरपि परे च्छति स्थानत 








अश्िचत्‌ उसने सीखा । असिच्‌+च्छि+त- भ व. 


किपिसिषिहः परस्य ` 1 
आत्मनेपदि किष सिच्‌ ओर हे इन घातुर्ओंति पर च्छक स्थाने विकल कखे बड ५ 



























क) ` व्डसिद्धाः 











असिचत (का) आक्षिक्त( ६२७, ४६८, ९१४, ३३३ ) उसने सीचा 
१० हलिथू(षिि उपदे)! उषदेही ब्राद्धः वृद्धिका जथ लेपरूप दी है | उम 
` छक> भिर्‌ त | 17 1 न. त 
लट्- भरण द्० सम्पाते  हिम्पते व्ह लीपताहै., 
छृद्-भ्रण्णण्लेप्त  छेक्षा वह टीपेगा 
लङ्~प्र० ए० अलिषद्‌ 





(का ऋ वि 








अकिपत,अलिप्त उसने छीपा. ` 











0 पति उमयपदरीः वातु समाप्त, 


(७०१) परस्मेपदीषातु। 





५ द्रत ( कती छेदने ) काटना | पर० सक सेद्‌ 
लट्‌-प० ए० कुन्तले वह काटता है 





~वह्‌ काटेमा, 











खङ्-भ०ए०अकर्तिष्यत्‌,अकत्स्यतः 
^ ` जो वह काटेमा 





ट्‌-भर° ए० खत्ता वह पीडा 
डः-भ०ण०अरे | 





वह कटिम्‌, ६ नि 
&,9९ { २८ | 


रचिङ्‌ भ ए इदश्ीः 
। देश्वर करे वह्‌ काटे 
















य ७५८४-५ ०९०. म 
1 








ह नु = ---- य सय ज त ८ १ 





ह अदेश होता है ( ५९९ ) से जुटका आगम रोता दै छारण कि (४९९ ) सूत्रम दो दच््े अनेक दइर्का भ ध ध 
 अदणणभिमत ह]. ६ 





 लदट्‌-भ० ए० विद्ाक्ति वह ठमता दै. | लट्-प-ए० व्या इ 
 लिट-प्र० ए ^£ चि ईने उना राटङ्-प्रन्द०्दिच्यात्द्रकरं दहव्गे 
 लिट्‌-भ्द्वि°विविर्चतुः उन दोने वगा | छड प्र० ष० अव्याचीत्‌) अव्यकीत्‌ ` 
 लट-पभ० ० व्यायता व्हस्गेमा "चसे वता 


दोना। पर° सेट्‌ 
` कटू-ए० ए० ऋच्छाति बह जाता दै लिट्‌-च० द्वि° आनच्छलुः3े दो गये १ 
 लिदट्‌-प० ए० अ¶नच्छं ^ * वहनया लुटू-भ० ए० ऋचछित वहं जायना ् १८ 


` ल्ट-प० ० उजञ्छ्ाते वह व्याग करता है लिट-उज्घ्वाश्वक्छार उसने व्याना “ 


क  लट्‌-भ° एण लुभति व्ह दमाता है । लिड्‌ भ° षए° ल्लोभ व्ह माया, 
॥ | इट्‌ भण एण टुम्‌+तास्‌+मान्दट्म्‌+्त (८ 


 निषेषका दे कि सशूप तसे न्न प्रत्यय परे हुए सन्ते व्यच. घातुकः गणना ङटादि ग्म हो (६२५) ` 
| सलौ यह नहीं रुगता, क्योकि असरूप छत्‌ प्रत्ययको छोड़ करः) यह जो निषेव किया दै इसका आशयः 

9 | यही है कि असरूप कव्‌ प्रत्ययके समान ओर जो छव्‌ प्रत्यय है वे दी इस वार्तिके महण किये हुए । तिद्रं 
|“ नक्ष कारण कि, अन यहां जो नहे सो पञुदासष्ूप हे प्रसज्यरप नं जहां इसप्रकार पयुदास स्प नच ` 
| होता हे वहं निषेष्यमानसे थक उसके समान विवक्षित रहते है अव्यच्‌+सभव इस उदादरण्मे तिङ्‌ प्रत्यय ` 
~ परे है इस कारण व्यच्‌.धातु कयादि नं माना गवातो (६२५ ) के न खगनेखे (४९२) घ्नेभ्य अन्तः 
1 मत अकारॐे स्थानमें श्रद्ध हुई ओर जो छत्‌ प्रत्यय परे द्ये तो व्यचू्गो कुटादि मानना प्रडतादेतो (6७६); 

`  यश्ारके स्थानम इ प्राप्त हो जातासो न इभा ४ 































ठुद्यादयः ६) माषाटीक्षसभेता । | (२४७) 


६\०९ १८ > 


॥ चिः ष्यति बह वनेमा ` 





[| 


१६ उच्छ्र ( उछि चैच्छे ) वीनना, दाना दाना कडा कएना । पर० सकन द्‌} ` 
लदट्‌-भ० ए० उज्छति वह बीनतः दै ! छड-आोज्छीत्‌ उसनेवीनः । 
१७ ऋच्छ ( ऋच्छ मतीन्द्रियप्रल्यमूतिमविषु ) जान्‌, इद्ियोसे दिथिरु देल कडित 


 ४२४६॥ ६५४ 





१८ उज्द् ( उजञ्ज्ञ उत्स ) व्यागना | परण सकण सै 


१९. ह्वृ ( दुम विमोहने )} दमानां । पर ० सेट्‌ 





व्यचेः कुटादितमनसीति तु नेह प्रवर्तते, अनषीतिपयुदासेन छन्मा्विषयतवाव्‌ यद वातिक शद्धिं ध 





|. > उच्छः कण आदाने कणिशायजनं श्िरुमिति याद्वः । उञ्छ रब्दका अथ द्नाका  बीनना आर ` 
|  शिल्च्न्दद्मा अर्थं नाजकी बा विननेका है यह याद्वकोशाकारदा मत दै । 4 









ऋ ऋच्छ्युतामिति गुणः द्विह्यदणस्यानेकदड्पलक्षणलान्बुदट जव ।चेट्‌ परे रदा है तो ( ६५४ ) से युण ^ ¦ 



















र्थ तादेराधेधातुकस्य इट्‌ वा : 
सहना ) ठम्‌ ( ठमान। ) र्ब ( सास्ना), सि्‌ (भासन 
धातुक ध्व्यय अप्र तो उततको विश्यं कके इटका 











५ म 
११९..८ 
>. ५८ 








9: तप्‌ तपतौ ) तप्र होना । रन सेट्‌ | पचादि. 
प्ति वह तृप्त हेता है | छट-भ्र० ए० तीपला वहतत हेना 
| इउड्-प० ए० अतपात्‌ बहतप्त इमा. 











देश्वर करे दह त्ये 





वारा ! प्र० सक्ष० सैट्‌ | 









































माषादीकासमेता! . `` ` (२४९) 


 छट2-प० ए० इख्वति वह इच्छा | 2 दिख प ° ए इष्य भगवान्‌ करे ५९ 
1  क्स्ताहै| वह इच्छा करे. ` 
इट्‌ द रषितीं, एरी व्ह | हुङ्-भ० २० शरत्‌ स्ते की, ` 
0 `. -. इच्छा करणा | ध ` (0 
क ४ ह्--भ० ए० एदिप्यति व्ह इच्छा | 
. करेन । ॥ । ४ 
२६ कुड ८ दुट कौटिष्ये ) इटिक्ता करना | १२० जङू० घट्‌» | इरादिः | 
 छट्‌-प०ए °कुःट दिह कुटिरुताकरतदिलिट्‌-प्र युद °ुक्म डं उस्ने कुटिव्तः की. = ` 
` लिट्-मम० ० चुक्कुटिथ तूने कुटिख्त कौ. सड्ङ्कटाढ शटि नत्वम्‌ (६२५} ` 
सेचत इभा( ४९८) गुण नहा) क 
ल्िट्‌-उ० एण चकोट चक ˆ मेने कटिर्ता की क 6 1. 
 हइट््‌-० ए० कुटिता वह टिकता करना ८ 1 | 
२७ दुष ( पुट संष्छेषण > मंडे खमाना । प्र० भक ० सेद्‌ इटा० । 


(क 


छट द० पुटति वह ने ख्याता ह । लुट्‌-प० ० पुटितं बह नेख्गव्गा = ` 











2 
( २९ स्फुर (स्फुर सचख्ने ) एडच्ना । पर ० अक्र० सद्‌ | उइद्‌र |. 
` कल्प एर स्पर्श वह फडकता है 2 
॥ & 2३० स्फुल्‌ ( स्छुड सचकने ) एडकना ¦ पर ० अ० सेद्‌ } इट] ° | 
 छदटू-प्र० ए० स्फुटति बह फएडकता है | 4 ~ | 
निर्‌, नि अथवा वि उपसे स्फुर्‌ तथा स्छुक्ते पहटे कगे तो-निर्‌+्छर्‌+ति-- ` ` 


प ( ७०8 ) स्फ़रतिरु्लत्योनिनविभ्यः ! ८ । ३ । ७६ 








निर्‌ निजीर्वि ड सग (४८) से परे स्पुष््‌ तथा स्फुल्‌ वातु सादं तो उनके सक्र ` 1 
थानम पकार विकल्प करके हो । निन॑-छुरति । निन-षुरुति= 

छट-भर०उ० निष्फुरति. निष्डुद्छत्ति वह सदा फड्कताहे.. ` 
व १ म्‌ ८ भु स्तवने) स्तुति करनी । पर० सक० सेट्‌ । क्टादि° ` 





ल्ट 


चिट्-प्र० एण चुनाव उतने स्वुतिकी| | 
। १४ इस धातुम उकार दीष दै ेसा प्रयोग भिलनेसे ख यथा-'्परिगतयणोदयः" लिक यु्ोका उदय यथा-ष्रिणतयुणोदयः' जिसके युर्णोका 


(क 


` प्ट छिया सयः है यदि णका उकर हस्व होता तो छन्दोभङ्ग होता 
























द्वान्लक्छ्ुव्षै- | ( तिडन्त 












|  , ३२ मस्ल्‌ (टुम्नो""“ इदौ) द्धकरना बा इवना । 
 छट-पर०्ए० जति ण्ह द्ध करता रै | लिट्‌-म० ए० ममस्‌ज्‌+थ~ 


पटपर एण ममस्‌ उसने ञुद्ध किया 








इ 1 ० 9 








संयोगादलोपः ॥ ह न 
वाङ्िविकार कहते है कि मस्ज्‌ धातुके अन्वय अक्षते प्व नुमह्ये । यहां(३६९९) कं 
न ल्गाममस्‌ न्‌ ज्‌+थ (३३६७) से सक्ाठोष हमाममन्‌ जथ (९६) ` ह 

तव अकथ अथवा ममन्थ ( ५१८) त्ने खद्धकिया, ` क 1 ५ 


६७८1 ७७४ 1 32 ५;2 २३९५१९६ । ९५ | 1 
रोने 


छुदट्‌-पर० ० मङ्च्या वह चद क्या | दु-अ° द° अनाङ्‌ र 














&‰ ५, 


३९ मचा (मृश भामन 





सश्च करना । 
त॒ उसने हमा । 












तदादयः ६]  माषाशीकासमेता;ः  ( 1 


श, 
{शद्धा वेनोऽस्पात्तडमन स्तः | क | 





भान ›रहो | 1 
` छटू-प° ए० शीयते ` वह विशीम|लङ्-अ० ए० अश्टीयत व्ह ककण ` 


होता है 





जव शित्‌ पर्यय न इमा तव परस्मैपद इमा-~ 


 लिट.-भ० ए० दराद्राद्‌ वह विदीगे इना 
टू-भ० ए० शेत वह विरीण होग ।लड--ब० ए० अद्ात्स्यत्‌ जो बह 
कट्‌ भ एण्शत्स्याति वह विरीग होम| `  विरीश ल्त 
लोट्‌ अ०९० शीयताम्‌ वहव्रिीणष्लु 
४ ३९ क ( विक्षेपे ) छितराना 
( ७०७ ) तं इद्ातो ३०० ॥ 
५ कददन्तस्य धातोरस्य इत स्यात्‌ ॥ 
कवारान्त धातु अद्को इकार हो । | | 


(1 | लट्‌~-्र ०ए० (कैरात वह शछितरता है @& <--° ए० व्भैरेता; करोता लह 









शद्‌ धातुसे परे शित्‌ जब प्रयय्‌ अनेको हो त उससे आत्मनेपदप्रत्यय (तङ अ्मैर 


[लिङ-प्र०. पण रयेत वह विशीर्णे. 


डुङ्-भ० ए० अशर्दत्‌बदविशीणे इना. = 


(32० अकरि उलन तिपा क छितरवेमा, ` 


१.२२ 


 लिदू-अ्रगदरे° चकर तुःउनदोने छितरया[लिङ्-~प्र० ए० कीर्यंतं इथरकरेव्द ` 
0 त न चकश्2 उन्दने कछितरया भ | छितरावे ध ध 





(७०८ ) किरती ठषनेः । & । ३ १४० ॥ 
उपात्किरतेः खट्‌ कदने 


खदन्‌ अथवाचक कृ धातु जो उप उपसमंते परे अवि तो उसकोपुट्का मानमहो} 





0  लट्‌-भ° ए° उपरस्किराते बह कारता हे । लिद्‌-भ° ए० उप+ह+- 
(७०९ ) अडभ्यास्व्यवांयेऽपि ३२६ 





भद्‌ ( ७९८ } अथवा अम्याप्तका व्यवधान होतो भी ( ७०८ ) से युट्‌ हाता ह| 





( ७१० ) सुद्‌ कात्‌ पूवं इति वक्तव्यम्‌ । 





बट्का भागम कृ वाके करेषव॑होेवाक्हना बाधि = 


लड्‌ भ० ए * उषास ४ 





रै उने. : ¦ 



































बरतेश्च किरतेः खड्‌ स्यात्‌ हिसायाम्‌ 
हिसाथकधातु परति तथा उप्षगत्ते परं मवे त उसके सुटका आमस हो | ` 4 





लद्र-भ० ए० उपस्किति, भत्तिस्किरति । वह हसा करता है. ` 
| |  %०्ग्र (निगखा)निगख्ना( 














२ अ जादि प्रयय रे इए सन्ते म्‌ ¶ धतु रेफक स्थाने छकार विकल करके हो ५ 4 
निल ति. भिराति वह निनङता है, लिद--० इ० अश्ल ज्मार्‌ वह निगल मया 
लि--म० ए० जगिथ, जगरथ ! ऊट्‌--भ० (गलिता, मलीतिं ) वह नि- 











८6 (1 ४१ पच्छु-( पच्छ शीप्ायाम्‌ ) पना | ( | 





लुद्रू--> ए ह पेना 


च््-म० ९० भृर्याति वह प्रडेना 
उसने 








ए० च्छति वह ताद 
ए० पञ्च उसन पूरा, 


































< न{९ सन्र 
'त्मनेपदट)घ्रव्यय हये 





ॐ, ९९१२. ६.४८ 















धू ` ५ 


`  श्वादयः ७) भाषाटीकासमेता । 1 ५ 





क 


+ ३ दु ( प्रङ्‌ व्यायामे ) उदयोम करना | 
बहूधा इतत घातु प्व वि गाङ्‌ उपसम रहते ह. | 1 
८  ल2-अ० ए० वि+अा~+प्रियते उथाशरयते षह उदोम्‌ करतःहै. ॥ ध ७ 1 
 -किदमन ए व्याच ` ` उतने उयो क्वा. ^ 
। लि ० द्वि° उ्थापन्राते उन दने उयोम्‌ किया 
` खट्‌-प> ० व्यापरिष्यते ` वहं उदयोग करेगा 
 छड-ज० ० थिषद्् उसने उच्योन किया. 
प्र° द्वि° रथादवततञु उन दोने उयोग क्रिया. 
«४ ष ८ ज॒षो प्रोतिसेवनयाः ) मीति तथा सवा करन | 
 लटू-भ० ए० उुषते वह पीति करता लिदटू-त्र० ८० जुजुषे उसनेश्रीति की, = 
४५ विज्‌ ( मोविजी मयचकनथोः ) मय तथा केपन | प्रायेण उत्पू; } स 
धातुके पूवं प्रायः द्‌ उपसे रहै! = 4 
 -लदट-ज० ए० उदिते वह भय करता है. 
 छदट्-ज० ए० उत्चविज्‌+इता- ८. 
1 ( ७१४ ) विज इट्‌ । १।२।२॥ 
विजेः षर इडादिभत्ययौ डद्रत्‌ | ४ 
विक्वातुते परे इदि ( जिसके जादिमे इट्‌ है ) पर्यय जवे तो ्दित्‌( ९२३९ › हो 
 उद्विजिंत्ाव्हमयक्येमा) 



















इति तुदादवः समाः ॥ ९ ॥ 








( ७१९५ ) रुधादिभ्यः म्‌ 
(0 शपोऽपवादः ! ` 
शादि धातु परे श्नम्‌ हो । वह शप्रका अपवाद है।श्ूमेते न शेष रह] 
ठट °ध० ए० ङईगद्धि ^ < (| "व 
 लट-प० द्वि° सन्द्रः^^५५. ^  शन्धातें 
 कछद््-प्र०ब० न्धन्ति ल 



































लि £. ५८.७६ २५. 


ए० से 



























लोट्‌-ज० ए० खूणद्क,सुन्धक्तं इन्धामे  व्हेर, 
लोट्‌-पग द्व ङन्द्धाम रुन्धाताम्‌ 
 ल्मट्‌-पर° ब० इन्धन्छु न्धतां 
-म० ए० स्नन्धि (८९) खन्त्स्व 

5 ५५ 

रुणधावह 
रुणधाम 
अरून्धाताम्‌  उनदोनेवेय, 
अरुन्धत  उन्देनिवेय, ` 
असन्धाः तूने वेरा. 
न्धीत बृह धरे 

इत्सीशः ईश्वर करेषह धरे 
अरुद्ध  उखेषेरा, ` 








भर 
~ध 
०४ 
५ 
ह 


























(८ छिदिर्‌ दधीकरणे ) दो टुकडे करना । उम० सक० अनिट्‌ 
युजिर्‌ यागे) भिना | उमय० सक अनिट 












भाषादीकास्मेता । ` 


. सकदयः ७. 


५ रि (रिचिर्‌ धिरैचने ) पेट चलाना । उमय० भकृ० अनिट्‌ | 


` पृरस्म्रपद्‌ + अात्मनेपद्‌ । 
| -पर० दण रिणक्ति ६१२१ १५९६ 
| ^ ष्लद्-मर चरर 
: हभण एण्रेक्ता 
` :“ दट्‌-ब० णर रेक्यति ` ` श्यते वह पेद चवे, 
क  छड-भ० ए० अआरमेद्ध अङ | उसने पेट चलथ, ~ 
 इट-भ४० ए० आर्चत्‌ अश्वाद्‌; अर उस्ने पेट करकान्‌ 
६ शवैच्वु (विचिर एथगमषि) पृथक्‌ होना उभयम० मनिट्‌ | 


| 7 
20 
4 


(क) 


न 


९. 


क | 
3 
& {¢ 


कनन 


^# 


# प 


नु 4 
9 


) ॐ 


७ क्षुद ( छदिर्‌ सपेषण ) पीसना | उमय ० सक ० अनिट्‌ । 


५ परस्मंपद्‌ । ५ आत्मनेपद । 

इट प्र एण श्ण ॑ दन्त ° दह॒ षीस्ता है 

 लुट्-पर० ए० क्षोत्ता - द्लोत्ता वह पीतेना. 

 उडङ्-भ० ए० अष्चदत्‌, अन्तोत्सीत्‌ अछत = उस्ने पीला, 
< छद्‌ ( उच्छृदिर्‌ दीप्तिदेवनयोः ) चमकना वा खलश उम० सैदटू | 


प्रस्मपद्‌ । आत्मनेपद । 
लद्-म० ए° छृणत्ति छृन्ते ` ह चमकता है 
| : 1 „€~ ¢ © स्सुशट्श्ुट्‌ | | -वर्छदे < ५ 1. धह  चृप्क्ा- 

 एटट्‌-म० ८० चच्छादथ । चच्छादेदे चच्छत्ये तू चमक, ` 


॥ 1 


 इदट्‌-अ० ए० छष्िता दिता  ष्ड चमकेन 
९,०१.९ 


व्टट्‌-म० ए० छर्टिष्यति छ्यति, ऊर्दिष्यते छत्स्यंते) वह चम्केगा. 
 छड्-न० ए अच्छृदत्‌ अच्छदीत्‌,  अच्छदडिष्ट द्द चम्का 


4) 





१० कत्‌ ( इती वेष्टने } वेरा । परप" सक० षद्‌ । ` 





५ खट्‌-म० ए० वणद्र+ति- ` 











6 १५५ ) 


च“ वह पेट चछातारै. ५ ८ ९५ 
"उसे. पदः चलाया, 
छा वह पेट चख्वेगाः 






 लदू-भण्एन्विनक्ति  आणग्विङ्क्तैे दहप्षकूहोताहै. ` 















९ तद्‌ ( उतृदि . दिसानादस्यो$ ) हिसा करना, अनादर करना । उभ ० स० सेट । 
ट्‌-प्० ए० तृणत्ति आण्तृन्ते  . ्डर्ितक्छयदै, | 







ट्-पर०्ए० इगि बहधतता रै ।छट--कतित खटकर तिष्यति त, दस्यलि 







११ ल्ह (तह दि्तायाष्‌ ) हिसा शना । स० सेद्‌ प्र० । 1 






व क क १५२ 
९४ 























१ द च, 
1 
20६; ५८. \ ५८९४५८८ 


२५०५५ २०६ ०८२०९६५ 


तदटः-प्र० ० अलणट- 
१२ {हैर्ख ( 








~. ॥ कणत क्वा ४ 
{टसा र | 

















वह हिताः क्या. 






भ २ ६८ 


स. 












अर्हिस्ताम्‌ अर्हिखन्‌ । अहिनन्‌+स्‌सि ( ४१९९, ७१८. 


(७३८) सिपि षति खौ । ८१२।७९॥ = 
पदान्तस्य धातः क्षस्य रवां स्याद्‌ {` 
घातुके पदान्तं सन्चस्को विक्स क्कैरहौ! ` 


















वादयः ७ } ` भाषाडीकासमेता। 


लड-भण दिन्ञरतीभ" ^ उन दोने मिजोया 


५०१८ { & प 


 लङ्-प्र०्वण्ओन्दन्‌ उन्हौने मिजोया 

ठंड म० ए. आनः ओनत्‌-द | त्ने गिजोया. 

 कठड--उ०्ए० ओंनदम्‌ ` ने मिजोया „4 
५ ५ | १९ अञ्ज्‌ ( अञ्ज्‌ व्यक्तिख्रक्षणक्ान्तिनतिष्रु) प्रकोश्च करना, तेर रुमाना, इन्दर लम्‌. . | 
जाना} प्र० वेट्‌ । ष ० 
 लंट--भ्र० ए० अना त्छ | वह्‌ प्रकाश्च करता है. 
 लट--्रणदि° अङ्क वैदो प्रकाश करते है. 


$= 535 


\७५८& _ @*५ 5१ 


 -लंड-भ° ब० अजन्ति ।  वैप्रकाश्च कसते ह 


२.७.४१ ८.1 45८ 1 ४९९. 


लिद्‌-भग्ण० अनं 2 वसना वथा 


५१२ 


'  चलिद्‌०मण्० आनाज्जेथ, आनङ्क्थ तूने प्रका्च किया 
| ईद्‌ ० अधिता, अङ्क्ता ^ ५ . वह भकार करेना 
 लौद्‌-म०ए० अङ्ाग्च तु प्रकश्च कर 


गोट्‌ ॐं० ए० अनजानि (७२८) अँ प्रकाश कल. 





 ( लङ्--प्र० ए० अआनक्छ्‌ (१९९) उसने रका किया, 








` लट्-भन्ए० विनक्ति(३३३)बद कोपताहे(ट-भ° ए० विजिता व किन 
६ ८ टरम ए० वलाजथ १६ कपु ठ ङ~--श्र ° ७० आवा लं वह क्वा, ६, छ 1 


 लद्‌-प्र० ए भाज्च्‌+त्‌+-ईैत ( ४७२, ४७९) 


( ७१७) अञः सिचि । ७।२। ७३ ॥ 
अः सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ ॥ 
अञ्ज्‌ धातुसे परे सिच्‌ भवे तो उसे निय इटृका भगमहये। = 
आशओ्रीर्त्‌' (४८१ ) उसने प्रकाश किया | ८.1 
१५ तञ्च्‌ ८ तञ्च सकौोचने ) सकोचित होना । पर० वेट्‌ | 


9१८५००० ८८ ¢ क 


क्टू-भणणए० तरन्ति. कह कुचित होता ह 
'  लट्‌-प० ० तङ्क्ता तिता ऋ कोचि होगा 





१६ विज ( ओविजी मयचङ्नयोः ) मय करना, कम्पित होना । पर० सक ० सदर 


१९५ (33 







१७ {शाष ( रिष्टं ) विदेषण विरोष रेरना ॥ पर० सक अनिर 


3 “ विन इडिति ठितवम्‌ ' ( ०१४) चे दद्‌ जागम षवि (५९८) माना नातादै। ` 
































(२५०). | 




























































~ 1 8 ५ ॑ 
त्छट--प्र ० ए० {रन ष्टि वह विरकरताह| लटृ्ट--प्र० ए० शक्थं लि वह पिरोष करेना 
लट-पण्द्वि० शिष्टः वे दो विरेषकरते €| छौ" म ४ ॥ ६ 4 गिग (५ 
च १८९ = छ 8 © भ 
~ बस्ति वे विशेष करत £| | ५ 
| < । १ | ६ त 1 4. ६ | ( (1 £ | | ( र ( तू विरीष चर“ | 
| ॑ 2--प० ८० {शन्‌ तू विदेष करता है | | | 
लिदटट-भ्र°ट० शिशैष उसने विशेष किया ।लड्-म० ए० ओ म 
चिद्‌-मण्ए० शिरे विरथं तने विष क्रिया 
शोष्टा वह विष करेगा | 














1 १८ पिष्क सेचुणैने } पीसना, दना | पर० सक० अनिट्‌ । 
















ए० दंङों 
ए० भङ्क््यति 


















माषादीकासमेता । र 


(७१९ ) भुजोऽनवने । १ ३। &8 
^ ~ तडनना सः. 

अज्‌ घातुके परे आत्मनेपद व्रस्य हो जो उसका जथ पालने भिन्नह्येतो ५ 
` लट्‌-म० पु० ए० बण श्ङ्ते वह खाता दै, यथा “ जोदने मुङ्क्ते ( वह मात खात्रा ` 
है) यहां पाठन अथ नहीं है इसे जासनेपद इमः, 
` अनवने देष पाञ्न जथमें निप्र क्यो किया १ महीं नक्त वहप्र्वीक्तोपार्तादहै ` 
अदि पानक निषेध न करते तो यहां मी अत्मनेपद हो जातः, यहां पारन है 
| १ इतश्च ( जिहन्धी दीप्तौ ) चमक्षना । आत्मने अक० सेट्‌ 


त्वट्‌ भण एण इन्द्धे वदचमरवतीदे, । लोट्‌ पर० एण इन्याम्‌ वेहकैके, ` 
° ईधातिं ` वे चमक्ते रै. | लोट--पण्द्विणईक्रीताम्‌ वेदो चमक. 
लट्‌-भ० बण येते ३ चमकत है, | लोट्‌-उण्य० हने सक. - च 
लट्‌-म० ए० इन्त्सेतू चमकतादै, | लङ्-प० एण छेन्ध व्दचमका. ` 
लट--म० ब० ईन्ध्वे तु चैर्मक्ते हो. । लङ्-प्रण्द्धिन्ेन्धाताम्‌ वेदो च्म ` 
लट्--प्र० ए णदरल्याश्चक्रै वह चमका, | लङ्-म० ए० न्धाः तू चमका 
छट्‌-म० ए इन्धिता वह चमकेमा. | ठुड्‌ः-भ० ए न्द्ध वह चमक्षा 

५ २२ विदं ( विद षिचारण 9 विचार करना । आ० अनिट्‌ 
रट्‌ -प्र० ए० विन्ते वह विचार करता दै । ठट्‌--भर० ए० कत्ता वह विचार करना. 
| इति रुधादयः समाप्ताः ॥ ७ ॥ । 


तेन!दयः < } 






































२० ) तनादिङकभ्यं $ 
स पोऽपवाद्‌ः ॥ 


= क २ ३४६८ 1 ण 


र < = ५ ५ लन त्त जा तङ्त 








छट = ए० तनिष्यति तनिष्यते ^ 1 विस्तार करेगा. ` ८ 
लोद्‌- ५ १ ध० तनोतु तनाम व विततार 





























दै | {तिडन्त ॥ 


 -ठड--भ० ए अतनोत्‌ अततुतः उसने विस्तार किया 
१ {लिड~-प्र०्ए9 तद्यातं तन्वीं | | बह विस्तार्‌ कर 1 
> लिड-पभण्ए० तन्यात्‌ तनिषीष्वैः  मनवान्‌ कर्‌ वह विस्तारक | 


इद्र ८० अतनीत्‌ अतानीत्‌  आ० अतनतत 
` (७२३) तनादिभ्यस्तथासोः ।२।०।७९ ॥ 
तनादेः सिचोवाङ्कस्याततथासौः॥ । 

त तथा थास्‌ पर्यय परे इए सन्ते तन्‌. आदि धातुजसि परे सित्‌ ( ४७३ ) का लीव 
` धिकस्प कै हो । ` 1. 0 0 
सततः: ~ अतनिष्ट 
लृड--म० ए० अतानीः अतनीःःंतथाःअंतानिरष्टौः तने विस्तार कया. 


लङ--भ्र० ए० अतानिष्यत्‌ अतनिष्यत जो क्ह विस्तार करे. 
२ षण्‌ (षणु दानि) देना | उमय० सक सेट्‌ | 





































4 


छम्य सेनीतिःसठते द ।२ किङ्-च यवय 


| (७२२) ये विभाषां ।& 1४ ।४३॥ 
जनूसनखनामात्वं वा यादों इकति) 4 
उत्न्न करना ), सन्‌ ( देना ), खन्‌ ( खोदना ) इन घातुओि परे यकारादि 
छित्‌ प्रत्यय अवि तो घातुको जा हो | 
सायात्‌, सन्यात्‌ 
सड-अ° ए० अंसानीत, असनात्‌ उसने दिया } असन्‌न+स्‌ +त- 


( ७२३ ) जनसनखनीं सञ्डंखोः।& । ® । ४२। 


~ भन ` प्क]... 
























पषामाकारोऽन्तदेश्ः स्यात खनि लाद {डति ॥ 





तनादयः < | माबाटीकासमेता। ` (रदश. 


 कल्-भण्णण्क्षणोति क्षणुते 0 वहं हिसा करता है 
 छड्-भ० ए० अक्ष्णी अओश्चित अक्णिष्ट उसने दाको 
 इड्-म० ए० अक्षणाः अक्षयाः अक्षणिष्ठाः तनेहिसाकी 
1 छे क्षिण्‌ (क्षिणु च हिसायाम्‌) मारना । उम० सक० सेट्‌ | 


 लट्‌-भ° ए० क्षिणाति * क्षणोति ` क्षिण॒ते बह दिता करता हे 
 छष्ट-पभ० एन्क्षणता क्षेणिता वहर्दिसा करेला, ` 
 हडः-भ० ए० अक्षेणीत्‌ अरक्षित `ˆ" ' “-अक्षेणिष्ट उसने हिसा की, 
 . तृण ( तृणु अदने ) खानां } उमय० सक° सेट्‌ 














 लट-प्र० ए० | नणाोत, लणाते । नणत, तणेते, वह खाता है | | १ ५ १ 


द कुः ८ इङ्ृञ्‌ वस्ण ) करना ¡ उमय° सक ° अनिट्‌ ६ 





` छट्-त्र० ० कसति वह करता है । कर्‌+उ+ते ( ५४४, ४२१, ५६६ ) 
( ७२९ ) अत उत स्वेधातुके । & । 9 । ११० ॥ 


उप्रत्यास्तङ्कजोऽकारस्य उत्स्यात्खाबेकादुक्‌ (ईत ॥ 









उ प्रत्ययान्त छ घातुके अथात कट ( ७२०) के अकाखे स्थाने उकारो जो व्व ध 


अथवा डित्‌ स्रैधातुक मत्यय परे छे तो । कुरूते वहं कप्ता है। 
लट्‌-पभ्र० द्ि०2 कृउल+तःचकुरुत 
कतः कुवते । ७२५1 ४२१२२ ०५ 
















टो कस्ते है 


` भस्य कङुरोश्रोपधाया न दीधः ॥ 





(1 









होगा कारण कि (४८६) बां जो विधिसूत्र सो (३३) वे कषा सूत्रकी अशा रखता दै किीका मतं 

















५ व 4 
लट्‌-भ०ब०ङ ^ 3 क ` छन्द उ ~ बन्ति यण्‌ होनेपर ५ ६९२ १ दै 


सक्ञवकःतथाक्र घातु ओर दुर्‌ ( काटना ) इनण्ी उपधाको दीधः । | 


# प्रत्यय परे हष 
सन्ते कघूपध धातुको युण विकल्प करके हो 1 विवरण यह है कि, उप्रत्य० यह्‌ वाक्य सूत्र बरातक्र 4 
वा माव्यमं न हे किन्तु कसित है इसका मूर ` यदं हे कि “सज्जञापूर्वकरो विधिरनित्यः“ इस वचन 
 किद्यीके मतभें सन्ना सूती भपेक्षा रखनेवाटे सूत्र अनित्य हे इस कारण क्षिणोति मगुण (५८६ ¶ न 


। कि इससे प्रमाणं नही दे इससे गुण नित्य दी है इयते क्षिणोतिम गुण होगा इन.अभिप्रारयोको लेकर विह्नः 


एक्वाक्यकी कल्यना की हे कि, उभ्रयये लघूपरयस्य युगो वा । 









करोतेः भत्ययोकारस्य नित्यं लोपो म्बौः परयोः 
मकार. वकार परे रहते धातुके प्रत्ययरूप उकरका नित्य खेप हो 


र्बहे हम दो कसते है 


० कता कतां वह करेगा 
० करिष्याते करिष्यते 
वह क्रगा, 


सम्‌ मथवा परि उपसगं पूवक भूषाणार्थं कृषातुक्तो सुट्का मागम 


(७२९ ) समवायं च । ६।१। १३८ । 









तनादयः ८ ] 











संपूर्वस्य कचिदभूषणेऽपि सुह , ° संस्छृतम्भश्षा ` इति ति ताकत ॥ ` 
~ ( छधातुसे ध्वं सम उपतर्मरे तो कदी मूषण अथे नहोतो मीखुटूहोताहैजेतेपणिः 
` निक सूत्र ( रंसछतं मक्षाः ११२०) म मूषण अभ नहीं ठै, विन्दु संस्कार किया इभा 
र  देखानर्थंदै जौर युट्‌ भी इ है दसीक्षे उपयोक्त बाता जानी मह कि भूषण अजथ; मी 
दुद्‌ देता हे । ् | ( ् 
` (७३० ) उपाल्मतियत्नवेकृतवाक्याध्यादरेषु च ।६३१।१२५॥ ` 
ध उपार्करजः खट्‌ स्यादेष्वर्थेषु चात्मागंक्तयोरथयोः । 
प्रतियत्न यणाधानम्‌, विकतमेव वैकृतं विकारः) वाक्याध्याहार 
आकाड्कितेकदेशपूरणम्‌ ॥ 4 
1 प उपसगं ( ४८ ) से परे प्रतियत्न, वैकृत आर वाक्याध्याहार अथेमे कृषातुको सुद्का' न ्‌ 
भागम हो । इस सूम चकार करनेका : योजन यहहै कि (७२८, ७२९) मेक्दे इर ` 
५: मृष्ण सौर समुदाय अर्थम मी कृधातुते पू उप उपसम अवितो पुद्कामगमद्ये । युणब्रहण' 
करनेका नाम प्रतियत्न है । विक्तको वैकृत कहते दै, ओर कहने छट इरे वाति पूय कर ८ 
नेको वाक्यक्ता अध्वाह्यर कहते ह (७२८, ७२९ ७३० ) इनसूत्रमेजो पच अथक 
` है उनके वाचक कृधातुपतेपूत्रउप उपस आया है भौर बुद्‌ इ सो उदाहरणमे देखो- = ` 
१ उपस्छ्रूता कन्या = कन्या अरत इह ( भूषणाथ 
२ उपस्कृता बाद्यणाः  त्रा्नण इकडे हर्‌ ( सवात ) 4 
३ एधो दकस्योपर्कुरूते = रकडी जलवे गुणको ग्रहण करती हे ( प्रतियत्न ) = ८ 
2 उपस्कृतं ्ट्क्त वह विदत खाता है ( विहृत )} ५ 
६ पस्थ वह वावर्योका अध्याहार करम बोकता है(वाक्याध्याहार = ` 


केवर आत्मनेपदी करिया, 

































 छटू-म० ए० मनुते वह मानता दै | १छिङ्-भरण्ण० मन्दीत्‌ वहम 
विर ०१० भेन उने परता रलिङ्-प्र° ए० मनिषीष्ट द्र क 
हट्‌--पभ० ए० मानता वह मानेगा | ` 1 वह माने 










। इति तनादयः समाता: ॥ < ॥ ८ 0 

























लष्ुसिद्धान्तकीदुदी- 


अथ क्यादयः 





१ की ( इक्रील्‌ दव्यविनिमये ) टमयपदी ! द्रव्य बदलना अर्थात्‌ अपना दन्य दैकरं 
वस्वा चना ध 
( ७२१ ) कयादिभ्यः श्रा । ३। १ 
शपोऽपबादः। = 





म > 


 . क्री जादि धाठुजोते परे श्चा प्रत्यय हो | यह सूत्र रप्‌ (४६० ) का अपवादहै. 
लष्-पर०ण० ऋणाति कीणं" वह्‌ "मोर ठेता है. 
 छट्-भण्द्वि की्णीर्तिः ऋणाते वेदो मोलस्ते दै. 
कट्‌-प०ब० कणन्तिं कणत  वेमोलच्तेहै 
 लदटू-म०्एण० कीणासि क्रीणीषे तू मोकञेताहै 
 लट्-मण््विर कीणीथः चऋकणाथे तुमदोनों मोक ठ्तेहो 
 लट्-मण्ब० कीणीथ  कीणीध्वे तुम मोक ठेते हो. 
लद्-उण्द्धि काणामि कीणे मोल ठ्ता द 
दवि. निणीवश हम सो मोल ठेते 
 हमसोरुच्ते है 










































उन दोने मोक ल्वा. 
उन्होने मोरछ्विा. ` 

तूने मोर लिया. 

वह्‌ मोरु ठेना. 

वह मोर टेगा 









 चिद्-न प्न मम = मिम्ये सने हारी 


 चटू-भणए० मास्यति मास्यते बहरहिसाकरेगा्‌. 
२ लिङ्-पन्ट० मीयात्‌  भींसीष्ट ० बहरहिसा क 
कड्-भ० ए अनास्‌ अमास्त उसने हिसा कौ 


लटभ ए० सिनाति सिन्पति 


शआरामीहो 























(च्श्) 


२ भरी (रीस तपणे कान्तौ च) तृप्त करना वा शोमा पाना। उम सक० अनिट्‌ ६ - 
 लट्‌-पण्णण० श्वैषीति  भ्रीणीते बह तप्तक्सताहै. 
= ३ ॐ ८ श्रीञ्च पक) पाक करना | उभय० सकण्जनिट्‌ |. : = 
लट्‌-भ० उ च्रणाति  श्रीरण्ति^ वहपाकक्रतादहै. 
| धमी (मीन्‌ हिंसायाम्‌ ) पारना। उमष० सकन्बनिद्‌ | 
त ए०भौीन्तिे मनाते) पमीनाति-- ` 


( ७३२ ) हिसुमीनां & । ३९ | 


उपखर्मस्थान्निमित्तात्परस्यतयोनेस्य णः स्यात्‌ ॥ 


कयादयः ९ ` ` भाषाटीकासमेत ८ 


`  उपसम॑स्थ निमित्त ( रेफषकार ) से पर हिनु तथा मीना द्दोके नकारको णकारहो!\ 
लट-प्र०्ए० भ्रमीणाति अमीणीते बहर्िसाकरतादै. 


मिम्यतः |  भमिम्याते उन दोनेहिसाकी ४ 
५. ६८८१ 1 ५१८ ६८३९्द्‌ क = क 


मर्म “"भमाथ मिमीवे त्ले्दिसा की 
मता: माता - ब्दा क्यः 





2८१ ५, 


& ८१५५२३१ ५ 


| टुड्-भ० एदे अम सिषम्‌ अमासाताम्‌ उ्नदेने हिक, 
५५१ ( षिञ्‌ बन्धने) बाघनां उभय्‌० सक० अनिट्‌ | 1 


बृह्‌ बांघतां है द <-भ० ७० सेता संता वह बधिगां 


 छिद्‌-भणय० सिषायसिष्ये | = 
| < उस्न बाघ 


.षैस्कुः( कुञ्‌ आनने ) उछ्छना जौर उद्धार करना । उभ० सक ० अनिट्‌ | 4 
| (७३३ ) स्तन्युस्तुन्धुस्कन्धुर्धन्भ्यः श्नु । ३।१।८२॥ 

1 एभ्यः धावुभ्यःश्वःस्यात्‌ चात्‌श्चा॥ 
तम्‌ स्तुम स्कन्‌ सकुन्म्‌ गौर स्छुस्‌ इन धातुओंते परे खु ( ६८८) यय हो पक्षम 


-भ० ए० स्कुनाोतिःस्कुना ति।२ 
ट-प्र० एण चुस्क्मब < सुरव १. वृह कूद कर गयां 
छ--प्र° ए० स्कोता ए स ध | स्कोत्ता ` वह्‌ कूदकर. जयम, 


शानच्‌ अदेशः स्यातलतै परे 
परे रहते हव्से परे इना प्रत्ययके स्थानें श्चानच अदेश दहो 


सतनन 


अस्तन्म्‌+च्लि+त्‌- 


रच्‌ ( जाना 0, म्डवू ( जाना ) चुषना ) 
श्चि ( जाना) इन घतुरओते परर च्छिभ स्थानम अङ्‌ 


[ 


(७३६ ) स्तन्भेः । ८ । ३। &७॥ 
तन्भेः सौत्रस्य सस्य षः स्यात्‌ 








ता।. | (२९७) ॥ 





कै (९ द्‌ (इन्‌ हिसायाम्‌ ) हता करनी ०२1 
9 (  : लट्-भ०ए० दणाति, --दणीति.-; वह दिसाकताईै 
1. १० द्रु ( दस्‌) दसा करना । उम० पकर सैट्‌ }! 
 ।  लदू-प० एण द्रणाति द्णति ` वहह्िसाक्साहै. 
 ।  लुड्-~भण्ण्ण्ञद्राबीत्‌  अद्रबिष्ट  उसनेहिसाकी, | 

(1 ११ (पू्‌ पवने ) जद करना । उमय० स्कन्सेद्‌। 
लदू--प्र° ए० प्रन -~ति-- 


( ७३७ ) प्वादीनां द्वस्वः । ७।३। ८० ॥ 
पञ्च्‌ स्तरज खच कव्‌ धूञ्शखछाप्‌ कवभृम्‌ दज, जच नू दू चहु 
ज्यारी ली व्ली छी एषां चर्विशतेः शिति ह्रस्वः ॥ ` 
| शित्‌ प्रत्यय परे रहते प्र आदि चौवीस धातुरमोको हस्व हो ५ # 
शपू शद्धकरना ` | ९ ठ स्वीकार करना | १५८ कु हिसा करना 
। 
| 


















5 = 


 रद्धूकाटना.  |१०्‌ उरैना १८ टुजाना 
` इेस्तृढ्कना ११ हिसा करना १९ ग्‌ शन्द्‌ करना 
च वञ्च्‌ हसाक्सना | १२ 2 वदारण करना २० ज्या इद्र होनां 
 ५वबुखीकारक्यना | १३जृढ्दधदोना ` २१ सी हंसा करना ` 
~ &्रक्याना | १९ इय बद्ध होना ` ररल्टीभिरना 
1 ७ द हिसा करना - १९८९ ख वृद्ध होना । २३ब्टी स्वीकार करना 
४ < पृपालस्नावापूयकसना | शदेन प्राप्त कसना य | २४ पठा जानां 1 
, ठट~प्र° ए० पुनाति, पुनीते वह पवित्र करता है। लट भण द° क | ता त (५ ; 
पविता वह पवित्र करेगा 1 4 
दल्‌ छेदने ) `काटना । लदट्‌-प्र° ए० कु नाति, नीते ह कार्ताहै. 




















१३ स्तु (स्तञ्‌ च्छादने ) ठकना | उभ० सक० रेट्‌ 


1 लट्--भ० ए० स्त्रणाति (२३५ ) स्तृणतिं 








 लिट्-भण द्वि° तः तरैः = तस्तरातते ध 1 
 हदट्‌-म० ए० स्तरीता- स्तरिता, स्तरीता, स व (ता वह सन्द 



















७३८ ) टिङ्मिचोरत्मनेपदेषु । ७। «^ । 
बड्क्रज्भ्यामृदन्ताच्च परयो्लिङ्सिचोरिङ्ास्यात्त 
स्वीकार करना 


तमनेपद विषयक छिड तथा सिच मतरे तो उसे विकल्प करके कां मामम हो । स्त+ 
+-त्‌+-त=स्तरिषीष्ट- ( ९५९ ) से तरि अन्तगेत इको दीघतः प्राप्त इह तवब- 


(७३९) निषिडिं।७।२।३९॥ 
वृतइटाकिङिनदीर्धः॥ ८. 



































| चिङ्‌ परे हृ सन्ते व्रड जथवां बन्‌ अथवा ऋदन्त धातु परे इट्को दी 
६५५) नहो 


७३८ ८१ । 
ड ८1०1 ६५ 


तरिधीष्ट ¶ष्ट, ईश्वर करे वह टकर 


इ“ ६८ १५८२ ॥ २७० { &२५ 


अस्तादीत्‌ । भा० अस्तर्टिःअस्तारिष्ट,अस्तण्टे 
0 | उस्ने आच्छादन किया 
छड-प्र० द्वि° अंस्तारिष्टीम्‌ जा° अस्तरीषाताम्‌, अस्तद्देषार्तम्‌, 
 अस्तीषाताम्‌ ऽन दोने जाच्छादन किया 









ड्--प्र ब० अस्तारिषुः अस्तरीषत)  अस्तासषत, अस्तत 
1 4 ~ 1 -उन्हेनि आच्छादन किया. 
| श४कू( कन्‌ हिसायाम्‌) दसा करली । उमय० सकण सद्‌ 

लट~-प्र° दन्द्वैणाति कृणीते  बहर्हिसा करता है, 
लिदट्‌-प्रन्न्चकार उसने हिसा की. 
वञ्‌ वरणे ) स्वीकार करना | उमय० सक ° 


कुणीति वह शछवीकषार करता है 
1 सने घचीकार क्रिया 


























वद्र ४ ५८४४२९११ २५५ "१ ५ न ५ 
त 9. व & वार्बाष्ट वरूबार्ट्‌ इश्वर करवहस् कारकरे, 
दड्-प्र० ए० अवात्‌, अवेर्टि, अवरिष्ट 


५८२1६५१ ॥ ६५२ 









 दुद-प्र ०० धवितीः धोता धवित; योता वह रकपवेगा 
इङ्--षरण्य० अधावत्‌ अधविष्ट, अधोष्ट उतने कपायां 


 इंट्‌-प्र० एण प्रह+दतां- 


ध गृहू+माननहिनगृहाण ` गृह्{ष्वं तू ग्रहणकर 


। उ ए अभदीव्‌ अगरी उने श तिना 


` लदट्‌--प० ए० अश्नाति वह जीमता है. ! छट--प्रर ए० अशिष्यति व्ह जीना! ध 
बलद्‌-भण०्ण० आश उसने जीमा, लोट्‌--्ररए० अश्नातु वह जीमे 4. 



































क्रयादयः ९ ] माषादीकासमेता।+ (२९) 


१६ धू (धृञ्‌ कस्पने) कपानां ] उमय्‌० सक० वेट्‌ | 
१५ \9 क 


लट्‌-भ० ए० धुनीति युनीते वहर्वेपाता. ` 


१७ ग्रह्‌ ( प्रह उपादाने ) ठेना | उभय० सक० सेट्‌ ध 
६ 4 धूण अ०.: ~" 
 लदट्‌--प्र° ए० गृहणाति ( ६७ई ) ग्रहति बहञ्ताहै. 
लिट्‌-पर° ए० जग्राह जगृहे उसने प्रहण किया. 
( ७४० ) अहोऽछिरि दैचिः । ७।२) ३७ ॥ 
ध एकाचो अहेविहितस्येये दीघो नद लिटि॥ 1 
एकाच्‌ ग्रह धातुसे किये इृरको इट्का आमम हो तो उपे दोषे दयो परन्तु छिट्परे दीधवनदह्ये# 
अहता, म्रहौता वह च्गा। लोटू-भण्० गृह्णातु ग्रह्मीताम्‌ बह अ्रहणकरे, ` 
` -लोद--म० एण प्रहु+नातहि- ॥ 
( ७४१ ) इरः अः शान्ज्खी । ३ । १। ८३ ॥ 
इलः परस्य श्नः शानजदेशेह। ` 
|  हिपरे इए सन्ते हट्ते परे श्च ८७३१ ) को शानच्‌ भदेश हो शानचमेसे ( १ ५५. 
७ ) से मान रोष रहा- | ॥ | 
प० "^ "आग 


 इंड-प्र° दविग्ञम्रहीष्टाम्‌  अभ्रहयीषाताम्‌ उन दोनेनि महण क्या. 
१८ कुष ( कुष निष्क ) बाहर खेचना, निखोकना } परम सक०्सेट्‌ | 
` छदट--भ० प° कुष्ण तिवह निखोलताहै इड-भग्ए अकोषात्‌ उसमे निखो, : ८ 
इटू-भ० ए० कोषिता व्ह निखोठेगा, | 1 
1 १९. अश्च ( भद्र भोजने ) मोजन करना. पर० सकण्सेद्‌} ` 





इद्‌ ० अशिता वह जीमेगा. । कोट्-मण०्द० शनि त्‌ मोजन कर. ` 
५ २० अनुष { युष प्तेये) चुना । पर० सक० सैट 0 । 
छटू-प्र०ण० सुष्णाति वद डरता है। लिटू-प्र० ए० सुमौष उस्ने चुराया. ८ 












लर-पभ्र० ए० मोषिता बद डुपवेग । लोटू-म° ए सुषार्ण" तू चरा. ` 
२१ ज्ञा ( अवबोधने ) जानना । पर० सक० अनिट्‌ । 




















` इलि धातुत्वम्‌ तिष्शवादि ॥ ` र 
( आघुकूसहित सलयशचब्द ) पच ( फसी 2, खूप ( आकार रम ), वीणा ( वीन्‌ ) 









¦  -चुरसदयः ९०९) 



























७४३ ) गिचश्च । 3) ३ ७ ॥ 


णिजन्तात्‌ आत्मनेपदं कलेगामिनि च्छियाफल ॥ ` 1 
जव वि क्रिथाका फक कततोविते पहुचता हो तव णिच प्रव्ययान्तते परं भात्मनेपद्‌ ध 
ट्-भन्णएण्चोरयत  कहच्खराताहै( अपनेनिमित्त) ` 
 ।  लिट्‌-चोरयाच्कार-चक्रे चोरयाम्बभूव चोरयामास उसने चुयया 1 
 ।  हृट-भ०ण्न्चोरथिता चोरयिता वह चुरवेना 
२ ल्लिङ्-प्र° ८० चोथात्‌ चौरयिर्षष्ट  द्धर कर वह चुरा 
हड--भर० ए० भचु.+दन+च्िनत्‌ (४८६ ) से गुणं इना. = छ 
( ९६६ ) से च्छक स्थानम चङ्‌ इजा (५६५ ) से ओ उपधाको हठ इमा तब 
अयुर्‌ खूप इभा ( ९९६ ) से द्िष्व( ४२९) से रकां लोप तव भचुचुर्‌ +-द+-जत्‌ (९६९) = ` 
| से अभ्ासकरे चुको दीष मा तब अचूचुर्‌ ( ९६४ „ ५ अन+त्अचुचुरत्‌, अचूचरत 
| उसने चुराया | 
| | >२कथ ( वाक्यप्रबन्धे ) कहना । अदन्त । रमर स्कण्सेद्‌० 
| | करथ्ईइ-(४३७) से णिन्नञधधातुक पर्यय परे है स कारण ( ९०९ ) ६ 
 भन्तगड जका लोप हना. कथ्‌+इ-- ` | । 1 
खूृटू-पम० ए० कथू+्ल-अनति ( ४९० ) से वृद्धि तडि 


( ७४४ ) अचः प्रस्मिन्पवविधा । ३। १.९७ ॥# 
परनिभितसोऽजददिश्ाः स्थानिवत्स्थानिभूताद्ःचः पूवेत्वेन दष्टस्य 
विधौ कतव्य । इति स्थानिषवच्छान्नोषवाड्द्धिः! 
प्रबभकौ निमित्त मानकर जो को$ आदह अचत स्याने इभाहो तो वहं अदिश ` 
3 नाथ, जित सम्य कोद विभि (सूत्र) उ ` 





























। 1 ५ अनक प्रववणमे रमनेवाखा हौ । 1 ॥ 
कथ थ अन्तत अकारे परे परण {णिच प्र्ययका £ है( ९०६३) से अद्मर = 
। | लोपस्य भदेश इभा है उक्ते पपरक अः तशत अको (९.० ) से बद्धिकी प्रति हे इव्‌ व | 

~अ भन्तनत लोपह्प अकारक स्थानिवद्‌ {ब हभा तो रेखा जानो कि वदं 8 १ 
















इडः ए०कथ+द4अ+-चडु । ५६६ )+त्‌ ( 4० }8 थ अन्तवत्‌ अ (स्ः ध क्व्‌ | ८ 
होद्े ! अण्लोपित्वादईीधैषस्वः दाव न 1 इते (५९९ ) तेजो दीव पए 
















( २७२ ) ८. लघ्सिद्धान्तकाखदी । [ तिब्नते- ` 


५ सो न इई क्योकि अकार अकू प्रस्याहारके अन्तगेत है इसे कथ घातु जग्डोषी है तब(५६७) 
न सनद्वाव करते नो काथ होता है सो न इश, दिव इमा अचकथत्‌, अचकथत्‌ ` 
उस्ने. कहा. (९६८; ५९९.) सूत्रका कायनइभा।. _ `~ | 
ध | ३ गण ( संख्याने ) गिनना } उभय ° सक ° सेदु । 
लटू-म०ण० ५  . गणयति गणयते वह निनता ह 
ङड्-भ्र° ए० ` अजनण+द+अ ( चङ्‌ -)-त्‌- ^ 
( ७४५ ) इ च गर्णः । ७। &।९७ ॥ 
गणथतेरभ्यासस्य ईत्स्याज्ङ्परे णी चादत्‌ । 
चडपरक णि परे सले तो मण धातुके अभ्यासको दीव दकार दहो, सरमे जो चकार है 
उसमे विदित्तदोतादहैकि पक्षम जकारमीहौ। 1 ^ 
अजगणत्‌, अजगणत्‌ । अजागणत, अजगमणत उचत निना 
॥ इति चुरादयः समाप्ताः ॥ 








अथ णिजन्तप्रकरिया 


( ७४६ ) स्वतन्बः कृतां 1१ । ९ । 49 
क्रियायां स्वातन्त्येण विवक्षितोऽथः कतो स्यात्‌ ॥ 


“ ५ | बिसी करियासु जिसकी स्वतन्नतासे िवकषा हो कौ यद मियाका करनेवाला है सो क्क 











८ सकत हं, परन्तु जो स्वतन्त्रतां र करनेवाला है वही वेट | जासकता हे (1 ६ 
. ( ७&७ ) तत्प्रयं तकी हैवं १। © ¡९ ॥ 


` कठः भयोजको \देठसज्ञः कर सज्ञश्च ॥ ५ 
पत[ ( ७४६ ) की परेणा कूनेवाला ठं तथा कठतक्ञबाला क 











< ` अ्योनकन्यापारमे परषणा ( प्रेरणा ) अध्येषणा { । धना ) ओर विज्ञापना इनमे किसी 
भक्रासकी मरणा प्रकाशित करनी हो तौ उस धातुसे फे णित ( ७४२) प्रत्यय हो । 


~ 


चाकर सेवक जादिका प्रण भरणा कहलाती ्ै , अपने बरावर तथा गुट मादिको प्रणा 





































(२७३) ॥ 





। णिक] भाषाटीकासमेत 


 : छदट्‌-भर० ए० मू+ई (णिच) (९०३, २०१) ते मोतं +तितमौद्‌+ई +त 





पद्मी हताहैतव भावयते इत्यादि रूम जानने) का 4. 
(1  लिद्-प्र० ए० भावयाश्चकार भावयाम्बभूव भावयामास उसनेहोवाया. ` 
ल~ 4 १ व ८ -- रोवघरेता, ` 
1 व्ष्- .9 ए भावयिष्यति ^ वदं देविना ~ 
 । चोट भर षए० भावयतु |  कऋहलेववि, ` 
 । छङ्-प्र० ए० अभावयत्‌ उसने रोवाया । छलिङ्-भ० ए० भावयेत्‌ वह होबावे 

। |.  रेचिङ्-प्र० ए० भाग्यात्‌ ६० वह होवावे 


५६६ {४३२ 


इज्‌ (१६७) खे 


\9 ६५9 , ५६६३ 


| ङ्भ ए० जनमूद + ( चद्‌) त =+ 


य्ज्यपरे । 9 ¦ & । ८०॥ 








॥ ( ७४९) ओः परय 
| † सनि परे यदङ्गं तदवयवाभ्यासोकारस्य इत्स्यात्‌ 

॥  . ` षवभगेयणजकारेष्ववणेपरेषु परतः॥ 1 
4... सन्‌ पर रहते जो अङ्ग उत्का भवयव जो अभ्यासक्ा उकार उपको इकार हो, खवणजिनतेः 
५ देहो रेसे पव, यण्‌(य वरर ) ओर जक्रार परे रहते । ५. ह 
। ^ अवी्वरत उसने हेनेवाटेको परेणा की । छद्‌-जभ विष्यत्‌ जो वह होवविारः 
{5 स्था ८ छठा गतिनिवृत्तौ ) स्थिति करना) रहना । ८ ४ 
 छदट-भर० ए० एानद+तिस्थः* (२८० ) +-द+अ+ति~ 


। (७५० ) अतिहीष्लीरीक्नयीकष्माय्यातां पड णो ।७।३।३६॥ 

ऋ (जाना), ही (क्जाना ), व्ली ( स्वीकार करना )ी(नारना ? चनी (शब्दकरन) 

 .  श्मायी (पाना) इन पाठ पर त्था भाकासान्त धातुओं परे णिते तो इन घ 
ओशन पुकका जागम हो । पुच्छे उकूका. लोप हक १ शष स्ह | ५ 

५.  स्याजतलमनति स्थकपयेति बह स्थित कसत। ॥ 

ड अनस्थाद- अ ( चङ्‌) त~ 


= 


ह द 















ॐ भजलिन््यनं अदश स्य दिवे कवत दलि वचं नादूवृद्धर्भाव भू रत्य्य द्विष्‌) | द्वि ६९ (1 ध ₹ | हते | | 
धची परता अचको यदद बही दता इत वचने द्विपे पहले इद्धि न हरईतोभूकोद्विवहृंजा! = 
-ननमिततापये तेमित्तिकस्याप्यपायः । जव निमित्तका नाच दोजाता है तव॒ गमिततिरका भी नाक _ 
८ डेल द जातर दे, षकारका नादा हने तन्निभित्त ठकारका भी नाद देगी 













































| _ (७९4१ ) त्षितेरिवै।७।४।५॥ 


उपधाया इदादेशः स्याच्ङ्परेणौ॥ 

चङ्‌ है परे जिससे देसी णि परे हए सन्ते स्था धातुकी उपधाके स्थानम इकार हे।जन+स्थि ध ५ 

प+-अनत्‌ (५६९ ) सेस्थिस्थि इभा (४२९ ) से थकारका लेप प्राप्त इमा पर्त ‰ 
६९१ ) दर प्रत्याहारनत सक्षारसे परे खय्‌का थकार है उसका कोए न होकर सकारक्रा इभा, 
तब अभ्याक्तकी थि शेष रही ( ४३२ ) से धिके स्थानम ति इर (५९४)सेक्स(णि) का 
प इथ! ( ९६९९ ) से स्थिक सकार स्थानम षू इजा (७८ ) से थू स्थानम द्‌ इजा 

ॐ चत्‌ उसने स्थित कराया र 


























1 चद्‌ (कट ववो चकली ~ 
ल-पर० ए० घट्‌"इ-+-अति ( ४९० ) ते घ अन्तगैत भ उपधाको वृद्धि हूर तव घाट 
इ+अ+ति-घटाद्‌ यो मितः । इत वचनसे यह धाठु मित्‌ है तव- क्र 








| (७९२ ) मितां हस्वः। &।४।९२ 

 धषटादीनांज्ञपादीनांचटह्रस्वः॥ 
घट्‌ आदि तथा इ आदि धातु जो मित्‌ है उनको णिच्‌ मानकरजो वृद्धि इरह्येउक्कै 
समानम इहो ^: 1 
घट्‌ +मनति=ट्‌+अयै+-ति घटयति वह चेष्टा कत्ता है ए 
1 ५ ज्ञप ( ङ्ञपङञनेज्नापने च) जाननावाजनाना. ` 














ता १५ 


कनन; 



























सन्नन्तथक्रिया २ । भाषाटीकासमेता। (७). 


(७५४ ) सन्यढ्नेः । & । १।९ 


सन्नन्तस्य यडन्तस्य च भरथमस्यैकाचो द्र स्तोऽजदिस्वु द्वितीयस्य ॥ ` 
| सन्‌ (७९३) प्र्ययान्त तथा यड्‌ ( ७९९. ) प्रत्ययान्त घातुके एकाच प्रथममानक्ो 
|  दवित्व हो पल्तु प्रथम मान जादि द्यो तो द्वितीय एकाच मागको ष्व हो| (४२७ 2 1 
पपट्=पिषद्‌ ( ९९८) स+म--तिन्पिपटठिषति (४७८, १६९ ) बह पठनेकी 
|  इच्छाकरताह | 
(७५३) म षातु श्च्छाह्पक्रिाका कम हो देषा किला है ( कमणः किम्‌ | 
| इसका कारण यहहैक्ति गमनेनेच्छति ( ममन कुछ केकी इच्छा करता है, इसमे | 
:  ममनद्प क्रिया इ्छारूय करियाका कमे नही है किन्तु कारण ( क्रियाका सावन) हे स्स ५ 
५ कारण सन्‌ प्रत्यय न दगा । समानकल्न॑कात्‌ किमू १ जव क्रियाकाकतो नौर च्च्छा 
।  करनेवाका दोनों एक हो रेता क्यो कड { उत्तर यह है कि, शिष्याः पठन्त्वि तीच्छति ` 
| गुखः ' गुर इच्छा करता टै कि शिष्य पदै इस बाक्धर्मे पठनल्पक्रियके कतां दिष्य 
नौर इछा करनेवाका युर दोनों एक नहीहैः इत कारण इत्ते सन्‌ प्रलयय नभा ॥ 
,  वाम्रहगाद्वाक्यमपि बा प्रदम कनेक यह प्रयोजन दै कि, सनप्र्ययान्त्का भथ 
।  बाक्यान्तरसे मी परका्च विया जाया आचय बह है कि, शिपठिदति" जादि बाक्येकरि थमे 
 पटिढठुभिच्छति भादि बक्विन्तरमीषेते्ै! 
(क अद ( भद म्षणे ) खाना । 
( छड्क्तनो्घ॑रत् ) अद्‌ घातुको घष्छ अदिस (५९६ ) से दौ सन्‌ परे रहते। 


४७५४०४२२ ४८९००५५ ६८ 


छट ए० षसू+-त+भनतिन्जिवस्‌ = + सन॑भनति-- = ` 
( ७५५ ) सः स्यांघधांतुके ९॥ 

क्षस्य तः स्यात्सादावाधेधातुके 4 

जिसके भादि स्‌ हो देे अधिषतुक प्यथ परे इर्‌ सन्तेस्तरेश्यान्मेत दो 

` नजिघत्सति (३००) बह मोजन केकी इच्छा करता है(९१ ११ षट्का मागम नमा. = 

1 | ( इकर करणे ) करना । 1 

 छष्ट-प्र० एर छनसभ+ति- 1 

































॥ अजन्तानां हन्तेस्जादेशगमेश्च दीष ज्ललाद सनि ॥ 1 
भजन्त घातु हन्‌ (माला) बाहु जथा अरूर्म भधात्‌ जनि गधे ष्णु छतु 















































५. 
इक्‌ है न्तमे जिसके से धातुते पर ्चरादि सन्‌ कित्‌ हौ | ( ७०७ १से क के स्थाने 
९२ ) से दीधे इमा तव चिकीर्षेति ( ७९४, ४२९५ ४३०-४८९ 0 
टका भागम प्रप्त | हजा परन्तु 






५८ ) सनि ग्रहशदोश्चं । ७ । २। ३२ 
अरहेयँहैरुगन्ताच खन इण्न स्यात्‌ ॥ ._ 
मह (ठेना)) गुदर ( उकेना ) तथा उं प्रयाहारन्त जो घाद इस्त परे सन प्रयक 


























वारंवार करनं अथवा . उसकी भधिकतः प्रकाश करनी हो तो एकाच्‌ हकादि ` 
हो | (५, ७) से यङ्मेय रहता है 
भू--दोना 


४ 


"४9 











छ, 


यते ८२०० ) वह वावार वः भतिरा 


त्वादात्मनेपडय्‌ । यङ्‌ चत्‌ है दस कारण यडन्त धातुभपे 





॥ 





यडन्तपिया ३ ¡ जाषाटीकासमेता। = (२७७) 


2 [द्दिट--प्र० 4. बौभूयाश्चक्र ॥ ड <-~+० १, अबोभूथिष्ट 
५ | ् 4 वह वारवार्‌ इम ६ क 








॥ छदटू-भ° ए० बरवृत्त-य+ते- 


|  अभ्यासको रीकुक्ता जानम हो । ीकृमते (१, ७) सेसीशेष ष्ी-- 
= र रीयते ( १३६० ) से रकालोप इजा 

` वरीरत्यते वह वारंवार वतत ३. ८ 

 किद्-घ्र०ए० बरीवृताश्चङ्ने। छट्‌-भ० ए० वर कतित 


 लद्‌-म० ए० तपू+जशते=नसीनृत्यते ( १५७ } ३ द अनत 
ग्‌ प्रा इमा पस्तु- ५ ~ 





वह्‌ बरवार इमा । 


“ ७६१ ) नित्यं कोरिरंये गती । ३६\१।२२ 


गत्यर्थात्‌ कौटिल्य एव यङः स्यात भवतु च्छियास्चमष्भेद्ररं # 





+“ ति भर्भवाञे धातुसे परे जो यङ्‌ प्रत्यय हो वह नित्य टे ही ममे होक्रियकि बार 
| (७५९ ) करने जर अतिशय भथेमे नहो 4 


 व्रज-८ जज गती ) जाना 


` लदु-प्र० ए० वरजुयजव्य (७५४ ) वत्रञ्य+अज+त- 


( ७६२ ) दीर्धोऽकिंतः । ७ 1 9 । < 
अकितोऽभ्यासस्य दीचों यद्यङ्लकोः॥  _ 
जव यड्‌ पर हो नथः उसका चक्‌ इमा हो तो जो जज्यासर षित्‌ न हो उ दीधे ।॥ 


 चवाव्रज्यते ( ३०० ) षह टेडा जाता है 


लिट्‌-्र० एण वत्रर्ध+-आम्‌+#- ` 


( ७६३ ) थस्य दैटः । & । ४ । ४९॥ 
हलः परस्य यस्य लोप आधधातुके ॥ 


आधधातुक प्रयय परे इए सन्ते हते प्र यकास्का 





चरत्‌ ( इतु वतेने ) रहना । 


( ७३९ ) रीगदपधष्य च । ७ । ४ । ९० ॥ 
ऋड़ुपधस्य धातोरभ्यासस्य रीगागमो यङ्यङ्कोोः 
यङ्‌ परे हए सन्ते अथवा उसका लोप इभा हो तो जिस्‌ घातुक उपधिं क्रं हो उसके 





वहं वारंवार वर्तेग 


वृह वारंवार बता | । 
नृत्‌ ( रती ) नाचना ) 































6 लोप हले । वत्रव्यमे यकार लेप 

| क इमा(८८)सेय्‌ज (य) मेते यके प्रथमभाग यूका लोप हा भ देषरहा भौर 

*  उसका(९०६) सेलोप इभा वा्रजाश्चक्रि ( ७६२) वहं टेढा नधा, 
छट-प्र० ए० बारव्रलजिता व्ह ठेडा जायना 













# 








(०५) इ्नाषडिचे।८। 
क्षुभ्नाति हत्यःदिश्चुभादिपटित घातुभोकि नकारे स्थानम णकार न हो । नरी 
. :बहवबारंषार नानतादै॥ ~ 


त ग्रहदना। ` ~ ` 



















लदट्‌-प० ए० गृगह^व्‌+भ~ते-जसश्द्यते ( ७६७ ) वह वारंवार च्ताहै. ` 















भित्तिकोऽयम्‌।अन्तरङ्गत्वादादौ भवतति ततः भत्ययलक्षणेन यडः 
न्तत्वाद्‌ दित्वम्‌ अभ्याक्तकायेम्‌ । धाठुत्वादडादयः । शेषात्‌ 



















कतैरीति परस्भेषदम्‌ । चकैरीते चेत्यदादा पाठाच्छपो लुच्छ । 
८३८) भरप्यय परे इए सन्ते यङ्का छद्‌ हो । सूत्रम चकार हे 
नेपर भी (र्‌१० ) सूत्रके अनुसार यडन्तमाननेकेः ` 
( ७९४ ) से घातुको द्वित्व होता है जौर फिर यथायोग्य सभ्यासके कार्ये मी होते ई, अर्थात्‌ 
प्रथम टुक्‌ फिर द्वित्व फिर अभ्यासे काथ होते है (५०३) से यडन्तकी धातुधंज्ञा होकर 
खबोरिति निषेधो यद्ह्ाक्षे भषाथां न, बोभूतु तः 1 


तिक्ते इति च्छन्दसि निपातनात्‌ ॥ 
धतुपे पर यद्का टुक्‌ इभा हो, उससे परे हलादि 














| यङ्दुनन्तप्रक्रिया ४ | भाषाटीकासमेता । ( २७९ } १ 


+ बह (४७९ ) से गुणका निषेध नदी होता यह -इससे जाना जाति हैकि षवोभूतु तथा 
` तेतिक्ते" यहं सूतरकारने निपातन किया ह अथौत्‌ वेदम यङ्टुक्मे युणामात्र करके दप सिद्धि ५, 
 किषाहे जो (४७९) का निमषका सर यहा भी क्मता तो यह निशात करनेकी आवहस्य 

क्ताक्याथी ¶ इसमे जना जाता है कि वेदं यङ्टुमन्त प्रयोममे गुण नदीं होता भौर ` ५ 


| लोकम (४७९) कै न च्गनेसे गुण होता ही ह 


॥ लट--प्र ° ब० वन्वात 


 हद-प्र° ए० बोभविता 
दछट्‌-प्र० ० बोौभावेष्याते 





लोट्‌ ० बण बवतु 





| लट-प्र° ए० बौभकवीति, बोभोति ५ | । । वह वारवार होताहै.. . 
वे दो वारवार होते है. | 


ट्‌-प्रर द्वि° बोभूतः 
(>8४६।रर० | । वे वारार होते ह. 
लट-म० ए० बोभवीषि, त बारवार लद्‌-उ०ए० बोभवामि मै वातार 
। बाभाषे होता है बौभोमि ) दहोताद् 
 किर्‌-्रण ए० बोभवाश्कार, बोभवामास-म्बभूव बह वारवार होगा- 
वह्‌ वारंषार होगा. 
( ह्‌ वारव होमा. 
लोटू-प्रष० बोभवीत, बौभोठु वहं बास ह 
छ बोभूतात्‌-द्‌ 0 
चेद वारंवार. 


वे वारथारर्ह 


 छोद्‌म० प° बोभू तु बारंबार हो 
मै वाार होऊं 


 क्ोद्‌-उ० ए वबोभवानि 4 ॥ 
` लङ्-प्र० ८० अबोभवीत्‌, अबोभोत्‌ ह बरखार हमा, ` 
` लद्-भ० वै अबोभूताम्‌ (५ 


|. लि द्-भ० ० बोभूयात्‌ | 6 बहुवारवर्हान ~ 
लिङम्‌ हि, वोयुयाताम्‌ , दोग 











२ लिङ्-पभन्दिण बौभूयास्ताम्‌ रेतो बाहवा 


२लिड्‌-प्र०ब० बोभूयासुः १; ~ 








































८ 4: । वे वारंवार हँ , र ८ 



























वह वारर इजा, = 





वेदो वारवारहृर्‌ 
वै विवर्‌ इः 
जो वंह वारर दौ 





[2 











एतयोरवयवस्य सुपो दक्‌ ॥ 
पादुका सथवा प्रातिपादिक ( १६९ ) का अवयव हो उसका ल्‌ हो । पुत्रम्‌ 
द धातुका जबयव हे क्योकि ( ५०३ ) से करयजन्तको धातु सज्ञा दई है उसका | 









श्गातिस्थेति सिचो छर । यहो वेतीदपकचे यणं बाधित्वा नित्यता (७४४) के अदुसार ठम {च्‌ 
ओर ( ५६४ ) से जिख पक्षे शुका आगम होता है उस पक्षे सुण ( ४२१ ) को बाधकः 





































9० ) क्ंयचिं च । ७ । ४ । २३ ॥ 
अवयास दः. 
(~ ६८ > प्र्यय परे इए सन्ते जवणके स्थानमे इ दो ! 
। `  उतरीयन-जति=तरगेयति बृह अपने निमित पत्रकी इच्छा करतां हे । ८1 
राजानम्‌ आत्मनः इच्छतियजन्‌+अम्‌तयन्य्नूयै+ = 
(७७३ ) नैः कैयेः। ३।४।१५॥ 
# क्यचि क्याडः च नान्तमेव पदं नान्यत्‌ ॥ त 
क्यच्‌ शौर क्यङ्‌ प्रस्यय परे हए सन्ते नकारान्तकी ही पद सज्ञा हो दसरकी न्ही। पद | 
 सक्ञा हकर ८२००) से नकारक रोप इभा तव रौजीयति वह भपते राजा होनेकी 
शच्छाकता है। नान्तमेवेति किम्‌ ! कैवक नकायन्तको क्यो कहा १ तो वाच्यति 
। बह वणीकी च्छा करता दै यहां वाच्‌ शब्द नकारान्त नही है, चकायान्तदै इस कारण 
 बाचकी पदतज्ञान हई. जो हो जाती तो (३६६९) से चूको क्‌ होता त 
इलि च। गीयेति । पूयति ५ 
गिरम्‌ आत्मनः इच्छतिनगिर्‌ भमत्य+भन-ति- ` 
पुरम्‌ आत्मनःदच्छति-र्‌ जमतय+मन^ति 
+ इस्पमे (७६९) से अमूक्ा लेप होकर गिर्‌यति, पुर्‌+पति रूप इभा-~ 
(६९२) से दीष इञा, मीरयति, पूरयति" 


9 ७५५९ 















गीथेति वह वाणीकी इच्छा करता है । 

पूर्ति वह ननरङी इच्छा करता हे । । ४: 

 धातौरित्यव, नेह दिविभिच्छति दिव्यति त्‌ वहं स्वगकी इच्छ क्रा है. दिव्‌ 

` ब्द वगैवाचक प्रातिपदिक है धातु नहीं हसते (६५२ ) स दीध न हृभा त॒ ^` दिव्यति ! 

सिद्ध इभा। | 

: : समिधामच्छाते सामध्यात कट लकडीदी इच्छा करता है 
हदटू-भ० एण समिधू+यतव्तवा- 








¢ ( ७७२ ) क्यस्य विभाषा । & 1 9 .. 
` इलः परयोः क्यच्क्यङीर्लोपौ वाधेधातुके ! आदेः परस्य।अतो लोपः। 

| तस्य स्थानिक्सवा्धघूपधशणो न ॥ 2 
(1  भाधरातुक प्रत्यय परे हर सन्ते हङ्से परे क्यच्‌ तथा क्यङ्का विकल करके रोप दी 
(८८) रैक्व यकारका लोप हमा ( ९०६ ) से भकारका रोप इभा नौर भकार 


पके स्थालिषद्धव करने ( ४८६ ) से गुण जो प्राप्त इञा थासोन इञा तवन क्षि 
ताक समिध्यत बहल्वनवीच्च्छाकरेना, 


७१८ ) मे कहे सरथम काम्यच्‌ पर्ययो. ` 
पुत्रकाम्यति बह पुत्री इच्छा करता हे 


उपमानात्कर्मणः खवन्तादाचारेऽयें क्यच्‌ ॥ 
उपमानवाचक जो कमेसज्ञक सुबन्त उसते ख! चरण अथे कयच्‌ पर्यय हो । 


लदट्‌-भ° ए० विष्णूयति द्विजः 
समान मानता) 


कृष्ण इवाचरति-छष्ण+भ-ति- ` 
लट-~प्र० ए० दैश्णति बह छ्ृष्णके समान जाचरण करता हे ¦ 





 कदटू-प्र० ए० कष्टायनय ( क्यङ्‌ ) अनते- ` 


कष्टायते-( कष्टाय क्रमते पाप कठसत्सहत इत्यथः ) बह पाप करको . ` 
` उत्साह करता है "1 


(७७८ ) शब्दवैरकटहाभ्रकण्वमेषेभ्यः करणे । ३। १। ९७ ॥ 


कण्व (पाप), मेव ( बादल ) ये शब्द जव करम हँ तव इनसे परे कत्ता थमे क्यङ्‌ 
 श्रख्यहो। = ६ 
(1 क ट्‌~-भ्र० एण रन्दमतय-- 


( शब्दः करोति ) बद शव्द करता है ! (षरं कसति › वैरायते इत्यादि जानना ॥ 


 आतिपदिकाद्धात्वथे णिच्‌ स्यात्‌ । इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य दुवद्वावर्‌. ` 


(  ( १६०७} प्रत्ययके तुल्य काय ह, जात्‌ नेसे इष्ठ परे रहते ल्ीलिनद्नको युङ्‌ होता ३ . । 





(१२६९ ) भव्यका कोप होता है, यण्‌ भादिका रोप जर प्रियशन्दको श्र' खिरशब्दको ` 





नामधातुप्क्रिया & 1 


( ७७७ ) कृष्ठाय क्रमण । ३। 9 ॥ 
ध चतुथ्यर्तात्कष्टशब्दादुत्साहेऽथ क्यङ्‌ स्यात्‌ ॥ 
चतुर्थ्यन्त कष्टन्दसे परे उत्साह अथंमें क्यङ्‌ प्रत्यय हो । : 


भाषासेकासमेता 4. | त ( २८३ ) ८ 






















( ७१९. ) से युप्का टक्‌ इमा उसके पीने ( ९१९ ) से दीघ इभा- 4 


पभ्यः कमभ्यः करोत्यथ क्यङ्‌ स्यात्‌ ॥ 


शब्द ( वचन, आयाज, बो ), वैर ( विरोध ), कलह ( क्गडा ), अन्न ( बादर ). ` 


( ७६९ ) से विमक्तिका लेप (९१९ ) से दीधं इञा । शन्दाय+म+ते=रब्दायत 


( ७७९ ) ( तत्करोति तदाच ) इत (णच्‌ ॥ 


मुक कायको करता है, यथवा अमुक बातवरो कहता है इन भ्म णिच भ्व्य 


क्षै । णिच्‌ इना, ब्रशन-जव (७८० ) से णिच्‌ सिद्ध ही है तव फिर ( ७७९ ) का श्या 
प्रयोजन है ¶ उत्त ७७९) जो है सो ( ७८० ) ही का ध्रपच्च' है अर्थात्‌ उसीके मथ ` 
मसे स्पष्टाथे इतनाजल्गकरच्िदै। न 


एवच । 





(७८० ) प्रातिपदिकाद्वात्वथं बहु? 








भावटिलापविन्मतुव्लोषयणादिलोपप्रस्थस्फाद्यदेभसंन्नास्तद्र- 
प्णावपि स्युः । इत्यलोपः । घटं करोत्याचष्टे वा घटयति । 


घातुके अर्मे प्रातिपदिके परे णिच प्रत्यय हयो जौर जब वह णिच परे हो तब इष्न्‌ ` 8 


मदेशः टि (५२ ) का रोप, विनु ( १२८२ ) प्र्ययका ओौर मतुप्र्‌ | 

























' स्फिर चन्डको ह5' इत्यादि देश होते ह तथाम (१८९) संशा द्री ^, तैपे. 
णिच्च परे रहते मी काश्य हों । लट-पर० ए० घटस्च-भ+ति णिच त्वय परे रहते इष्न्‌ 








(५) का म २। 


एभ्यो धाठुभ्यो नित्यं यक्‌ स्यात्‌ स्वाथ ॥ 













कटू जादि गणक धातरि परे स्वाथे | 
1 कण्ड्‌ ( कण्डूञ्‌ नात्रवि 


न 
बह दुनकाता हे! ध 00 
~  _ :-.. ॥ इति कणादयः समरात्ताः॥ १॥ ८ 


थाऽऽमनेपदप्रज्रिया। 














1; 
जलति ५८6१ 





मत्मनेपद्प्क्रियाः ७ | 


भाषाटी कासमैता। ( २८५ } 





1 ` & निन्द किती प्रकारका भी कियाप्तम्बन्धी उर्ट पलट हो सो कर्मव्यतिहार कहाता है 


(७८४ ) नेविशः । ३ । ३ । १७। 
। . ` निप्रवेक विर्‌ घातुते परे आत्मनेपदसंज्ञक भत्यय हों 
८ १  छटू- भ० ए० निविशते वह पवेश करतः है ॥ 


( ७८५ ) परिव्यवेभ्यः क्रियः । ३ ।३। १८ ॥ 


परि, वि अथवा सव उपसमैसे पेरे करी धाव॒ सवि तो भाते 





1 पद यतते। 
 । अवक्रीणीते उह मोकरच्ताहै। ५ 


( ७८8 ) विपराभ्यां जः । १।३। ९२ ॥ 
~ (८ वि थवा प्रा उपन्नभक्ते परनि ( जये) घातु अवे तो उससे पैर भातनेपद्‌ प्रत्यय हो {` 
 )  लट्‌-प्र ए० विजयते दह विजय करता ह) 

1 पराजयते वह धररयजय कस्त है । 





व 


( ७८७ ) समवप्रविभ्यः स्थ॑ः । १। ३ | १९ । 


समू, अय, पर अथवाविस परे स्या वातु अवि तो उत्तपते परे भातनेपद प्रत्यय हो| 





।  लट्‌-भ° एण्ञवति हते वह स्थित होतार ` स्थित होता 1 
( ७८८) अपहृवे ज्ञः। १।३।४४॥ ` ध 


ज्ञा धाुसे परे आत्मनेपद प्रत्यय ह्ये ज्ञटा करने अर्थे 








५ (१) (५८९) अक्क | १।३।१९॥ = 


| ज्ञा षु जवर्मक हो तो उरते परे जातमनेषद्‌ भरव हो । 



















घ्न दोनो उदःहरणेकि वाक्योमिं मी कर्मका व्यतिहार है क्योकि जव वे उनक्ष निक्षट | 
यमन करते है तव बदल वे उनके पास जाति है जव वे उन्हे मासे है तव पट्ट कर वे मीः. 
मासते ह| माष्यकारने इस उरुट पक्टको मी कर्मव्यतिहार साना हे, इसमे यह न समक्चना ` 
जहियेकि दरक योग्य कायक दधया कर, इसी क्रियाके अदख्वदलकौ कर्मव्यतिहार कहते ` 





स्थित होता है.।कट-भर° ए० {विातेष्ठते वह्‌ विशेष कर्के १ ह 







 कटर-ख० ए० शतमपजानति ( अपपतीत्यरथगेवद सौ रपयेको शठा कराह, ` 


































` (७९१ ) दाणश्च सां चेचतुथ्थथं । ३।३। ५५॥ 
खम्पूर्कादाणस्तृतीयास्तन युक्ताडक्त स्यात्तथा चेचतुय धर्थे । 
सम्‌ उपसग जिसके पवहो रेसा दा ( दाण्‌ १ धतु जौ ततीथान्तपदते युक्त हो भीर कह 





1) ५ 


तृतीया चतुर्थक अथेमे इद हो तो उससे प्र ज स्मनेपद्‌ प्रत्यय हो । यथा दास्या सखय~ ` 
च्छ = कामी कामी मोगक्ती इ्व्छासे दासीको देता हे ५ १ 1 | ८ ५ 
खन्नन्तादषप्यात्मनेषदैस्यात्‌॥ 
ते पर मी बाघे प्यहो] पृ 

































| इक्समीपाद्धलः परो जलादेः सन्‌ कि 

कूसमीपत्राडे हदते पर श्चरादि( दट्‌ विन) जो सन्‌ पद्य सो कित्‌ हौ । निर्नःविविश 
त~निविविश्षते बह भवेश केकी इच्छा करता है । इस प्रयोममें प्रथम्‌ अवस्थाने ध 
9 से भात्मनेयद होता दै तो सन्नन्ते मी( ७९२ > सेहरा ॥ ` 

























गन्धनम्‌ सूचनम्‌) चगलीकरना । तः पेवणभु-मत्सनम्‌)य्यना।(सेवनम्‌-वेवा- 


सेयरनी । (साहातिकयम्‌-सदक्ता भद्रन; ) बरकरार ( भरतियत्नः ` 
गुण मरण करना (भकथनम्‌- भकष १अ्छ तरस कना । 

































पर्मैपद्मक्रिपा ८] माषाटीकासः त ता मेता ५ | ^ 





न्नः 


+ ` उत्छुरूते-सूचयतीत्यथः=उह चुगी करता है ८ 
श्येनो बतिकामुत्छुरुते-भत्धय तीत्यथः=भाज बटेरको मय देता है | 
9 ^ हरिम्‌ उपकुरूते-खवत इत्यथेः-वह नारायणको सेवता हं ८ १ 
। परदारान्‌ ्रकुरूत-तेष सदसा पभ्रवतेते-वह भन्यकी लीके साथ वात्र करता है ६. {. 
एवो द्कस्यौपर्ङकरूते-गण माधत्त इत्यथं -~-ऊकडी जलका गुगचेती ह न 
कथाः घङकरूते-कथयतीत्यथेः=वह कथा कहता हँ क 
शतं भ्रक्कुरूते-पमोर्थं बिनियुङ्‌ःकते-वह धमांथं सौ सुद्र ्वाटता है ५.६ 
षु किम्‌ १ द्द अथेमे छधातुते जात्मनेपद ष्च्यय हो रेषा क्यो कहा१ कठँ करोति (1 
 . बह चटाई बनाता हे, यहां मन्वन जादि भथ नहीं है इत्ते जात्मनेपद प्रत्यय नहना | = 
¦  भ्रुजोऽनवने (७२९ ) भुज भोजन अर्थवाचक हौ तो उसे परे मास्नेषद प्रतययहो | _ 
। -यथा-ओदनं ङ्कतै=वह मात खाता है अनवने किमू! बौर जहां पान जये हैव्हां ` 
 परसैपद होता है यथा-महीं भनक्ति =वह पथ्वीका पालन कत्ता है ॥ 4 
न इति मास्मनेददथक्रिया समापा ॥# ७ ॥ 


अथ परस्मेपदप्रक्रिया। 
| (७९८) अनुपरार्यो कृञः । ३ । ३।७१ ॥ 
(1 कलगे च फटे गन्धनादएं च परस्म॑षद्‌ स्यात्‌ ॥ | छ 
| जिस क्रिषाका फ कर्तमिं पहचता हो तथा (७९४) के गन्वनादि अथुर्महे कोद अथ `. नि 
होतो भनु तथा परा उपसगैसे परे छषादुसे परसमेपद परष्थय हो ॥ | ध 
| अकरोति अनुकरण करता दै | 1 
पराकसोति पयजव कसताहै, ५ 
९ ९६ ) अभिप्र यतिभ्यं क्षि ।॥१।२।० 
अति उपरति परे क्षिप तुते परसग प्रत्यय शो हिप फक्ला 
1 तित्‌ है (४१२ ) होने उमयपदी है 
 अभिश्लिपति वहस कार केकतादे, 
। (७९७) बरदह । १।२।८१॥ 


















































८ ( ७९८ ) पेरेयषंः । १ ८ । ८२ ॥ 1 
(` परि उपसग त पर पूर्‌ (वहनणषातु आ तो उसे ए परमैपद भ्यव द £ ॥ त 3 | 1 ८ 
,  षरिगरष्यति बह रहता थवाक्षमा क्लादै। = 






















रियो सेः । १।३। ८३ ॥ 


` श, जङ्‌ तथा परि इन उपसर्गोपि पर रम्‌ ८ रघु-क्रीडा करना  धष्ठु न तो उत्स. 
परे परस्तैपद प्रस्यय हो ! विरमति वह निशत होता दै । नगेमद्न इस चातुको उकार 


 . (८००) उच्चै । १1 ३। ८8 ॥ 
द्‌ उपसगे प्र्‌ जो रम्‌ धातु लाव तो उक्तपे प्रर परस्मपद्‌ मरस्य हे 1 | 


उपरमति-उपरमयतात्यथंः बह पञदत से निकृत करता दे। 0 
| ह दस कारण यहां उष्रवैक स 































॥ इति परस्मेपदप्रक्रिया समाता | 
इतिं पद्न्यवेष्या 1 ४७ 













धातो्यंक्‌ भत्यः स्यात्‌ भावकमवा चिन सवेधाठक ॥ 
माव अथवा कमैवाचक्र साधिधातुक प्रव्यय प्रे हए सन्त यातुश्च पर यङ प्व ह्‌} | 
भावः च्या. च भावाथंकलकारेणान्‌च्चते । यष्मदस्मद्भया सामा 
प्थिकरण्याभावात्‌ बथमः पुरूषः 1 1तर्वाच्यचान्या चा अद्रव्यरूपत्वेन 
तीन दिवचनादि किस्त्वेकवचनमेवात्सगतः; त्वया मयः 








जाती कारण फि भाप घादुक्ना वाच्य है । माकम ठकार करनेषर लक्षास्कै ध्या 
छ ही चेता है मध्यम, उत्तम नदी, कारय करि जव मा ठार इभा तवर रः 
धृतो मघ्ठद्यीहै ओर युष्पद्‌ अशयद छन्दो कर्ताक। दथ = 8 
व (१ 





~ ऋ २४ 3 







































सावकमपक्रिया८ ) भाषारखीकासमेता॥ (२८९ ) 
ऋवचन होसकता दै यहा तिङ्वाव्य क्रिया द्र नदीं है इसीते दविवचनादि न होकर एक क 
वचन ही हाता है, जहां द्विलादि संख्याकी प्रतीति न हो वहां एक वचन स्वमाघ्हीसे हेता है, | 
५ जिसमे रिङ्ग संख्या यौर कारक रह उसे दन्य कहते है । रूट्‌ भू-+्य (८०२ )+ते( ८०१}. य 
` षतत्वया मया अन्यैश्च भूयते तुमसे सुकचसे जर भन्योसे इवा जाता बर्थात्‌त्‌ ` 
` ताह, होत दूसरे कोग हेते द । छिटू-प्र० ए० बभूवे (४३३) बह हमा ६ 
इटू-प्र° एण मू-तासू-जा+( डा)मूता- ५. 

सीयुदतासिष मा्वेकमणोरुपदेशंऽज्खेनम्रहहश 

धा चिण्वदिष ६२ ॥ र 


 ऊषदशे याऽच्‌ तदन्तानाँं हनादीनां च चिणीवाङ्कार्थंवा 
छ स्यात्स्यादिष्ु भावकर्मणोशम्यमानयोः स्यादीनाभिडागमश्च॥ . | 
स्य (४३६९), सिच (४७३ ), सीयुट्‌ (९९९) अथवा तासि ( ४३६ ) शको प्रे 
इ इए तन्ते जो धातु उपदेशकाठ्मे जजन्त हँ उनको जौर हन्‌. ग्रह जौर च्छ इन घातुको 
 चिण्‌{ ८०४ ) प्रत्यय परे रहते जैसे अङ्खसं्ञानिमित्तकर काये होते है तैसे विकद्य करकेर्हो 
क चैर जव र्कार भाव्म वा कर्मे इमा हो तो।स्य भादि प्रययक्ो श्ट्का मागम मी हो! िण्व~ 
` द्धावपक्षेऽयमिट्‌ । चिण्वद्धावाद्द्धिः । जिस पक्षम विष्वद्वाव होता है उसी पक्षम ` 
दुका आगम्‌ मी होता है । चिष्यद्ाव होनेते वृद्धि( २०३ ) होती दै। भूतास्‌ मे चिद्व 
 इभा( २०२) तेवृदधिःद्ट्का आगम इमा तव, मौदता रूप इमानमावू+श्त= 
भावता । चिष्वद्रावे न किया तो (४६४) चे इट इभा=भविता उससे हमा जायगा, | 
 चदटू-म० ए० भविष्यते, भविष्यते उससे इमा बावन, ( ८ 
खट्‌ ए० यताम्‌ ववा 
छ्ड्-प्र० ष्‌, ८ उसे इभा नया ५ 
(1 १ ` चपरेडइगाचाय, ` 
इर करे उससे हा जाय, ` 





















चिणै भोवकपणोः । ३ ३६1 


` च्छेश्णस्याद्भावक्मवाचान तशब्दे परे॥# ` 
4. ॥ माव अथवा कमं वाचक त प्रत्यय प्र्‌ हर सनते च्छक स्थाने चिण्‌ है । चिण्मे इ 
८ १ देष रहती ( १८८, ९, ७ ) 1 1 
अभू दत -द+त अ व्‌+इ+त अभाव उस्वे इमा मथा 0. 
 कदु-त्० इ० अभाविन्यत, अमिष्यत जो उसमे इजा जायगा, ५; : क छ 

































` अकमकोऽष्युपसर्मैवशात्सकमंकः । अकमक पातु भी उपशके प्षयोगते परक्धक 
जाता ह ¡ सञ्च धातुओंते यहां कर्मे प्रघ्यप होता है कभेको ` सुषम्‌ अस्मद्के साथ 





नामकः पुषे तु्चते ओर सुकते आनन्द अनुमव किया जाता टै, 





किसीपे बह अनुम किया मया. 
किसीसे वे दो बहुमव- 
नये. 


किय 












नीचे. चिला स्प दभा 
लट्‌-पर० ए० भाव्यते उससे वह होजाधा जाता ह 


मावयाम्बभूषे, भावयाभासे 



















आभीयत्वेनासिद्धत्वाण्निलोषः । श्त उदाहरणे (4 ६४} ते णिका: गप इजा 
००) से ( ९६४ )ॐ सामने(८०३) कां काव्ये असिद्ध हं (८०३ ) कके दूसर्‌ 
३३४, २०२, २९.) किंसीते वह होया जायना 0 





































दः कृट-भ° ए ० ब्भरूषिता उससे होनेकी इच्छ की जावेमी र 
श्ट श ए० बभूरिऽ्यते उक्षे होनेकी इच्छा कीजवेनी 7 
५ यडन्त ( ७५९) से परे यक्‌ कसते नीचे श्वि रूपहोतेईु-- ` 
 छर्ट्‌-प्र° ए० कोभूय्यते उससे वाखार इमा जाता है. ` 1 
श्प ए० बोभूयिष्यते उत्ते बारवार इजा जायया 
^ त यड्टु्मे- 
 बौभूयते उप्ते अतिश्चय करे वावारश्मर इमा जाता 
0 छ ( स्तुति करना) 
| अङ्कत्सावष्याडुकयोर्‌(विः ( ९१९.) से दीप होकर- 
 - छदम एण्स्तूयते विष्णुः किप दिष्णुकी स्तुति की जाती है. 
 इट्‌-भ० ए० स्तार्विती; स्तोता कीसीते वहस्वुतिकियाजायना, 
` खट्‌-परण ए० स्ताविभ्यते;, ˆ स्तोष्यते कोपी वदस्तुति कियाजायतः. 
 . हङ्-भ० ए० अस्तावि कितीति बहस्तुतिकियामया. ह 
 छंड-मण ददअस्ताविषाताम्‌,) अस्तोकाताम्‌ किसीतेवे दो स्तुति क्ये मये | 
1. 4. ऋ (जना) 
` शणो्तीति ग॒णः (५३४) सेगुण ह्येता है 
 लद्ट-भ० ए० अयते फिसीते वह गमन किया जाता है । 
। सश्र (स्मरण कला) 
छद्‌ ए० स्मर्येतं ` किसीते वह स्मरण किया जाता दै 
लिप ए० सस्मरे किसीते वह स्मरण किया नया. 0  । 
* उषदेशग्रहुणाच्िण्वदिद्‌ ऋतथा सृ घातु उपदेशम अजन्तरहैशल कारणः 
„ ` (८०९) से चि्वद्ाक चौर -श्ट्का जानमहोताहै- 
 लट-परण द° आरत, अता किसीसे वह नमन किया जायगा. 
रिता, स्मतां क्षिसीप वह स्मरण किया जायगा 
सखस (भिसना) 



































बाच शुभे र योगे खण 
कौर चिण्वदिद्‌ इन दो्नोकी साथ ह भ्र्रत्ति देती है परन्तु परत्वं ओर्‌ नित्यत्वे तल दिपदयेगणद्दी होताहै सर्‌ 
| , ऋ स्थानम होनेसे रपर भी होति तब तो अजन्त न रहने चिण्वदिट्‌ कष ? इखक् उत्तर चह दैकि(४५४ 
७3; से “उपदेश पर्‌ पटा है उसका अथ यह हे फ उपदेशम नो धातु अजन्त होतो यहांमुणदहोनेषर ` 
१ सजन्त नकष हे पर॒ उपदेशे ते; इदे हे इसीसे विण्वदिर्‌ होत दे! 1 ~ 1 



























परन्तु ( इदितस्त ) आनंदित दीना या बढना इतस भर्थवाछे नन्द ( नदि ) घातुके 
तुल्य जो घातु इदित्‌ ह उनके नकारका कोप (६६३ ) से नदीं होता क्योकि सूत्रम 
अनिदिताम्‌) जोष्दित्‌नर्होरसाक्डाहै- = | 
लट-प्र० ए० नन्द्यते उससे भनन्दित इभा जाता है, = 
यज्‌ ( दवजा; कला) | 
सम्नसारणम्‌-यज्‌ धातुके यणो ( ९८९ ) के अनुसार सम्प्रसारण ( २८१) से 
इकार होता है कारण कि यक्‌ प्रत्यय कित्‌ है- 93 ८ 
लद-भ० ए० इयते किसीसे बह प्रजा जाता है 
तन्‌ (विस्तार करना ) 

















८०५.) तनोतेयकि । ३ । ७ । ४४ 
व अआदन्तादेशो वा॥ 4 
तन्‌ धातुत्े परे यर्‌ प्र्य (८०१, ८०२ ) भवे तो धातुके नकारक स्थाने 
दक भका ~: 
तमानय+ते-तायते सयवा त्यते किसीसे वह विस्तार किया जाता हे 
तप्‌ ( संताप पाना, पश्चात्ताप करना ) ५ 

उसते तापित इभा जाताहै. ` 


ए 



























तपश्च्छेश्चिण्‌ न स्यात्कमकतंयवुतपेच॥ ` 
संत।पय(चक तपर धातुका जब कि कमं ही कतां रहे (८१०) तो अथवा तपू धातुकं जय 
हो तो उससे परे च्छक ध्थानमे चिण्‌ नदो! अन्वतन् पापिन पापीने पक्ताया, 








 मावकर्मकरिया८] माषाटीकासमेता। "११९११ 


३।२६२॥ 


अदत्ता नँ यगागमः स्याच्िणि रि गित्ति कृति च । 





विण अथवा जित्‌ णित्‌ ( ६२९ ) छत्‌ प्रत्यय परे इर सन्ते आकासन्त घातुको युक््को ` १ 


आगम दी, 


। दाम्‌ (क्‌ ) ता=दायूता ( ८०६) इट्‌ इमा दाधिता अथवा दाता किसीसे ए 
बृह्‌ दिया जाथना. ` 





लिङ-प्र° ए० द्(सिषीष्ट, दुष्ट इश्वर करे वह किसीसे दिया जाय. 


~^ ॐ. 


क ङ्म 9 ष © उदा किसीन्ते धद दिया गया 


१ 


छुङ्-भ० द्वि° अदाथिषाताम्‌ ( ८०३) किसीसेवे दो दिये गवे 









1 भर ज्ञ ( तोडना ) 

. कटू-भ० ए० ज्यते किसीते व्ह तोडा जता है 

` इङ्-प्र० ए० जमन्‌ज्‌+ई (चिण्‌ ) +त 

८०८ ) मेश विणिं । &। ४। ३३॥ 
नलोपो वा स्यात । 


वि १९. सन्ते मञ्नू धातुके नकारका खोप भिकदप कसक हो 
` अभाजः भसि किसीसे वह तोडा सया 
५ ल्भ ( पाना ) 


लटू-भ० ए० लभ्यते किसीसे बह पाया जाता है = ध ~ 
इडङ-जण० ए० मनरुभू+इ (चित. 1 


करना उचित है 





) विभषा चिण्ण्ुखोः ७ । १ । &९। 

४ लभे्ुमागमो वा स्यात्‌ ॥ | 
चिण्‌ अथवा व प्रयय परे इए सन्ते ठमू घातुको विकट्प कर्वे चुमूका आगम ध॥ 
अलनमि-अलम्नि, अलाभ किसीतेव्ह पाया गया, ` ` ` = 
` इस प्रनियाकि अर्मे कतके अगेजो( ते) रला नया है सो कत्तपरत्यान्तं गौर कभ 
।  भ्रहययान्त भयोमेकषि मेद्‌ जाननेके निमिच है वास्तवे तो कमत्ययन्तके सदश यहां मी मथ 


( ८० 







॥ इति मावकमप्रकनिया समापा ॥ ८ ॥ 





















ष क्न विवहषिते तदा सकं 








~ पलं विणा चेण्वदिटः 



















( ८१० ) से अकर्मक मान कता नधे रकार कए { ८०२) सै यक्‌ भा, ८ ८० 
 सात्मनेपद्‌ प्रघ्यय होकर पच्‌ +य+ते-पच्यते इभा, रेते दी भिद्यते जानो 

फर स्वयं पता है. 
काष्ठ श्वय फटता 







































लकायभरमक्रिया १० ] भाषादीकासमेता। = (२९५) | 





{ ८१२ ) अभिज्ञावचने दर्‌ ३) २ १३२॥ ८ 
 स्मतिगोधिन्युपपदे भूतानद्यतने घातोखट्‌ ॥ लङोऽपवाद्‌ 
 , जब स्मरणव्राचके कोड चन्द घातुका उपपद्‌ हो तो अनेयतनभूत अथ घातुते 
{४२१ ) रुकार हो | यह सूत्र ङ्ङ ( ४९७) का अपवाद € । 

1 वस ८ निषा करना ) 

चट-प्र०ए० वसू+स्य+मस्‌- (1 
` स्मरति कृष्ण गोकुले बत्सर्भिः कष्ण तम्दं यादहैकिटम गङ्ख सहते च 3 
। यहां स्मरणवाचद् भ्यो होनेते ट्‌ ककार इजा एव बुध्यस । चतयसे इत्यादि ` 
अयोभेऽपि दसी प्रकार इध्यसे क्या तु स्मरण करता हं 1 1 
| चतय वया तू चेत करतः है £ इन पथो योय मी चद्‌ होता है कारण कि यहं हुन ` 

जौरवितीघातुक्नास्मरणज्थंहै। = 1 

( ८१३) नँ यदि ११३ 

| धथ्योगे उक्तं न ॥ ५ 
। यद्‌ शब्दके साथमे जव स्मरणवाचक शण्द टोतो( ८१२) से धातुसे परेष्ट्‌नद्ये 1 
( 4  यथा-अनिजानास्ि यद्वने अथञ्ज्माह ८ च्ड्‌प्र० बम » तुभ्ड वादः द१.नी 
ननम हमने मेनन किया था. यहांव्ड्दीहृमा। 1 


1 





। । 
पच्छ 











( ८१8 ) खट्‌ स्म। द ११८ ॥ 

1 1 {लिटोऽपवादः ॥ ध 6 
| जो श चब्दका योग घातुके साथ हो तो उसते पएरे ट्‌ (४०७) हो यहवूत्र ष्टि 
१. {४२४ ) कः अपवाद दै इसे यह सिद्ध होता है करि यह रकार भूत जौर अनयतन्‌ पशैक्ष 
| ऋक मौ कक्षा स्ता हे यथा-यजात्‌ स्म युधिष्ठिरः युधिशिसे य्ञक्िया 
1 १ यजलि यह वकषमाग कालदै परन्तु समके योगसे मूत कालका अथ इमा} ` ५ 
५ ८१३९ )} सनिसामीप्य वतमानवद्री । ३।२। १३१ ॥ ८ | 

 अर्तमारे ये भ्रत्ययारक्तास्ते बतमानसामीप्येभूते भविष्यति च वास्युः । . 
 वबतेमानं अथ जो प्रत्यय कहे सो वतमानक्ने समीप भूत॒ ओर मविष्य अथेमे मी विन 1 
पे वियि जय 1 






































4 


(दद)  ल्ष्सिद्रान्तकोखदी- = (षिम्ने- 


यथा कद्‌¶ऽऽगतोऽसि तू कव अया † इसके उत्तरे अयमागच्छामि मै जमी आया 
सथवा आगमम्‌ मे नमी माया हं गौर कदा गमिष्यसि तू कव जायना 2 उत्तर- एष्‌ 
गच्छाम अमी जता इ, वा गभिष्याभिे अमी जात्ता हू 


( ८१६ ) हेतुदेतमतोरिड । ३ ३ । ३५६ ॥ 
वा स्यात्‌ ॥ 


जहां कायकासर्णमपि प्रकाशे करना हो वहां घातु परे छिड (४६०) विकल्प करक हो | 
कृष्ण नमेचेतछुखं यायात्‌ (वा ) कृष्णं नस्यति चत्खुख यास्यति जे 
इष्ण नमस्कार करे तो सुख पवे । भविष्यत्येबवेष्यते ¦ यह विधि केवर मविष्यकारे 
ही ठता है शसते नेह आगे छिखि उदाहरणम नही लगता-हन्तीति पलायते वह 
-मारता है इससे दुसरा मागता है । 


 विधिनिमन््रणेति लिङः ( ् ६० ) विधि तथा निमन्त्रण सादि अर्थम वुकि परं 

















विधेः-भेरणम्‌ श्वत्यादे निष्कष्टस्य भवतंनम्‌ अज्ञा करना विधि, जैद 
किसी पराधीन शत्यआदि क्षुद्र मनुष्यको किसी कार्थमे मत कना यथा-यज्ञेत्‌ बह प्रजा करे. 

२ निमन्रण-नियोगकरणम्‌=-आवश्यके श्राद्धभोजनादौ दौदित्रदिः ` 
भ्रवतनमू । मोजनादि करनेका बदेक निमन््रण जैसे आवदयक श्राद्धमोजनादिमे धवते 
आदिको प्रेरणा करना यथा-इह सुखात्‌ वह यहां खाय | 1 

२ आमन्वण-क् मचारावुत्ञा-किसीको उस्वी इच्छक बनुस्ार अनुमति देना “ 
भामन्नणः वथा-इहासीत यदि श्च्छाहोतो यहां वटो ~ 
४ अषवाषह्ट-सत्काररपूबेको उ्थापारः-मादसपूवैक प्रेरणा 'जबीष्टः जते कोई गुरू 
 'दिष्टाचारप्क भरणा करे भि पुत्रमध्यापयेत्‌ भवान्‌ माप हारे पको पाशे. = 
५ सप्रश्ः-संभधारणम्‌=किषीते उचित वा भवुचित वातकः द्ठना स्तथ्छ यथा ` 
मू भो! वदमधीयीय उतत कम्‌ ? किये मे वेद षदं या न्यायश्च | 















छ 18 माषारटीकासमेता। ` (र्द) 





व वह कदन्तभक्रिया छिखते ह जिम चन्दोके भन्तमे त्क प्रत्यय होते हे ) 
( ८१७ ) धोतोः। ३।१। ९१ ॥ 

छा तत्तैयाध्यायस्माप्तेः ये अरत्ययास्ते धातोः परे स्युः। 
कृदतिङ्‌" इते कुत्सज्ञा ॥ 1 
अष्टाध्यायीमे भ्वातोः) इस सूत्रसे आरम्भक तीसरे अध्यायन्न जन्ततक् जो प्रघ्यय कदे 
$ ॥ & अ सब धातथेसि परे दय । ( ३२९. ) से सव प्व्यर्योकी कृस्त्ञा होती है । । 
| ( ८१८ ) वौऽसरूपोऽश्चिर्यम्‌ । ३। ३ । ९४ ॥ 

| अस्मिन्धात्वधिकारेऽसरूपोऽपवादम्रत्यय उत्सगंस्य 
बाधको वा स्यात्‌ स्त्याधेकारोक्तं विना ॥ 1 
| (८१७) सूक मधिकासम किसी प्त्ययक्ा दूसरा जसमान ( मिच्ूप कोद भपवाद ` 
-भ्त्यय होतो वह खरीक अधिकारवालो ( ९१९ ) को छोडकर उत्स भर्थत्‌ बाव्यको विकस्य ` 


९ करके बधे ॥ ` 

( ८१९ ) करुत्याः । ३। १ ¦ ३९ ॥ 
ण्वुल्‌तचाषित्यतः भाक्कृत्यसत्ञाः स्युः ॥ ४ 
1. इस सूस भार्मकर “ण्वरललन्ध' ( ८३६ ) सूत्रके पव जिनप्र व्र्योका विषान्हैवे 
` छत्य प्रत्यय कहाच । छ 
( ८२० ) कतरि कृत्‌ । २३।४। &७ ॥ 
च | भत्ययः कतार्‌ स्यात्‌ ॥ स ५ | 
छृतसङ्गक भत्यय कर्ती अथेमे हो । इससे सच इत्‌ प्रत्यय कतां अथमें प्रन इए पर--- ` 
( ८२१ ) तयोरेवं कृत्यक्तखलर्थाः । ३ 0 

¢ एते भावकमेणोरेव स्युः ॥ ५ 
1 कष्य. ( ६१९) क्त (८१७०) सौर खल प्रत्ययके अथेमे दोनेबाठे जो प्रत्यय ( ९६४ › 
 -हैवेमाव तथाकम ब्थमे हं ५ 
( ८२२ ) तव्यत्तव्यानीयरः । २ । 3 


| ४ धातोरेते भ्रत्ययाः स्युः ॥ 0 
+ ` तभ्यत्‌, तव्य ओर अनीयर्‌ ये प्रत्यय माव तथा कमं र्थे घातुसे हँ । तव्यत्‌ तथां अनीकर्‌- 

















| 9 इसकः तकार स्वर ( अथाव “तित्स्वरितम्‌ से स्वरित ) दोनेके स्थि दै । 











^ ५ 










लवर द्वान्त 9 न ~ छदन्ते- 





भसे त्‌ तथा रका(९,७) से रोप हइ्भा जैसे एष्‌ घातु वृद्धि मथने है. उससे परे म्रा 
` प्रत्यय तव्य (त्‌) अथवा तव्य किया तव एधू+ततटथं एेसी स्थिति इद ( ४३७ ) तथ्यकी 
 चार्षधाक संज्ञाह(४ २४)से इट्का भागम इजा एध+-तत्य-रधशितत्य-~खूप इमाद्सकै ध 
भन्तमे तव्य यह छतूभत्यय है (१३६९) से इसकी प्रातिपादिक सेक्ञा इई ( १३७ ) से विभक्ति. ` । 
त्व र्गा^भावे ओौत्सर्भिकमेकवचनं ज्वी वत्वं च" माव भथेमें स्वामाविक एकवचनः 
+ तथा नपुंसकलिङ्गका भ्यवहार ह्येता है इससे प्रथमा विमक्तिके भयम पुरषके एकवचन सुप्रत्ययके 


नमे (२९८ ) से अमू किया ते एधितव्य+अम्‌=एधितव्यम्‌ (१५४) खूप इः 















पु अऽ ५० चेतव्यः ( अथव | ) चयन थः धमस्त्वथा-त धमे संचयु 
करना चाहिये । 










 वातिककार कहते है कि उपर ¶ 
विधान किये है उनमें | 





1 




























माचादीकासमेता ! 






चित्तिः चिदप्रवृत्तिः कविद्धिभाषा कचिदन्यदे 
 विधर्विधानं बहधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकः वदन्त ॥॥. 
जहां इनके रगनेका सूत विधान नी करता वह कग जति है ओौर जष्टं उनके सनकं 
दिये सूतरविधि करता है कमी वहीं नही रगाये जति, कभी उनका विघान विकद्पसे होता दे, 
ओर कमी इन तीनो परकारसे धिन विषान हेता है, कितने सत्र भिन्न कारकै काम 
रते देखे जाते र इस कारण उनके चार भेद ६ । चयुदमे (८ ११९९... ७.) सष 
 रोषरहतादै) # 
खा (द्ध कना धतुसे परे “ अनीयर्‌ भरत्य्‌ छत्सक्ञक किया (८२२). 
सखा+अनीयल्ानीय-+अम्‌-स्ानीयम्‌ नण्भ० ए० स्नात्यनेनेति शाः 
्-जिसते खान किया जाय उवटना आदि. | 0 


मीय चूण 





लव ( ना) ५ ५ 
द्ा+अनीयनदानीय पुण म०ण्० दानीयः।। दायतऽस्म दान पयो ` 
विग्रः निके चयि दिया जाय अथात्‌ ब्रह्मण. ( ८२९) ते कृत्संञक अनीयर्‌ प्रत्यय माव 
` तथा कमे अथेमे होता है परन्तु उपर उदहर्णोमिं बा चार्येनि उसके विपरीत व्यव्यर मानां ` 
दै, पटे उदाहस्णमे चूणरूप करणकारकमे जौर दूसरे भयोगमे विभ रप्रदानकारक्मे ` 
।  अ्रत्यय हमा है | | 1 
( ८२५ ) अचो यत्‌ ¦ ३ । १। ९७ ॥ 
| अनन्लाद्धातयेत्स्यात्‌ । 
(9 अजन्वघातुसे परे यत्‌ प्रत्पय हे | 4: 
त्वि संचय करना । चि+य्चः+य~चेय+अभू-चयम्‌ ( नर १०९०? सचय 2 
` कऋलेक योग्य } इत ध्यानम छस्यसंजञक यत्‌ प्रत्यय योभ्य अर्थम इभ! ~ 
८. बाना, दाथः ` ८ 
(दद) यति ॥. 
( ८ यति प्र्‌ आत त्‌ ॥ 1 ८. 
व यत्‌ भ्यय परे इए सन्ते घातुक आकार स्थानमे कार हो दीय-देय-(४२१)-देय 











जौ घातु पवमौन्त हो लौर उसकी उपघाम अकार हो तो उसे पर्‌ यत्‌ प्रघ्यय से}. ध 


(३००)  ल््ठसिद्धान्तक्तषुदी- = [श्वन्त- ` 
(८३२ › से ष्यत्‌ होता है उसका अपत्राद यह यत होता दै ० 
 शप~-य-शप्य+अम्‌-शप्यम्‌- जो शपथ करनेके योग्य दै 
'लम्‌+य^लम्य+अम्‌~लमभ्यम्‌ जे मरप्तक्लेके योग्ये । = 

( ८२८ ) एतिस्तुशस्वृह्ंष क्थप्‌ । ३।१।१ १९. 
एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌ । ५९ ५ 
` श्ण (जाना), ष्टु ( स्तुति करना), शास्‌ ( रिक्ता करनी )) वृ ( सीकार करना जद 
-( आद्र करना ) जौर जुष ( ठेवा मथवा प्रीति करना ) इन धातुजसे परे क्यपू प्रयधहय । 
क्यपूमेमे ( १५९, ५, ७) सेय रेष रहा) | ए 


(८२९ ( ब्रस्वस्य पिति तुक कृति तक । 8 । ३।७३॥ 
` जिसका पकार इत्यज्ञक हो पेसा छत्‌ पयय परे हौ तब धातुके इश्ठको तुक्का 

-भनमहो। | 
-( ०८६-४६८ ) इत्य=इस्यः जो जनि योग्य है । 
८ स्वु+त्‌+य+स्तुत्य+स्तुत्यः जो सुति करनेके योग्य है । 
५ शास (श्चा अनुशिष्टौ ) शासन करना 


( ८३० ) शास इदङ्हो ३४ ॥ 
शाख उपधाया इत्‌ स्यादटिः दलादो हिति । 
अड्‌ प्रत्यय ( ६२९ `) अथवा हलादि कित्‌ थ 
 डपधाको इकार हो ! | 11 1 
` शिस ( शिष ) (५९रो+य=शिष्य-दिष्यः पुण्रन्टन्शासितुं योग्य 
बो सिखनेके यौग्य हे बृ+त्‌ +य~घृत्य-त्रत्यः-जो खीकार करके योग्य है आहत्य ` 
जो मादर योग्य दै ।जुष्यः#नो सेवा करके योण्पहै, = ` 4 
(८३१ ) मृजेर्विभाषा । ३। १। ११२ 
५  । मजः ख्यप्‌ वा। 9 
५८ यद्ध करने भभम ज धज घातु है उससे प्रे विकल्प करके क्यप्‌ पत्यय हो । मृज्य ` 
` -छद्ध करनेके योग्य ५ ८ 9 
(८३२) ॐहरोण्त्‌ ! ३।१। १२९ ॥ 
ध, ऋवणान्ताद्धलन्ताच धातोण्येत्‌। ` 
गन्त तथा हन्तथातुते परे ष्यत्‌ यको! = ` ` 1 
। ६.1 ष 3 | करनेके योभ्य 4 ~ 

































 इ+य~हायं ( २०२ ›+अम्‌-हायंम्‌=हस्नके भोग्य. _ ` 1. 
` श्रयनधार्यं (२०२ )+अम्‌-धा्यैम्‌-घारण कस्के योग्य । मृल्‌्थ -- ` 

( ८३३ ) चजोः क पिण्ण्यंतो ५२ ॥ 
` ` चजोः ङत्व स्यातवितिण्यति चपरे। 
| धातुके अन्तम ज्ञ टथा जृसे परे धित भथवा ण्यत्‌ ( <३२ ) प्रत्यय आवि तो नौर. ` 
स्के स्थानमें कवगे हो | क 
( ८३९ ) मृजेवृ ७। 9} ११४ ॥ 
मृजेरिको बद्धः सावैधादुकाधेधातुकयोः । अ 
साविघातुकछ अथवा जधिधातुकं प्रत्यय पर इर्‌ सन्त ञ्‌ धातुके इक्को ब्द्धिहदो । भ्ुज्‌+ ` । 
य~ म +य=माग्यै+म्‌ ( सु ) =माग्येः=छद्ध करने योग्य । = 


( ८३५ ) भोज्यं भ्ये । ७। ३1 ६९ 


भोग्यमन्यत्‌ । 













भक्षण करे योग्य अभम सुन्‌ धातुका रूप भाच्य हेता है बौर जन्य जथमिं भोग्य 


। हता है अर्थात्‌ मक्षण करने योग्य { म्य ) भभम ( ९६२ ) से कुत नहीं होता. अन्य 

भ्म होता है) | 

।  इत्यसजञक पत्य शक्य, योग्य) भरणा, आमरण) प्राप्तकाल इतने अर्थम 

हेते ई इनका विष्तार सिद्रान्तकौसुदीमे देखो ॥ 
(“ ॥ इति छत्यप्रक्रिया समापा ॥ 








अय पू्ृदम्तय्‌। = ~ ` 


( ८३६ ) णुत चौ १। १२६३ ॥ 
(८२० ) षातुसे ण्ड तथा तच्‌ प्रत्यय सो "कतीरि श्रत सेका भ्थपेह्े, . 
( ८३७ ) यवोरनाकी । ७।३।१॥ 
क युष षतयोरनाकौस्तः1 ` : 
अ्रययके यु तथा दके स्थानमे अन तथा जसू कमे तं । कु^+ण्ट्ट~ष्ुच्छे (१४८) ` 
५८ (९, ७ सेणृत्थादट् कालोप होकर इ रेष रदा उसके सथान्मे शक अदिश इमा ` 














त= जातार्दावरशेष री । कन्तु कतै ( ४२१) + ( खु त्क 


(२२९ {२२७1 २९९ २००) 



















क+अक-( १६३, २०२) कारक्लस्‌ (ख )-कारक=क्स्वाला । छ 


(६०२)  ल्षसिद्धान्तकौघदि। [इदन्ते . 
( ८३८ ) नन्द्िहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः । ३। १ ।१३४ ॥ 
 नन्यादेल्युः ्रह्यादेःणिनिः पचादेरच्‌ स्यात्‌ ॥ 
` नन्द (दुनदि (जादि धातुओं परे कतौ अथेम्यु प्रत्यय हौ जौर प्रह बादि बातुजसे 
 -परे णिनि प्रवथय हो, पच्‌ आदि घातुञेसि परे भच प्रत्यय हो । (४९८ ) नन्द्+ल्यु= ` 
द्युमते ( १९९) ङ जाता रहा यु देष रहय उक्तके स्थानम ( ८३७ ) से जन मदे इजा- ` 
 नन्द~+अन~वदन+स्‌ ( सु )=नंद्‌नः-नो जानन्द करता है 
जनम्‌ अद्॑यति= जन शरन्द उपपद रहते पीडा अधमे जई धातुसे द्यु प्रयय इब 
कौर उसके स्थानम भन भदेश्च इजा उपपद्‌ समास होर विभक्तिका दक्‌ इजा तब~ | 
















< १८२४ ` ४२१२९. 


त इम । स ड) वममरमहिन न 8 
<) ३६ ) इन शेषस्हा- | | 4 







१2६६ ५&८॥ १५.९५ ११२. ७९२०० 


९ ^ भः । ‡ . ग्रहन - सु आही प्रहरण कानेवाखा, १ | 
इसी पकार स्था+इन्‌-स्थाया (८०७) स्थिति होने बाला. मत्र ( मनि ) इन्‌ ` 
 भक्री गुह कहनेवाका ( सङद्ी ) ध । 
 पचादिराक.तगणः=पचादि जाहृतिगण है 


( ८३९ ) इयपधज्ञप्रीकिरः कैः 









` जिन घातुर्भोको उपघामे इद्‌ हो तथा जानन 
( एकना ) इन घातुर्ोसे परे क (भ ) पष्य हो | 1 
 उष्‌+अ' ˆ -सषनस्‌(सु)ञधः  जाननेबला ` 
करअ  -कशन्सनकृश्ः दुबला. ` 
५ त. ् अ-स +स्‌ ( सु = क | | | ५ 4 अनर्नवल ५ 
बवल शवः: व भीति करनेवासं ( 

५  केक्नेवाला+ ` 


ह 


छ ९ ॥ ९ ^ # र ) वाठ अकारान्त घातुमधि परे कती ह मे 











































 माषाठीकातमेता । रः 





भ+-ला+अ-+स्‌परश्ः=पचित। सु+ग्ला+अ+स्‌~सुग्लनग्लनि करतेवाखा.ग्टै ` 
ठको (५२९) सेष्ठाहृमाहै। _ `. 2 

( ८४१ ) गह केः। ३२१} ३४४ ॥ ( 
॥. ओह कतार महः कः स्यात 4 
गृहं दही जब कतां हो तब भ्रु घाठुते षरे कतां अथे क्‌ प्रत्यय हो 


` &७8।४८६।*४१८१९५४ _ 


गह+अ-+अम्‌=ए्हम्‌ = घान्य आदिका ग्रहण करनेषाला-घर 
( ८४२ ) कृमण्यश्‌ । ३ । 


` कमण्युपपद्‌ धातोरण्‌ शरत्ययः स्यात्‌ । 
खव किसी घातुका उपपद कमं हो तो उस धातुसे परे कतां अथमे अणु प्रत्ययहो ॥ 
कुम्भं करात-ङ्म्म+क+अ ८ अण्‌ )-कुम्मच्छारः ( १०२२, १०२६ { ५ 
| ७६९ । २०२ ) =घडा बननिवाला-कुन्मार.. ८ 4 
( ८४३ } आतोऽनुपसर्गे कः । ३।२।द३ 
| अणोऽपवदः । ` \ 
जवर अकारान्त धातुका उपपद्‌ उपसे न हौ कमे दी उपपद हय तो उससे प्रे क प्रव्ययहो६ ` 
-यह सूत्र जर्‌ (८४२ ) का अपवाद है । ¢ 
गाम्‌ ददातिगो+दा+अ+=मोदः "गौ देनेवाला, 
इसी प्रकार धनदु=्यन देनेवाला क्छम्बलदरन=कम्बन देनेवाला । अलुषसर्गे क्छिम१ 
उपसगर विना कहनेका यह कारण कि गोसम्भद्‌ायः (८०७ ) इस उ्दाहरणर्भे क्षम 
८ डप उपसग उपयद्‌ दं इससे क नं होकर अर्‌ प्रत्यय हा ॥ | ५. 


 . (८92 )ूलब्िघजाद्भ्व (स 

















 टेढा कसनेशला-रथ \ यहं आृतिगण है इसीते ` {४ ५ | 1 
` . महीं धरतिमही+ध्र^अ ( क) =महीधः ( २१ त्वी कार्ण कत्वाय, ` 











ङः धरतिनङ+धु+अ+दवैधःनपतैत, | | ५ स 
| ( ८६९ रेष क ० ८ | & 9 क 192 
दष बधेक्गएण सषठम्न्त उपपद (१०२२) हो तव चर्‌ घातुते परे ट (ख) प्यव हैष | 












चष्ठसिद्धान्तकीञुदी- (दन्त 







< सशर ४७६९. 


-=कुष्देशमे फिजेवाङा, = 





रघु चरति-ुरूभवर्‌+अ१( ट ) वरे = । 
( ८४& ) भिक्षासेनादायेष्ष च । ३ । २।१७। 


मक्षा, सेना मौर आदाय यह्‌ चर्‌ धातुके उपपद हयँ 












८ ) अतेः कृकमिकंसङ्म्भपाञङ्शाकणीष्वन- ` 
4 चचह! ८41०4 =. 
` अकारादुत्तरस्य अनव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सादेशः 
८ 1. (1 करोत्यादिषु परषु ॥ | 
 क्र( करना) कमि ( इच्छा करना ) कंस ( कठोर ) कुम्भ (वडा) पात्र वासन) 
समाप्तके विषे भकारसे परे 
विसगेके स्थानम 




























। ध यकस विद्या यदरदेनेषाटी विया (हेतु)। जिसका श्राद्ध करनेक 
ऋवमाव है ( ताच्छील्य ) वचनकरः ( १०२२।७२९. ) बज्ञाकारी (अनुकूलता) 
 . (८४५९) एजःखश।३।२।२८॥ 

८ ५  गण्यन्तदेजेः ख्‌ स्यात्‌ । 1 








द्धैकेर (९ 























प्रे न स्टं 





` (८१०) एल्‌+इ+अ+अ+स्‌ 








निवा माषायीकासमेता। ` (३०५) ` 


 चहोतो खित्‌ श्त्ययान्त घातु परे इए सन्ते युसका जागम हो । युते मूचेषरहा यथा- ` 






जनम्‌ एजयाति ( १०२३ । ७६९ ) जन+गज्ञ+इ (५८४८) +-अ (८४९ __ 


१ (४१९) सेखश्र रित्‌ है फिर सवेधातुकसंन्ञा होकर ( ४२० ) से खपु पर्यय इभा जनम्‌ 
( खु ,=जनमेजयः (४२१।२९॥ ३०० ) 





` मदुध्योको रकँपानेवाला ( परीक्षितूक पुत्रका नाम है ) 


( ८९१ ) प्रियवशे वद॑: खच 1 ३।२। ३८ 


वद्‌ ( बोरना ) धातुका उपपद भिय अथवा वक्च हो तो उसे खच्‌ (ज } प्रयय हो । 
( (भ 


प्रयम्‌ वदातेत्नय+वद्‌+अन=जिय+म +वद्‌+अ+स्‌ ( खु )=भियंवद्ः= = 


श्रिय बोरनेवारा | 


इस रीतिसे वशंवद्‌भधीनता खीकार केवला } ` 


( ८५२ ) अत्मिमाने खश । २३।२। ८३ । 
स्वकमेके मनने वतेमानान्मन्यतेः खपि खश स्यात्‌। 












मन्‌ (मानना) थातुका उपपद सुबन्त हो जौर सवकम मानना, इ माससम्बन्धका बोद ` 


चाण्णानिः । सूत्रम चकारका पाठ है इससे यह चाना जाता है कि कर्ता अथेमे णिनि 


८ { ८4७ ) प्रत्यय भ हो 


( ( 9. ) च्‌ हो 


॥ 9 अर्थात्‌ पाप ब्रा अन्नानत्राका नाच्च करनेबाल | 


यथा पण्डितमात्मानं मन्यते=पंडितं मन्‌+अ+षु (९९ । ८९० । ६७०}. 
षाण्डतम्मन्यः, पण्डितमानी ` =जो भपनेको डित मानता है । | 
( ८५२) अन्येभ्योऽपि श्यन्ते । ३ ॥ 
मानन्‌ कान्‌ वानेष्‌ विच्‌ एते म्रत्यया धातोःस्युः। 
मनिन्‌, कनिषु वनिपू तथा विच्‌ थे प्रत्यय जाकारान्त घाहुके विना मौर षाठुभंसे मीदेखे 
जति ट । मनिनूम॑से मन्‌ कनिपूर्रसे वन्‌ मौर विचर्मेते इ रेषरहा- ` क 

| ९. ) 39 ह 

( ८48 ) नेशिं कृति ८॥ 

जिस छ्‌. मरत्यधके भादि वसू यत्याहःणेका कोड अक्षरहो सो उसे इद्का आगम 














`  खन्डा ता कसना ) मन्‌ (८५३ मनिन्‌ ) ~+खशमन्‌ ( ४२१) खु= ` 


(1 स शमां स अच्छी रीतिसे हसा कस्नेनख ! भातरः + ( ध्ण-जानां ) बन्‌ 4 





क ८२९ 
भ 


॥नर)भातरिवन्‌-मातारि+त +वनू+खु=मातरितेव। ` -यातःकारजनिवाला 
























{३०६ )  चष्ुरिद्धान्लकोखुदी- {कवले 

( ८५९ ) 0 इईनोरयुनासिकस्यात्‌ दि६४। ४३॥ 
अल्नास्तिकस्यात्‌ स्यात्‌ ¦ विजायत इति विजावा । ओण्‌ 
ष अपनयने अवावा । ॥ 

विद्‌ अथत्रा वन्‌ ( ८९३) प्रत्ययं परर इश्‌ सन्ते अनुनासिककै स्थानमें जकार दो 1 
जन्‌ ( ्दुमव चना ) बिन^्जन्‌+वन्‌-विनजीान+वन्‌+सुन विजि जे 
उदन हो । ओण्‌ ( दुर करना ) बन्‌-ओ+अनवन्‌+सु-अवावा(२९ । १९९ 
१९७ ॥ २०० >नपाप द्र कसनेशराटी ब्राह्मणी (1 छ 





अ ५९, €>, १ 


ईषु (८६ ता करन 1) -सर्ष्‌ (3 +सु=रदट्‌ हसा कसनेवार! (9 
 -रिष्‌ (हिसा कपना ) ~+व-रे& "` ` +सृ-रेट्‌ ( १९९।८२।१६५ } हिसा करेवा. = 
 -सु-+गण्‌ ( गिनना )+-ह+सु=सुग ण्‌ ( ३३० >) । १९९ )=जो जच्छी रीतिते गिनताहै, ` 
 (व्विरण) स्प ररि विच्‌ जोड देनेसे (४८६) से गुण(३३० ) से वृकाय 

रन्ते रोष जर ख इमा फिर सुवन्तकी रीतिते रोदट्‌ सौर रेद्‌ सिद्ध इभा । । 


(<4& ) क्पू चं । ३।२। ६ ॥ 
६ ५ अयमपि इश्यते । 1 
८ कता अथेमे घातु परे क्षिप्‌ प्रच्य मी दीखता दै. ( १९५ । ३३० । ३६ । ९ )उस 
५ विपुका सवोपहारी खेपहोता है} ८ 





















किप्‌ )+ सु -इविवै=नो हडियाते गरादै( । 
ध्वैत्‌ ` ` जो पत्तेसि गिरता है । 








( ८4७ ) सुध्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये । ३। २।७८ ॥ 

` ` अजात्यर्थे सपि बातोणिनिस्ताच्छील्ये दोत्थे। 
जातिवाचक अथं न हौ तथा सुबन्त उपपद (१०२२ )हो तव स्वमावप्रकार सथैदे 
पस्यय हो । णिनिेते( १४८।२६ ) श्न रेषद्ा- ५ 


उष्ण ्ङ्कते उष्णे भोजी “,१“५,,५.,५. जिसका समाव गरम 
 मोजन करनेका है 1 | 











अपि मन्यर्तीणनिः स्यात्‌ 
































्कलक्रिय] माषाटीकासमेता। ( १००) 





&& । 


;5: 4 दन्त परे पूवपद्स्य वस्वः |  \ ~+ 

खित्‌ प्रत्ययान्त पर्‌ इर सन्ते भव्ययमिन पृवेपदको हृष्ठ दौ 9 ८ 1 

 कालीम्मन्यते-काली-+मन्‌+अ ( वश्‌ + =कार्किमिन्यीननोखरी गप 
नैको कारीदेवी मानती है क ए 


( ८&° ) करणे यजः ¦ ३। २ ¡ << ॥ 


। 

५ करणे उपपदे बूला्थ यज्ञशिनिः कतरे व 
जो उपपद्‌ करण ( त॒तीधान्व ) दो तो मूते यज्ञ (ष्वः करना ) षुत दरे क्तौ 
भें णिनि हो । 
सोमेन ई॑बान्‌=सोम+यज्+इन्‌-सोमयाजी-* जिसने सोम-- . ध | 
| करे यज्ञ किया दसी पकरर, ` अधिष्टोमयाजी=मचिषटोमयज्ञकारकै भने इ्टकी 

` . तावना कौ 





( ८&१ ) दशः कनिप्‌। ३। २९४ ॥ 

1 कमैणिभूते॥ 

. कमे उपपद होतो द्द घातुतते परे मूत अमे क्वनिप्‌ प्रत्यय हो | 

यथा-पारम्‌+टश्वान्‌-पार+ट+-वन्‌-पी टकी जिसने पार दैवा ! 
( ८&२ ) राजनि यधि ञं २।९५॥ 


(1 निष्‌ । यधिरन्तमावितण्यथेः । 1 
` रजन्‌ र्द उपपद होतो युष तथा ङ्क घातु ( ८९२) सेपरे श्चनिप्र्‌ मरस्थयंदहो | 






त वि 









वान्‌ रयेध्वा ( २००)=बि्ने राजाको क्डवाया राजकृत्वा 
1 क्रिया| ४ 


५ ५ ८द्रे) सहेच ॥९६॥ ५ 





५ हक्त्नी=जिषने द्सरेकी सहायता डी, ` 1 ॥ 2 1 ५ 

















(जसका सकम्यन्त उपपद हो देसे जन्‌ घाते परे ड पर्यय हो । (२६७ , से जनकी रि 
धनक्ा कोप हेकज्‌ रदा 1 (1 | 
८६५ ) तरेपुरुषे कृति बहृलम्‌ । ६ । २ । 
५ डेरडधक्‌ । स 
तपुर समास (९८६ ) मेँ छत्‌ प्रत्ययान्त उत्तसद पर्‌॒रत सप्तमीके एकवचनं 


' ७६९. ) न हो ।सरास+ज+अ+अम्‌-सर्सजम्‌ । अथवा ) सरस्‌ + 
री खसेजम्‌ ८ १०२३॥। ८३४ )=परोबरमे उदन होने 





























श्‌ 








यारा कमर | | ५ न क ० 4 ८ | | 
(८६६ ) उपसगे च संज्ना्याम्‌। ३।२।९९ ॥ 
५. : . -भजास्यात्सन्ततीजने।  :. = 
^ उपपद इए सन्ते जन्‌ धातु परे ड भत्यय ( ८६४ ) हो, परन्तु उपत्ययान्त किसी 
साका वाच्कहोत्तै) 1 | | 
भरजन्‌+अश्र+ज्+ अभक्‌+अ्‌ा+ भज =सन्त [न अथवा प्रजा स्येन 

<: ॑ २६ 



























( ८६८ ) निष्ठां) ३।२।१०२॥ 
भूताथचव््तधतेनष्ठा । ततर तयोरेवेति भावकमणोः कः । 
६ करदिति कतरि कख्टुः च 

मूत अर्थम धातुते परे निष्ठा ( ८६७) संक्क भव्वय हां । इनम क्त अयथं 









। स्ठुतस्त्वः ॥ ति 
। १,१९.९९० ॥ 


५।३६ 


पतसे विष्णु सतुति किया गया । कू+क्तवतु ( १९ 


ण॒ने ससारको बनाया 








































स ` ( विदीर्णे करना ) भिल्लश=जो विदीभ क्या मया | चिद्‌ ( उदन करना ) चिन्नः 
 जोकाटामया. 


| । 





दिरांतो धतोथण्वतैः । ८ । २। ४३ 
1 निष्ठातस्य नः स्यात्‌ । ध ॥ 
जो जाकारन्त धातुकी जादि सयोनं हो ओर घातु यण्‌ प्र्याहारका वण दह्यतो उक्सै 
षरे निष्ठा (८६७ >) प्रत्ययके तके स्थानमे नकार दो ५ 
द्रा=त+द्रा+न+सु-द्राणःजिषएने कुत्सित सति कौ | ग्ड ( स्लनि पाना) 
५ ग्ानःनविहन गानि की ध 
(८७१ ) खादिभ्ः। ८ ।२।५४॥ 
4 एकविंश ते देजादेभ्यः भागवत्‌ । ^ 
द" भादि जो कीस धातु ह तिने परे प्वीक्त का्य ( ८६९.) दो 
 दू+तदल्यूलन-लयूनजो काठामया. ८. 
ल्या धातुम ( ६७६ ) सेरसंप्रतारण इ इई ५२८१ । २८२ :) नित ( ८६८ )~ 
ध ( ८७२ ( इलः । & । 9 
अङ्ावयवाद्धलः परं यत्संभ्रसारणं तदन्तस्य दीघेः। 
भ्व जवयव जो हल्‌ उसे प्र जो क्षम्प्तारण तदन्तको दीषदहो । जीन 
जीन $=जीणं होनया, _ ` 
८७३ ) ओदितश्च ४५. ॥ 
जिस धौतुका ओकार इत्‌ हो उससे परे निष्ठा.( ८६७ ) के तको न हो 
यथा-्चजो ८ टिकता करना ) इसमे ओकार दे. अजन+तन्शन~स 
प्रः=ठेढा किया गया 4 ८ 
॥ टु ओश्वि =( बदना अथवा जाना ) श्समे श्वि (४९७ । ३६ ) शष रहा उरस्कैः षै १ 
इद्‌ उपसगे कणेसे। उद्‌+श्ि+त ( ८६९ ) =उदू+य्‌ उ ( ५८९ „ +त~च्‌ (1 
` (७६ )-छ ड (९२) ८७२ )4न (८७९) =उच्छूनः। ५. 
~“ ( ८७& ) शुषः कः । < । २। ९९१ ॥ 
॥ निष्ठातस्य कः स्यात्‌ ॥ न 
1 शुष्‌ ८ सूखना ) धातुसे परे निष्ठके तको क हो । 
` शुष+त ( ८९८ ) =शुष्‌-क ( ८७४ )+:शचुष्कऽ=पूषा इना 











चंच ( पकानासंघना) घातुसे परे निष्ठामे त कोषो 1, 
पचत वक्व ( ८७९ )+सु=पक्छःपका इभा । स 

। (८७६ ) कषायो भः । ५३॥ 

~. क्षि ८ दुमा होना) षुत परे निष्के तकोमहो 
 क्षै+ता~क्षौीतमक्षामः दुबला. 

+ ( ८७७ ) निष्ठ्या सेटि) & । 9 
जब इट्सहित निष्ठासंज्ञक प्रत्यय परेरहे तोणि (७४८) कारोप हो। - 
भू1ड~+त भा ` +-इ+त =भीव्‌+इ+त-भाव्‌+इ ई त -भाव्+ई+त+ 


३५७२१ 


¦ ४ होनेको प्रेरणा किया मया (इसी प्रकार) चू+इ त्वत्‌ भावितम्‌ न 


(३१०) ५. लघुखिद्धान्तक्श॑थुदा- 














होवाया 1 
चद्‌ च (िताक्ला)- . 4. 
( ८७८ ) इटः स्थूलबर्योः }^७ । २ । २० ॥ 
1 स्थूले बलवात च निपात्यते) | १ 
५ हह घातुके रूप स्थर मोटा सौर बलवान्‌ सथमे पाणिनि सूरसे हट यह निष्ठाप्रत्ययान्तं 
8 निपातनसे म द... 2 








५ ववौ किति, 1 ^ 
8 धा ( धारण करना ) घाठुसे परं तकायदि कित्‌ प्रत्यय हो तो धकि स्थानमेंदहिहो 

 . वा+त=हि =त+अम्‌ ( न० ज० ण० )=दितमू-धारण किया मया, 
६4 ) दी ददो :।७।९। ४६ ॥ 
 श्ुसंन्ञकस्य दा इत्यस्य दद्‌ स्यात्तादौ किति । चत्वम्‌ । दत्तः! 
जिसके आदिमे त हो देसे कित्‌ त्यय परे इए सन्ते घुसङ्ञक ( ६६३ ) दा धातुके स्थान 
द्‌ जादे हो 1 च ~ 
1+त=दद्‌+तनदेत्त+‡=दृत्तः=दिया गया 14 
८८१ ) किटः कानज्वा । ३।२। १०६ ॥ 


स्वानमे कानच्‌ प्रत्यय विकल्प करफे हो 


















५ ५ | | | | धुवेक्त्यक्रिया ) 


८  आलसनेपद संङ्गक रै इसत आत्मनेपदी घातुर्जपि होता है। उर कषु परस्मैपदि 


दैत हे। ५ ॥ 
| (करना) आन ( कानच्‌) चङ्क "^ जान चक्रणश्जिसने किया 


जमम्‌ वस-~जमव्वस=( खु) जगन्वान्‌-( ३२७२ ३१९; ९९ )=जो ज! चुका । 
। (८८८९ ) कटः शतृशानचविप्रथमासम 





विकल करके हों । रतृमेसे भत्‌ जर शानचमेसे मान दष रहता दै } शत्‌ तथा शानचरए ` 
दोन प्रत्यय शित्‌ । इस रतु ये जिन धातुओं पर होते है उनसे ( ४१९; ४२० ) से ` ॥ 
खातक संज्ञा होनेते छप्‌ होता दै । पचन्तं चेत्न यश्य(पाक करते इर चेत्को देखोयहं ` 
पच्‌ घाठुते परे शत्र प्रत्यय कने वचू+अत्‌ री स्थिति इई उसके जगे शपृका म इमा ` 
पच्‌+उ+अत्‌-पैचत्‌ (२१९ ) से दमूका भागम पचनूत्‌ ₹प इ) मप्रथमान्तके साथ ` 
कटको समानाधिकरण है क्योकषि वेतररन्द्‌ द्वितीयान्त हे यहं छट्र्‌ जिस कर्ता अर्थे भायाहै उसका ` 


मेष रा । पच्‌+अ+आन=पच+अआएननपच+म्‌+आन पचमान +अम्‌ 
| मारन चतरं पश्य~पक कमेव चेत्रवयोदेखो॥ ` | ५ 

 लडित्यजुवतेमाने पुनलेट्मदणात्‌ भथमासामानाधिकरण्येभप कः चित्‌ । . 
सन्‌ द्विजः! (४०७) चुघ २० २.१२द बा है सौ 
॥ ८ भ सूत्र ३, २, १२९ यह रवसे ष 




































भाषाटीकासमेता। 


(८८२) क्सश्च । ३। २ ॥ 


जिटः कानच्‌ कुश्च वा स्तः । तडानावात्मनेषदम्‌ । च््राणः। ` 
लिट स्थाने कानच्‌ तथा कषु पस्यय विक्स कस हो( (४१० ) से कानच्‌ 


(१९) 








( ८८३ › म्वोश्च । ८ 1 २ } ६4 । 


मा्तस्य धातोनैत्व म्कौः परतः । जगन्वान्‌ । ` 1 
म वा च हो यदि म्‌. भभव व्‌ १९ हो ॥ यथा-मम्‌+वस्‌ ( कषु 9 








 अच्रथमान्तेन समानाधिकरणे कट एता वा सतः । = 
अप्रथमान्तके साथ ककारका समान अधिकरण हो तो रट्‌के स्थानयें शतु तथा शानत भत्यय ` 


तम्‌ चैत्रं पश्य । ` 








(८८५ ( ओने खक । ७।२।८२ 
अदन्ताङ्स्य श्ुगागमः स्यादाने परे । च 
आन ( ईर्विच्‌ कीन ) पर्यय परे इए सन्ते अदन्त अह्वको सक्का आगम हो । सुकूमेसे ` 









तौर उत्तमे कट पदका ग्रहण ३८८४) 








जके पश्चात्‌ है इमे वैतत्रकी अयुृत्ति आासकती दे फिर 





(३१२)  हष्षिद्धान्तदकोंखदी। { कृदन्ते 


शसम कटके प्रहण करनेकषा प्रयोजन क्या है तो इतक प्रहण कनका कारण यह दै किं प्रथ ८ 
` मान्तके साथ ट्‌ लकारका सामानाधिकरण्य हो तो मी कमी घ्रातुत्े परे शत्‌ तथा शानच्‌ ` 





 म्रत्पयहों। यथा| अषु ( वियमान रहना ) असत्‌+अ (३०० ) +अत्‌-सन्‌ त 
 { ६१२. ३१६, २दे)"स्‌-खन्‌ एदजः-विदयमान गह्मण । 0. 
( ८८६ ) विदेः शतुः । ७ । १ । ३६। 
वेत्तेः परस्य शवुवसरदेशणे वा । 1 
विद (जानना) घातुसे परे शतके स्थानम वषु अदेश्च विकस्य करके हो । वसुमेसे व्स्‌ ` 
„ श्दा । यथा {वद्‌ वस~विदवस-विदवर्मस+स-विंदनि | न्‌ (अथ । # वा). विद+अ~+ ` 
(  शवु त्‌ 





त्‌-विदन्‌त+"ख ( खु )=विंदं नू जाननेवाला 


( ८८७ ) तोसत्‌ । ३।२।१२७॥ =: 

ध ` तौ शतृशानचौ सत्स्लौस्तः। 
रत तथां सानच्‌ ( ८८४ ) की सत्स्ञा हो 1 (4 ५ (1 

( ८८८ ) लटः सद्र । ३।। ३! १४॥ ४ 

 -व्यवस्थितविभाियम्‌, तेनोभथमासामानाधिकरण्ये परत्ययोत्तरपदयोः 

५ | सम्बाध लक्षणहेत्वोश्च नित्यम्‌ । 2 


टू ४४१) के स्थानम सत्‌ संज्ञक प्रत्यय(८८७) विकल्प करके हो । यह व्यवस्थित 
1 विमाषा ह इस कारण सप्रथमाः 















 स्म्बोधनमे, लक्षणैतुमे निय ही ( सत्‌) हेते ह । यथा-करिभ्यन्तम्‌ ( मथवा ) करि- ` 
 'ब्यमाणम्‌ पश्य--उस्षको देखो जो करनेको है 4 क 
. कनस्य^+अत=करिष्यनूत्‌+अम्‌-करिष्यन्तसम्‌। कूस्य+आनः कार धर. 
 माण^+अम्‌-कारेष्यमाणम्‌ ।  । 


00 4. ~ ओ ९ रा ५ 
1 व च्छीरतद्धमतत्साधुकारिषु र।९॥. । ३३ ८५ 
`  क्िषमभिन्याप्य वक्ष्यमाणात्तच्छीलादिषु कतेषु बोध्याः ५८ 
~ इ सूत्र परारम्मकर किप्‌ ( ८९४ ) तफ जितने मत्यय उचारण कयि जय वेस जिन. 

कताममे किसी पकरारका खमाव प्रकाश कएना हो वा को$ घमपरकाश करना हो वाकिसी ` 
क्रियाके सुन्दरता प्रकाश्च करनी हो तिन अथेमिं ह । ८. 4 












| प । सामानाधिकरण्यमें प्रत्यय जरं उत्तरपद पर रहते ध | ` 












1 धकृक्रिया ] भाषाटीका ध ता 


( ८९० ) तृच्‌ १२०५ = 
८. ` तच्छीक भादि ( ८८९ ) अधम घातुरओेसि परे तन्‌ प्रत्यय हौ । वनसे तदेष खी! 
| कतक त-वरतन्‌+सु-कतां ` ^..." ~ कटान्‌--चटाईननानेका जिसका स्वमा = | 
` इत्यादि सव जथं जानना. ध 1 
9 (~ रपमिरङहणय ङः षाकन्‌ ¦! १ 1२ १५५ ॥ 
| | न ( वकवाद्‌ करना), भिक्ष ( भीख मांगना ), कुद ( कूटना ), हण्ट्‌ (च्टना) = 
(4 -ब्डु ८ सेवा करना ) इन धातुर्जसि परे तच्छीरु आदि ( ८८९ ) अथास षाकन्‌ पत्यम ९ 
` -हो। षाकनूमेते जाक (८९२ । ७ ) शष रहा-- न क 
(८९ ) षै परत्ययस्यं । १।३।६॥ = 
 भ्रत्ययस्यादिः षः उत्सः स्यात्‌ ॥ 
0 पत्ययके सादिके षकास्की इत्सज्ञाहो। 4 
 जल्प+आक्-जल्पाक+स-जल्पौ कश्=जिसका बक्वाद करनेका खमावहनभिक्चाकः 














1 नवरकः-जिसका सवा करनेका धम है, नौच कणाक । वराक्ती-नीच नारी 


( ८९३ )सनाशंसभिक्ष उः । १६८ 2 
0 त (५७९३ ) घाहुमि परे तथा अंङ्पूवक शश्च ( स्तुति करना ) तथा (मक्ष `  * 
|  ( मीख मांगना ) घातुपे परे तच्छीर आदि (८८९ ) अर्थम उप्त्ययहो। ४ 
व्वि्छमीष्‌-+ ऊ-चजिकीषे+सु-िकीषे जिसका करतेकी श्च्छाका स्वमाव दै । इसी 
` भकार आद्धोसु=जितका स्तुति कस्नेका स्वभाव है । भिष्षुः=जिसका भीख मागनेका ` 
षद ध 


ˆ (८९४ ) जजमासशुविंचयुतोजिपरखगरावस्तुवः कि१्‌। ३।२।१७५॥ 
। आज्‌ ( चमकना), भास्‌ ( चमकना ); धुव ( हिसा करना ), द्युत्‌ ( चमकना # | 
ज्ञे ( गर्वान्‌ होना) पृ (प्रण करना ), जख (जाना ) ओः पाषणवाची म्रावन्‌ चन्द ` 
1  श्रूषैक-ष् ( स्तुति करना ) इन धातु्जसे पर तच्छीरु आदि ( ८८९ ) अर्थोम किप्‌ धरत्यय 
हो| किप्का( ११९।३३०।६६।५। ७) ससवंरोपहृना- 

: `. विनाम गवि ` ~चमकनेवाला 1 ६ 1. 
1 1 भादख+°्भा जो चमके स्थात्‌ कान्तिवाख । धुठे+क्िप+सु- | 













































` कदट्^जाकःकटराकः। द्ण्ट्+आकः-ट्ण्टयाकः। व+आकनवर+आाकलख ॥ 


[9 


. (३१४) ५ |  लणघ्ुसिद्धान्तकौडुक्- ` क [ इदन्ते ` 


(८९९) राटोपः ¦ २१ ॥ 
रेफाच्छरो्छोपः क्तौ हलादौ द्वति च । टशिप्रहणस्यापकर्बाज्वतेदीर्घः। 


न्‌ 


क्षु (<८९६९। ३२९) प्रत्यय मथवा ज्षलादि कित्‌ अथत्रा डि प्रत्ययं परे इए सन्ते रफस्‌ ध 
८ परे कवा वृका खेप हो | किसे किप्‌ सौर करिन्‌ जानना +. ५ 
 धुत+०=घुर+सु-धू 1 {न `  च्वबराहटवा मार 
 . बिनद्यत्‌+°=विद्युत्‌+सु=विद्येत्‌ विनी 
ज्जं +-०-उ ~ कू सु-उदङे ग ८ 1  लनलवान्‌ 






















क य 
ं सुः ~ जू ह=सीघ्रगामी । ( ८५३ ) मृ दश्यन्ते, जो प्रद्‌ है उसकी अयु # सि . 
र युको दीघहोताष्ै दस कारणन्‌ः' इभा} 1 


{>< १८९. 


र 1वन्‌+ + कष बस्ठत्‌-प [णकीं परस्ता कृरनेवाखा ऋलिक्‌, ५ ॥ 





वच्‌ (बोकना ), भच्छ्‌ ९ प्रकना ), आयतशाब्दपूवेक-स्तु ( बहत स्तुति करन) 
 कटश्रु ( चाके बीचसे जाना), ज्ञु ( गमनक्षना) ओर श्रि (सा कसना) इन धातु 





(८९9) च्चः शूडनुनासिके च &।४।१९॥ 
 सठकस्य छस्य वस्य च कमात चा उह इत्यादेश्त स्तोऽवुना सिके 

न कर लाद च इ्िति । | - 
छ तथा वृको कमपे श्‌ तथा ऊट्‌ आदेश्च हौं जो कि श्रव्यय ६ ५ 


मे यसा चदि मव्‌ भ मदि मप 





आयत स्ताति-आयतस्व॒+°+सु-जयतस्त्‌ःनबद्ृत स्तुति  कनवाङा | | 
 भ्रवते-+०+सु=कटघ्रः=कीडा जो चटादके बीच होजताहै, _ ` 



























| शवकत्मकरिया } |  भाषाटीकासमेता। त ८ {१५१ 





दाबादैः ष्टन्‌ स्यात्करणेऽथे । 


त 


ज 


दाप ( काटना), णी (टे जाना ) शस्‌ (हिसा कना) यु (जोढना) युज्‌ 
1  { जोडना ), ष्ट ( स्तुति करना, ) तुह ( पीडा देना वा प्ररण करना षिञ्‌ (वबांधना) 
चिच्‌ ( छिडकना ), मिह्‌ ( सूतना ), पत्‌ ( मिरना ) दश्च ( दंशा, दाति काटना ) ॥ 
णह ( बाघना ) इन धातुर्मोसे परे ष्टन्‌ प्रयय करण अथे हो. ष्टूनमेषे ष ट्‌ जाकर 
। रजं." रही ५ 
 दात्यनेनेति दाजम-~दा+चलनद्‌ाच+अम्‌-दाच्रम्‌= जिससे कोई वस्ठु काटी | नाय ` 

` घुमा नादि) शस्‌ ज+अम यहां ( ४३४ ) से दट्की मापि इई 1. 


( ८९९ ) तिहु्रतथसिसुसरकरेषु चं । ७।२।९॥ 

५ एषां दशानां कृतूभस्ययानाभि ह ण्न 
ति (क्तिन्‌ अथवा क्तिच्‌) तु+ टन्‌, तन्‌, क्थन्‌, क्स, खु, सरन, कन, तथा स॒ 
} इन क़त्‌ पव्य्योको इट्का जागम (५३४) नहो । 
 शसर्जशच्  "+अम्‌=शश्रम्‌=रल 

` यु+न्योन | +अमू=योचम्‌=जप्‌की रस्सी हरुकार्बधन | 
1 युज~+त्योरदै =+ । +अमृनयोक्रम्‌चमा 4 ५ ( 











| +अमू=तोत्रम्‌=को 
| गिव्भ्न | = +जमगतकम्‌ ठसका पा 


1 १६१७८5६ १५८७१ ५८९ ` ८; 
भिदनम +अम्‌=मेदृम्ब-् 

` पत्‌+-ज~पञ्च | | +अम्‌=प्रम्‌=वाहन. 1 
दश (इ )1र्नूष+जनदे षटर+जनदष्रान्दाद, , १ 
ण्व +्+ई'=नद्धीनचव्कीर्ती, ` ` | 


र (९०० ) अत्िध वनसरचर्‌ इः । ३ ! २। १८४ ॥ 

















(३९६) लष्ठसिद्धान्तकांसदी ! [ इदन्ते 


(जाना), दू ( काटनः) धू (कपना). ( प्रसव करना), खन्‌ ( खोदना } ` 
षू ( सहमा ), चर्‌ { जाना ) श्न धातुम परे कारण भथमे इतर प्रत्यय हो 1 
ऋइत र ५ दत र+अम्‌-आरजम्‌-पतवार 
॥ | टू इवो ४२५ ५ क 

 धू+इकच^धों 






५ | ८ ॥ ५ । | | ८ सवउ अम्‌-सावन्नम्‌-रस्पत्तिकारण 1 








< | पे ८ अममता निषेध ह जात हे इस कण्ण यहां हटके इकारे त सुन पडनेका ५ 
५ स्वर नूर्ही था न 
साया । ३1१ 


घ्‌ ( पवित्र करना) धातुसे परे संज्ञा अथे इत्र प्रत्यय हो । 





प+इत पो =पत्+इत्+अम्‌-पवित्रम्‌-पैती. । 
॥ इति प्वेक्ृदन्तम्‌ 








ज (मस्त्‌ दिसाध्यशुभ्यं इण ~. 
करः ( करना ), खा( समन करना ), पा (पीना) जि(जीतना) डमि मेत (खीटना) 
ष्वद ( स्वाद्‌ ठ्ना) साध्‌ ( साधना). अच्च (न्याप होना) इन षातु्मोसे परे उण्‌ प्रत्यय ` 
` द्ये । उण्‌ में सेड शेष रहा- 





( ९०२) वापाजिमिसत 


{उ+ ( सु ;=कारूः=शिस्पी कारीम्र 
वादव ८ र ध उ+; ( सु )=वायुः~पवन 
प~+उ-पा-+य॒ । ८ ४ "उ+ 7? =पायुःयदा 4 
[ज+उ= ज~ जाय ॑ "उ ' =-जाययु=मौषधी 
मिन उ+ +भाय्‌ ५ ५ "उ+ › =मायःपित्त ५ 
 ¶्वद्‌+उ-स्वद=स्वाद्‌ ++ ? =स्वाडुः-खादयुक्त 
च+उ+साधु 1 + ! साधुः पुकष. ८ | 2 









































उत्तरङधक्रिया }  भाषादीकासमेता । 
(९०३ ) उणादयो बहुलम्‌ । ३।२३ । १ 
कते वतमाने सज्ञायां च बहुलं स्युः} 1 
व्तमानकाकने तथा सक्ञामे उण्‌ मादि ्रव्य्योका व्यवह।र घनेक प्रकारे दो 1 (९ 
संज्ञाख धातुरूपाणि अत्ययाश्च ततः परे । 1 
कार्याद्धिद्यादनूबन्थमेतच्छाखञ्णादेषु ॥ 
 भवजो उणादि सूतरसे विधान नही किये गये उनका विधान दिखते है । जो शन्दश्ालं 
 किसीकी सङ्गे वाचक ह जौर किसी प्रकार सिद्ध नरी होते तो उन्म रेते धाु मौर उनसे 
परे देते प्रत्ययोका तके करना जो उन होखके भौर गुणादिकाये जैसे दीख चसे अनुब 
कल्पना करनी उचित दे । यथा कोद ब्द विड्‌ नामवारा है यह विसीते सिद्धनदही 
देवा | तब उणादिमे खाकर समनाये ऋवातुक्ता अयुमानकतर उससे परे फिड प्रस्ययकी कसना ` 
की फिर गुणको न देखकर ( ४६८ ) ष्ड्को वित्‌ मान लिया | 1 
ष ८ ॥ इत्युणादयः समाप्ताः ॥ 








अथोत्तरकृदन्तम्‌ ॥ 
(९०७ ) तुश॒च्ण्वैलौ किया्ां क्रियाथा्याम्‌। २।२। १० 


तक्रियाथयां क्ियायास्ुपपदे भविष्यत्यर्थे धातोरेतौ स्तः 

जब रक क्रिये निमित्त दूसे क्रिया उपपद रहे तो मविष्य ज्म धातु परे वसुन्‌ ओर 
णुट्‌ प्रयय दो । मान्तत्वाद्‌व्ययत्वम्‌ । निस्के जन्तमे तुमुन्‌ दोसो मकारन्तद्येकरः 
(४०१) सेभव्यय ६४०० } संक होता है, तुस॒न्मे से तुम जौर ण्वुल्मे बु शेषर्ह। ` 
ष्णं द्रष्टं यात्स याति क्रिया करिया उपपद है तो टा त॒मष्टम्‌ (११, ` 
६८७, २१, ३३४, ७८; ) मथवा कृष्णं दशेको याति इम चट्‌ यय दिवा ` 
 इच्छनतु-दशकः ( ४८९; <२७ ) 
| (९०५) कारसमयवेलासं तन्‌ १६९७ ॥ 
| कार, समय जौर वेला इन शन्दोमंसे जव कोड सन्द उपपद हो तब घातुसे परे तुमुन्‌ . ` 
` श्रत्व दे कालौ भोक्तुम्‌ ८ मोजन करनेका समय ) इस सिद्धरूप यन्‌ घाठुका ` 
 इपपद्‌ ८ कालः › अन्द है त कालनभुक्‌+तुम्‌=कालौ भोक्तुम्‌ ( ५१ 145 
४८६, ६३३ )। समयो मोक्तुम्‌ । वेला भाक्ठम्‌ । ५ 

| ( ९०६) भवि ३। १८ ॥ 
1 सिद्धावस्थापत्रे धात्व वाच्ये घातषेन्‌ 
` जब घातका जथे सिद्ध जवस्याको प्राप्न हो तरस धाठुतते प्रे षम्‌ परतयय हो 














(३१८)  छ्षुसिद्धान्तकोखुदी- ^ "(श्व 
घ रेष रहा पच+अ=पाकः ( ४९०, «८३९ ) रसोई । जहां सिद्ध पदको दूसरी ` 
 क्रियाकी जाकोक्षा हो वहां सिद्वावस्थापन क्रिया रहती हे । व 


(९१५ अक ४ - क सन्ञाया 














कति 





किम्‌ १माव गौर करणं भ्मे क्यों कहा १८ उत्तर ) रज्यत्यस्मिन्नितिरङ्कः ` 
 ( ८३३ ) नाच्यशाल्ला । जहां मनुष्यो ना वेष घण जाता दै । यहं खविकरण नधे 
धल होकर्‌ नकारका खोप न हषा । माव सौर करण सथ न्हीहै। 
०९. ीरोपसमाधानेष्वांदेथं केः ।३।३।४१ 

१ एषु चिनोतेघञ्य्‌ अद्देश्च ऋकारः । ह 
निषास्र (रहना), चिति (जमाकपना), शरीर तथा उवकस्माधानः द्य 
करना )इनं चार अथवाचक चि धातु परे घञ प्रत्यय हौ ओौरचि धातुके भादि च चके 





 चि+अ=निकायः (२० ) २९, ९०९) निवासस्थान चरीखाचश्च । चि (= तकायः प ८. 
५ (२०२, २९) ९०९ ) श्चरीर । इसीप्कार-गोमयानेकाय = मोवरका सवृह 
“ (९१०) रसं ९६ ॥ 
1 वेवणोन्तादष 1. 






२१ 


{ जिःअ=जे+ अ -जख+अ---जयः=जत्त, ८ 







































| च्वकलन्या | भाषाः ~ (4) 
| गृ ( निगटना) +अ=गर्‌+अ-=+गरः=तिष [ 
` । श ( जोढना)+अत्यो  =यैव्‌+अ+=यवः=जोडना 
ष्टु (ष्ठति करना )+अ~रतु=स्तन्न+अ += स्तवः पठति 
1. ( काटना )+अनलो-कव+अ+- पवः नाज काट्ना. ^ 1 
पू (प्ति करना +अप" =यैत+उअ+प=लवःनपविनिकरनावा पावना, = 
<^ ९१२ ) घञर्थे कविधानम्‌ १ 
| धन्‌ (९०६) के भथ कप्रस्ययमी दो । (कमसे ञ्‌ रहा) 
॥ श्रा ( रहना )+-अ~ पस्था पर्थ +माएविशेष ( सेरमर ) 
` वि+हन्‌ (मारना ) +अनविःहंन्‌+अ += पवच्‌ नवनन: अन्तराय 
८ ( ९१३ ) डितः क ३। ८८ ॥ 
निस घाठुका इ इत्‌ हो उससे पैर क्रिभ्यय दो । 1 च 1 
> । २० ॥ 


(९१४ ) क्रमम्‌ नित्थम्‌ । ® । 9 
्िप्रत्ययान्तात्‌ मम्‌ निवेत्तेऽरथे । 
। श्रिषययान्त (९१६) से प्रे सिद्ध अथेमे पू प्रययं निहो । ( इप्चव्‌ ) षच 
„(पकाना )-+क्रि्पक्ाचरे (९३३) पकि+-मम्‌-पक्रिमम्‌=जो पाक करते सिद्ध 
इमा। डवप (वप्‌ )+त्रि-वप्तरि (१८९) उव्वि+ मम्‌-उप्विमम्‌~गनेते जौ 
सिद्रहइमा. ` 











९ ९१९ ) ह्ितोऽधुच ८९ ॥ ५८ 
: | निस घातुकादु शत्‌ दयो उक्ते परे अशरुच्‌ प्रत्यय हो । टवेषु (प्‌ ) करप केषु ए | ॥ ¢ 
` अधन्वेषधुशन्वेषधुन्कपवपी- = `  - 
 ( ९१६ ) यजयाचयत विर प्रच्छक्षो नङ्‌ ।३।३ ।९० ॥ 
यज ( नना ), याच (मांगना ), यत्‌ ( यत्न करना ), विच्छ (गमनकरना बा ^ 
चमकना ), च्छ ( दरूखना ), रुक्‌ ( सषा कपना ) इन घातु्ओति परे नङ्‌ पर्यय हो ॥ नद्ध प 
मसेन शेष रहता ५९ ^ ८ 
 यर्+न=यज्ञ+ज ~य 
 याच्‌+ननयाच+जनयाच्ज+आ=याच्जा गनां ५ 
 यत्‌+न=यल्+=यलः=उयोग 4 ८ 
 विच्छननविशे+ननविश्नाविश्ननतप = 
 अच्छ+नजरा+नमश्चार्-तश्चःतवार- # ~ ~ 
 रक्षननरक्षा्णीररक्णशनरह्णत्् = ह 















(७). लघ्ठसिद्धान्तकौसुदी- ` [इदन्ते 


। ( ९१७ ) स्वपो नय॑। ३ । ३।९१ ॥ 
 जिष्वप्‌ ( सोना ) षाछते परे नन्‌ प्रय ही । 
 मिष्धिप+न-सवप+न=स्वप्न+:=स्वभः ( सप्ना ) 


( ९१८ ) उपस्‌ 









पसंगे घोः किः । ३ ।२। ९२॥ 
 उपसैष्चैक घु ( ६६३ ) रक्षक धातुर्ओति परे कि प्रत्यय हो । 
अनघा (धारण कसना )+इ =+-धृ ~इ+=परधिप्=चक्रवारो 


 उप+धा ( धारण कपना ) इ=उप+ध+इनउपाच 


३।३। ९४ ॥ 













 दखीष्लेङे भवे (क्तन्‌ । - ध 
दछीरिद्गमाव प्रकाश करनाहो तो घातु परे क्तिन्‌ भत्यय हो । घञ्नौऽपवाद्‌ः  ॥ ।॥ 
घन्‌ (९०६) काञपवादहै। _ 

ङक ( कना )+तिनक्रात+= कालकम्‌ करना. = 1 
८ ष्टु ( स्तुति करना )+ति-स्वति++= स्वति ( ४२१। ४६८ )=प्रेसा, ` 


( ९२० ) बरुलवादिभ्यः क्तत्रिष्ठवद्राच्यः॥ = ` 
ऋकारान्त तथा द जादि ( ७३७ ) घातुके परे क्तिन्‌ प्रत्यय निष्ठा (८६७) वतु ते 1 
तेन नत्वम्‌ । (९२०) का काय्य होनेसे नकार होता हे । 












हू (रेदना )+ति=ल्‌+एनि+ =लानिः=काटना, 1 
शू (कोपना )+तिनथूत्नि +$=धूानिः= कपना र < = 1 
चू (द्र करना )+तिनपू+नि - न =पूानिःविनाक्च# +. 








ध । {< ५1 + पट + ॥ सै +पत+सं -खम्पत्‌=धन | | । ~ ( ध | त 
९९, 1 . श 


 वि+पद्‌+०=वि्षत्‌+स +वि 


 आ+पद्‌+०=आपंतै+सै आपत ०. 
च्छिन्रपीष्यते। इन घातुओंसे पर क्तिन्‌ प्र्ययकी मी विवक्षा की जाती है 













पूजो विनाशे" इस वचनसे विना ् 
नासर अधमे “पूनि; ३ तरा 














 उत्तरड्यक्रिया ]  भाषारीकासमेता । (२१) 
वि-+पटू+ति=वि+पत्‌+ति"+;विष्तिः=सं ^ 
 आ+पद्‌+ति-जा+पत्‌+ति+आपत्तिः-दुःलधष्था 





एते निपात्यन्ते। = छ 
ऊति (रक्षा करनी), यूति ६ जोडना ) जात ( सीघ्रमति), सात्ति ( वे) 
इति (अचर) ओर कीर्तिं (यक्च) ए निपातन किये ह 





रत्वरकिव्यविमवाणुपधायांश्वं ¦ ६३ ।९।२० ॥ 
एषासुपधावकारयोरूट्‌ अन॒नासिके कौ जलादौ छ्िति च । 


ज्वर ( ताप जनि ), चर्‌ (शीघ्रता करनी कञिव्‌ ( जाना), अव्‌ (रक्षा करना) शू ` 
 { कंधना ) इनकी उपधाको तथा वकासको ऊट्‌ हो जव कि जिसकी मादि अनुनासिक हौ 
णा प्रत्यय भथवा कि ( किप्‌ ) ्षलादि कित्‌ अथवा डित्‌ प्र्यय परे र्हैतो 
` अय्‌ (इ ¡ते+ ति" -उलिशरक्चा करना 
,  ज्वर्‌+० ( किप्‌ )=जूडर+सैँ =-= जिषे ज्र हो । 


₹+०-तडर्‌+ख =तू‡--जो उताषरी करनेवाला 


खद्+०=खऊ+=सः सुवा पात्, 
|  अत्रा०-उ+;-ङ रक्तक. 
¢  मठ्ञ+०=मूउ+ नूः वांधनेवारा, 


( ९२९ ) इच्छ ।२३।२।१०१॥ 
क # इषेनिपातोऽयम्‌ 


इच्छा यह शब्द इ घातुसे निपातित होता है । इष्षातुसे श पत्यय शौर यक्का अमाव 1 
लिप्ता जत्रा हे 1 इष अ (श) =( ५४० । १२० । ७६1 १३४२) इच्छा ! 


( ९२५ ) अं प्रत्ययात्‌ । ३ । ३) १०२ ॥ 





म्रत्ययान्तेभ्यो धाठुभ्यः खियामकारः भत्ययः स्यात्‌ ॥ 1: 
५ प्रत्ययान्त घातु त्रीहिङ्मे भकार प्रत्यय हो । ठ ( करना )-+ ( ७९द = । ८ 
| ८ व्विक्षं ( ७५५७ । ७१६ । ७०७ । ६९२ | ७९४ । ४२९ | ४१३०४८९१ र 
१६९ )+अ=चिकीष+ग-चिकीषां=कलेदी इच्छा । इसी प्रकार । दधता ५ 
पुत्रि इच्छा 





कन न्त ज्न्ड---------- 







































लघसिद्धान्तकीखदी। 


+ ०९ ) गरो इटः । ३।३। ०२६१. 
|  भररूमतो हलन्तात्‌ चखिमामश्रत्ययः स्याद्‌ ( ध 
८ ४८४, ४८५ ) हलन्त धातुके परे द्वीटिद्धमे अप्रत्यय । हौ 




































+ज( ९२५) हानस्य. _ ४ 
२७ )प्यासश्चन्थो युच्‌ । ३।३। १० 1... 














( ९२९ ) ल्युट चं । ३।३। ११९॥ ` 
सकरन हो तो मा ( ९२८ ) अथे षा परे खद्‌ ख) 
त+अम्‌-दसितमन्षी. = ` 
































(३२३ ) 


५ 
८ 
ष्‌ 
1 
4 
शी 
= 
3. 
` कनी 
2 ` 
: श्वय 
१४३. 
` न 
अ 
4 
4. 
` 
2: 
च 





( ९३ ६ ) अवतर च च ३२० । 
1 0 व उपसग उपपद्‌ रहते तृ (तश्ना } तथा स्तु ( पलना ) धातुर्मोसे परे धञ्‌ ५ न ध 
| = अवनत्‌+अओशष॑तार्‌ +अ~+ अवतारः अवतार घाट 
। । अव~स्तु+अ=अवस्तार(^्ज=+अवस्तारःक्नात, | 
1. ( ९३३ ) दल ३ । ३२३ ॥ 
1... ` -. इलन्ताद्‌ चल्‌ 1 घ्यापवाद्‌ः। 
| इछन्त धातुते परे घञ्‌ प्रथय. हो ( ९३० › घञा अपवाद्‌ है 1 
र्मत्ते योगिनोऽस्मध्नितिलरम्‌ 4 स्वय ) +अनवीम-सम-जिसे 1 ५ 
 योगी.लोन रमण कसते है क 
:  अपञ्ज्यतेऽनेन व्याध्यादिरिति-अप्‌+आ^यृज्ज-अपमार्‌ + 
।  अअपामाभःऽसेनादि नाशक ओषधी चिचेड ) ८ 
(९३४ ) ईषहस्सुष कच्छङृच्छर्थषुं खट्‌ ¦ ३ । ३। १२६ 
षु इःखष्वुखा्थेषरूपपदेषु खल्‌ करणाधिकरणयोषिति निदरत्तम्‌ । 
द्रयोरेवेति भाषे क्मेणि च । 
जिससमय दुःख भथमे दुर्‌ जौर घुल अथमे इषद्‌ बा सु उपपद रदे तब छतु प्रे 
 !  -खट्‌प्व्यय हो । यहां करण सौर अधिक्रणद्ी निकृत्ति इई { (८२१ ) से खट्‌ त्यय 
4. ; "माव तथा कमे अथैमे होता है 1 
त „ ` ` ४२१।९११४०११५।१६२ ` ५ ५ 
` ईर अ< ( खल ) दुष्कर +ड नकरः (ड १६. 
। ॥। अथे ) णादसे चटादका बनना कठिन है । 1 
( =दैषत्करः जो विना परिम बनक्क्रता दै 

























४२३ 


॥ ( ५ म पकर +अ+-सुकरः=जो सुगमतासे बनसकता दै. ` 
( ९३५ ) ओतो युच । ३।३ । १२८ ॥ 
1 १ खखाऽपवकाद्‌ः । 
 । ` माश्नरान्त घाते परे युच्च प्रत्यय हो ! खशा अपवाद है 
 इर^+पा+यु-दुर्‌ पा+ न= दष्पानः-कठिनतारे पिया जा सक्ता ह 
 डेषद+पा+यु-दषत्पा-अन+इषत्पानः=अनायास् पिया जा सकता दै ( व 
` इषत्पानः सोमो भवता-माप सोम रस अनायास पी सक्ते हो ४ 
५  सु+वा^पु+सु-पा+-अनन+सुफानः-उुनम तासे पिया--जाः सक्रना रै 





































लषधार्भयोरल्खलस्वार्‌ पपदयीः क्त्वा 
अमैवाव्ययेनेति श्ियमान्नापपद्समा 


निषेव अथेवाचक् अलम्‌ तथा खद जितके उपपद्‌ हँ उस घातुके क्ता भव्यय हो 1. ॥ | 
प्राचाम्‌ ( प्राचीनो ) का प्रहण आद्रके निमित्त है । ( ४०१ ) उपपद समास नहीं 
दभा स्ोकिः अयैवाठ्यथेन? यह सूत्र नियम करता दे कि भम्‌ प्रत्ययान्तं ही अव्ययके 
चाथ उपपद समास होता है भौर क्वा इत्यादिके साथ नदीं इसते यहां उपपद समास नीं होता 
अलम्‌^दा^त्वा-अलम्‌+ददि+त्वा-जल द्वान्मतदो, 
खह्ट+पा^त्वा=-खटु+षी +त्वा=-खड षीत्वा मत पिओ 
अदखल्वोः च्छम्‌ १ अरं तथा खु उपपद रहते क्लथ हो सा कर्यो कहा ( उच्तर 
नक्षि विना का नहीं ह्येता ३ क्योकि होनेरुगेना तो, जेसे-मा कादा त्‌(४७०) वह मतकरे 
` यहं उपपद रहते मी क्वा होनायमा । भतिषेधयोः किम्‌ १ निषे अर्थं कर्यो कहा १ 
र अकारः यहां भूषण अथे रहनेसे छ घातुसे क्वा न इभा 


( ९३७) समानकतृर्कयो । ३।९।२१॥ 


समानक्वृकयोधात्वथंयोः पूषैकाके विद्यमानाद्धातौः क्तवा स्यात्‌ ॥ 
५ जब छेक घातुर्जोका कतौ एक हो तो उनमें जो धाठुका अथं प्रवेकारमे हो तो उत्से पर 



























(५) 


क्तवा प्रत्यय हो । 4 1 


ष्णा ( खद होना )+त्वा=स्नात्वा व्रजति 
नानक धि्नता र्‌ - 1 4 
(दवित्वमतन्चम्‌ ८ ९३७ ) सूत्रम दिख लविवदित दै जात्‌ 'समानकलुक्योः 
छिजोदोधातु उनमें पव॑ जिसका व्यापार हौ उस 











सेद्‌ क्त्वा किन स्यात्‌ । ` 
1 
शशि ( सोना ++ त्वा-शयि २१।६ सोक ५. .. : 











वर्णो वणोंपधाद्धलादे रलन्तात्‌ परां क्त्वासनो सटा वा कैः नी १ 
` जिस घातुक उपधामें इवणे अथवा उवण हो जदि हद जौ भन्ते र्ट दहो उरते 
 -ष्रे इट्‌ सहित जो क्त्वा ओर सन्‌ प्रत्य्‌ वे विकस्य करे कित्‌रहो 0 








द्युत+इ+त्वादतित्वा ( बा ›) योतित्वा-चमककर 
शिख-+इ+त्वा-लिखित्वा ( वा ) ठरेखित्वा-लिखक्छर 


`. उद्य पघात्‌ किमू १ उपघामे द्वण उवण क्यों कहा ? ८ उत्तर ) वुत्‌+त्वा-वातत्वा 

| . (रहकर ) इसमे ८ ९६८ ) केः जबुखार ( ४८६ ) से जौ निय गुण होता है सो धिकब्प- ` 
करके हो जाया । रत्य! किम्‌ ९ भन्ते र्ते परे स्यो कहः । ८ उच ) सेवित्वा 
एवा कसः ) इतत प्रयोगमे ( ९३२. ) से धिकस्प कित्‌ हेनेते ( ४८६ ) सेयुण मी ककि ` 
छे जायना. इसते ^रलः्पद कहा है । हलादेः किम्‌ १ अद्मि दर हो यह 
क्यो कहा? एतवित्वा-( जाकर ) ईस श्योगमें पश्चान्तरमं “दधित्वाः टसा गुणरहित प्ययं 

। हे जामा. इससे मादिमे हृड्‌ कहा ¦! सेट्‌ 1क्छमू ¶ इटूयुक्तं ऋहनेकय कारण क्या 0 
1 श्चकत्वा ( खोश्छर ) यहां मुज्‌ धाह भनिट्‌ हीने (९३९) वां नर्या, इस्त विद्‌ भान- 


1 ॥ क्र ( ४६८) सेगुण (४८६ ) कां निषध हो जातादहं। शसु-क्त्वा- 


( ९९2० ) उदितो वाँ ५९६ 


उदूतः प्रस्य कत्ल इड । 
जितत धातुम उ इधङ्ृक हो ति; परं क्त्वाको धिकस्प करदे इट्‌क! आगम हो 


| शम्‌ (उ }) +  ~+त्वा-श्मित्वा चन्त होकर 
| शम्‌ `  चत्वा-शान्त्वा (७७६ ) ` = शान्त दोक 


७०५ ९.०८.॥ ४.८६ 


 क्त्वादेविर्वैीः - खेलकर. 





दिव्‌ 1 ` कलक 
बा ( घष्ण करना ) +त्वा-दहिित्या (८७९ ) परन्‌ करके, 
दधाते; ( ८७९) षाको हि जादे होता है । 





( ९४१ ) अंरातेश्वं क्त्वि । ७ । ४। ४३ । 


ओहाक्‌ ( व्यान करना ) धाक हि ( ८७९) अदे क्ला परे हो । 


 दा+त्वा=हित्वायाग के । हाङस्ठु गमन मये हासे क्वा -दोनेपर- 
 अआौदाङ्-हा+त्वाहात्वा={ जाकर ) एेसा रूप होता द । 
अक्त्वा ~ ^ 






































(३२६ ) लश्चसिदधान्तच्छैसखवयी 





(९४२ ) समसिऽनसप्वे क्वौ स्यप्‌ 
अव्ययप्‌वेपदेऽनबनसखमासे क्त्वो स्यबादशः स्यात्‌) 
समास होनेपर जब उसका पूवपद नुरिन्न छव्यय हो तव उससे परे क्सवकि स्थानम व्यषु | 
 मदेशहो | प्र जौर इका समास करके कवाके स्थानें च्यपूममेका व रोव रहात भरङ्क^य= | 
८ १६३) से व्यपो वित्‌ मानकर (८२९ ) से तुक्‌का मागम इना भ्रक्रत्‌+य= 
` अकरस्यआरम्म करके | अनञ्य्‌ 1केम्‌ १ नर्भि पूपदका कारण क्या ¶ ( उच्तर ¢ १ | 
`. -अकृत्वा-( न करके ) यहां नरुपवपद्‌ होनेते ल्यप्‌ नहीं ह्येता ह सो हो जायगा । अव्यय-+ | 
` -पूठे वैषदे किम्‌ { समासके पवेपद्‌ जन्यय होनेसे क्थ कहा ! पर | य मक्त्वा (श्रकै) 

` इसमे प्रवेपद परम हे यह भन्यय नहीं है इससे ल्यप्‌ न इला] र ५ 




















( ९४४९ ) नित्यवीष्छयोः । < १।४॥ 


अआाभीक्षण्ये वीप्सायां च द्योत्ये पदस्य द्वित्वं स्याव । ^ 
जव कोद क्रिया वारवार प्रकास्च करनी दो जथवा वीप्सा ( बहूं इच्छा ) काश करनी ले | | 





| २०२ । ९४ ) बावार स्मरण कर रिवको नमस्कार करता है । स्मृ+अम्‌ (णमुल्‌) 


_=स्मार्+अम्‌ स्मारम्‌ । स्मू+त्वानस्मृत्वा=वास्वर स्मरण करे । पार्यपायम्‌ ` 


 ( ८०७) वासवार पीकर । भोजंभोजम्‌ ( ४८६३ ) वारंवार मोजन करके । श्रावै- 








| ` -सिददेतिःकिः 





प्रकरणम्‌ | 





( ३२७) 





ध, . अन्यथाकारं अङ्कते~वह अन्य रीतिषै खाता दै। एवंकारं खङ्क्ते-यह रेते खाताहे | 4 ५. ५ 
 कर्थंकारं भुटुते-वह कंसे खाता द।इत्थंकारं शुङ्क्ते-वह देसे खाता दै, इन ॒उदाह- 

रणोभिं कन्‌ घातुतते परे ण्‌ ( अम्‌.) प्रत्यय किया हे । यथा-कू+उमू-कार्‌ (२०२) 
 -अम्‌-कारम्‌ ङ्प सिद्ध इजा, इन प्रयोनोमिं छधातु निरथंक दै इसीते णणुट्‌ इभा है \ = 
य मू १ जो छस्‌ धातुका जप्रयोन सिद्ध से देषा क्वो कहा{्तो-शिरोन्यथा- ` ` 
।  -कत्वा भुङतत-बह शिरक्तो जन्या कसे खाता है । कृत्वा-८ नवा )श्तमे छन्‌ धतु = 
अर्थयुक्त है इससे णमु न होकर कता इ क्योकि यहां कमुको किसी परकारसे नध्ँ छोड 1 
सकते | इ्युत्तकृदन्तम्‌ ॑ 1 











| इति ऊदन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ 





प्रथमा ।२।३। ४६ 


।  नियैतोपस्थितिकः भातिपदिकाथः। मावशब्दस्य प्रत्यक योगः! 
|  आतिपदिकाथमातर लिङ्माजादययाधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामातरे 
च भयमा स्यात्‌ । भातिपदिकाथंमतेनउ्ैः) नीचैः, कृष्णः, श्रीः} 


ज्ञानम्‌ । लिङ्गमरितटः, तदी, तटम्‌ । परिमाणमाबरन्द्रौणो 


 वब्रीष्हुः। बचनसख्या-एकः) द्वः बहव, | ८1 
~ श्रातिपादिकके कथन मात्रसेही जो अथे नियमे प्राुर्मूत होता है उसे मातिपदिकाथे. 
कहते है) खमे जो मात्र शब्द है सो प्रातिपदिकार्थ) लिङ्गः परिमाण जौर वचन न॒ चात ८ 
जनता है जिस शब्दे कषवर प्रातिपदिकार्थं ह्ये अथवा उसके उपरान्त केवर लिङ्गं जथ 
` अधिक हो अथवा केवर परिपाणं अभे जधिक दो अथवा जो शब्द्‌ केवर संख्यावाचक छे 
उदे परे प्रथमा विभक्ति हो| (केवर प्रतिपदिकाथमे ) उचैः) नीचैः, कृष्णः; श्रीः, 
ज्ञानम्‌ यदा प्रतिपदिकाथमात्रमे प्रथमा इद) यहां इनस जो जो सर्थनिक्ठे सो नियमसे 
निकले है ॥ सव केवर टिङ्गं अधमे ्रातिपदिकाथक उपरान्त छिखते है-तटः पुण तटी 
सखी० तटम्‌ न० नदीका करिनारा । इनमे नदीका किनारा यह अथं तो नियभसे सिद्ध 
` पस्तु तीनों लिङ्गं नहीं ससे तीन व्ङ्की सधिकता कहनेमे प्रथमा इई 1 प्रति 
पदिका उपयन्त केवल परिमाण अथेकी मविकताका उदाहरणन्द्रोणेष ब्रीहिः दोण 













9 शयरिमिन्परातिपादिके उन्वारिते (य तप स नमोपि । सति यस्यास्य नियमेनोपस्थितिः स नियरोपस्थितिकः । ` “ 8 श 

















































® 


ह घधिद्धान्लक्तं द? ॥ ^ ८1  { करारक~ 





एकः कारका] नापे, देण ( १६ सेर मर चावल >) यह मातिपदिकाथ है, इससे षरे 
प्रथमाका एकवचन घु अव्यय ( जिसका अथ परिमाण है ) बाया तो प्रातिपदिकका अथं 
हे उसके साथ परिमाण अथवाठे यु प्रत्ययका अथ अमेदबोधरूप इमा 
त द्रोणः इ पदका नथ ( ्रोणरूपर नाप ) हमा अथात्‌ परिमाण । परिमाण ( नापनेके 
पत्र ) से परिमेय (जिसको माप हो ) की आकांक्षा होती है इत कारण परिच्छे ८ नीहि ) ` 
` षरिच्छेदक ( तरेण ) सम्बन्धे ग्रीहिपदके साथ देसा बोध होगा ननि द्योणूप परिवाणसे परि- ` 
च्छि चावल ( वचनका अथ सख्या है यथा-ए्क, दो, बहत । वचन श्चब्द वू्मे प्रहण 
कियाद इसका यह कारण दहै कि एक शब्दय परे , द्विपे जौ ओौर बहते जस धरा जाय 
यदि रेखे न कहते तो यह विभक्ति नदी धर सकते, कारण कि जो अभ्रे शब्दस 




































शब्दके आगे उसीके अथेमे भथमावे एकवचनके सु प्रत्ययका ङगाना, दवि सा 
उसोके अथेमे ओ. ओौर हू शब्दने परे उसी अरम जः स्‌ प्रव्ययका लनागा 
व्यथ होजाता, इसे संस्यावाचक प्रातिपदिके भागे सेल्वामे मी पथमा हो । एकः-एक, 














बहवः-बइत । ` 1 
( ९४७ ) सम्बो ३1.99 ॥.. - .. 4 





1 
` .सम्बोषन अथेमे पथम हो । है राम (९३) ॥ ( इति पथमा) 1 
(९४८ ) केतुरीम्िततमं % कैम । १। १ ¦ ४७॥ | 
क्छ; क्रिययाप्ठुमिष्टतमं कारकं कमसंजञं स्यात्‌ । 


अधिक इष्ट ८ षच्छा(विष्य ) सो कारकक्ञक हो 
ह कर्मसङ्ञक हो । कतां जौर कके नाम मेद करलेवाठेको कारक कहते ह | 


























स्क मजता है । इस उदाहरणम , तिपू मत्य कमदशकर नदीं किन्तु कतौको 
दै इससे हरि जलुक्तकम है इससे हरिके भगे 












भरण्‌ } = माषादीकासमेता। (३२) 


। चकत हों तव उनसे परे पथमा ही हो । यथा-हरिः सेव्यते=हरि सेवा किया जातादे हल ` 
। = उदाहरणमे तिङ्‌ पर्यये कमंहीका बोध होता हे ( ४०६) से उक्त. कमे होकर दरिश्न्दकषे 
आरामे प्रथमा इ 


















लक्ष्या सेावतः=लश्षमीसे सेवा किया न्या | इ उद हरणमे छत्‌ म्यय ( ८९८ । ८; 
८३१) से कम उक्त होने उसे परे प्रथा इई # क 
शतेन कीतः शत्यः=सौ स्यसे खरीदा इमा । इस उदाहरणम तदित प्रत्यसे क्म 

क्त होकर प्रथमा इद है ४ ५. ८ ४ 
प्रास्त आनन्दे य॑ स प्राह्ानन्दः=णप्त इवा है जानन्द निरको टेसा । हन उदा 


इरण समाक्से कमं उक्त ह ससे कममे परथमा इई ¦ ` 
( ९५० ( अकथितं चं । ३ ¦ 9 } «३ 
अ पादानादिविश्ष्षरविव्षितं कारकं कमसत स्यात्‌ । ए 
अपादान ( पमी ), संप्रदान ( चतुर्थी), करणं ( तृतीया), अधिकरण ` 
, (सक्तमी ) इनकी जव षिवक्षा न हो ( ९९१ ) तब य कास्कसज्ञक होकर कमज्ञक रहो! 


दुद्याचपचद्‌णइरुपिप्रच्छिचिव्रशासुजिमन्थसषाम्‌ 
कृभयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यात्रीद्ङृष्वराम्‌ । 


दुह्‌ ( दहना ), याच्‌ ( मांगमा 3), पच्‌ (पाक करना), दण्ड्‌ ( दण्ड देना ),मच्छ 





।  .(प्रछना), चि ( इका करना), ब्रू ( व्यक्त बोलना ), शासु ( शिक्षाक्रना ), नि 
ई जीतना), मन्थ (मथना), ञ्युष ( चरना ); इन घातु्बोते तथा.णी (पहचान छह 
| (प्राप करना} कष्‌ (खचना) वृहू ८ पहचान) इन घातुक कमेके साथ जिक्षका 
। 2 योन हये ौर अपादागादि वि्म्तिजो कही हं जव इनच्छै विरोषं कर विर्क्षान्‌ हौ तब यह ॥ ८ 

कारक कर्मसंकृकहौ। = ` | | (4 
गां दोध पयः=ह मायसे दूध दुता है । इसमे दुह्‌ धातु दोग्धि तरियापदके 
पय कमैके साथ मोशब्दकी पञ्चमी विमक्तिका योग है परन्तु यहां उक्तकी विवक्षा न देने 
 - गोरब्दकी कमसंज्ञाहोकर द्वितीया विमक्तिइई। 1 
इसी प्रकर बालि याचते वसुधाम्‌=तरिखे पृध्वीक) मानती हे ¦ इस उदाहणमे यांच  : 
धोतुका कमे बुधा है उसका योम बलि रा्दकी चतुर्थी विमक्तिके साथ है परन्तु चतुथी कर-' ४५ 4. 


 -नेकी इच्छा नहींदहै इस कारण वखिराब्दकी कमेसंज्ञा होकर (९४९ ) से द्वीतीया इद । 
















































































तण्डुलान्‌ ओदनं पचति=वह चावलकतो पकाकर मात करता है, इसमे पच्‌ घाठुका ` ` 


ऋ ओदन है उसका तण्डुक शब्दकी ततीयः विमर्षः साथ सम्बन्ध दै उसके केकी इच्छा ` 


नकी तो कमेसंज्ञा होकर द्वितीया इदे 








(३३०) छविदान्करवी- , ^. (क | 


गगन शतं दण्डयति-व्ह गर्गेते सौ मुद्रा दण्ड ठेता है, इसमे चतुर्था पिमक्ति न १ ८ 
 व्रजमवबरूणद्धि गास्‌-बह गोश्ालामे गौको घेरता है जिसमे नजशब्दकी सप्तमीके ` 1 
 -स्थानमे कर्मभे द्वितीया इई र 1 
 माणवंङः पल्थान पच्छति-वह बालके दिये पाग पूछता टै, यहां चतुर्थके स्थान ५ 


द्वितीया इहं ह । 1 
वृक्षमवचिन्मेति फलानि-~दक्षसे एल इका करता दँ 1 ध 4 
` माणवकं धर्म बूते शास्ति बा~वह बालकको घमं बताता बासिखतादहे}\ | 
[ति देवदःसम्‌-वह देवत्तसे सो सुद्र जीतता है, ` ( | 













९ देवदत्तं शतं मष्णाति--देवदत्तसे सौ पया चुराता दै । | 
अ्राममजां नयति, दरति, कषति, वहति बाह बकरीको गांवपरठे जता, 
४ ८ रपि करता, खैचता वा पहुचाता है । | 
अथनिबन्धनेयं सज्ञा गह उपर ङिति जो दुह्‌ आदि सोरह घातु द उनके रूपका ` | 
कमम पयोजन नदी किन्तु इनके अपर इस कमेसंज्ञामे कारण द॑ इस कारण इन पातुके | 
 इ्य मथ दूसरे धातुओं रहते (९५१ ) वां सुत्र रनता है । यथा 4 
` बलि भिक्षते वक्ुधाम्‌-वलिसे धरती मांगता है, इस उदाहरणमे मिक्षातु, याचन | 
(1 अथमे है सो पचमीके अथेमे द्वितीया इई । 0 
` माणवकं धर्यं भाषत अभिधत्त, वक्ति इत्यादि=बाककङो वह धर्म कहता दै 
| ॥ ` सत्यादि । यहां माप घातु व्रके भथमेटै॥ (इति दितीया)॥ ` ध 
( ९९१ ) स्वतन्ः कृत्ता । ३।० 1५8 ॥ र. 4 
, क्रियायां स्वातन्ञ्येण विबद्षितोऽथः कतौ स्यात्‌।॥ . 
 च्ियामें जो हवतत्रतासे विवक्षित अथं सो ८ क्रियाकां करनेनाहा (कर्ताद्ये ( 


(९५२ )साधकैतमं करणम्‌ ४,। 
8 त व क व सात्‌ । 






































अकरणम्‌ | ( ३३१) 





५ रिण बाणेन हतो वाल्तीरामने बाणे बलिक मार । यहां तृतीया रामे जनुक्त | | 
 . कर्तम ओौर बाणसे भनुक्त करणम हई ॥ ( इति तृतीया ) 4 
| 1 प ` श 


४  ; ( ९५४ ) कमणां यममिप्रेति स संप्रदानम्‌ । ३२॥ 
 द्नस्य क्मेणा थ्मभिप्रोति स सम्रदानसंत्तः स्यात्‌ । ( 

५८५ दानिख् क्रियाके कभक संग जिसको सयुक्त करनेकी इच्छा करं सौ कारक संज्ञके पाठ | 
होकर संप्रदानपज्ञावारा ही ० 
( ९५९ ) चतुर्थी संप्रदनि १द ४ 
0 त मद चतुर्थी विमक्तिहो। विप्राय गां दद्‌ााति~ाक्षणके निमित्त गौ 





( ९५६ ) नबःस्वस्तिस्वादय स्वघाल्वषड- _ ध ५ ५ 
योगाच 
एभि्योगे चतुर्थी स्यात्‌ । 


|  : नमस; स्वास्त, स्वाहा, स्वधा; अलम्‌) वषटू इनके योगम च्ुर्थी हो १. 
इर्ये नमहर निमित्त नमस्कार दै । प्रजाभ्यः स्व स्ति=पनाके निमित्त मङ्गल हो । 
| अभ्रये स्वाहा-भिके निमित्त हवन रो। पितभ्यः स्वधा-पितसेकि निित्त वधाद, 
8 अल्ामात पयोप्त्यथथहणम्‌। भररब्दक्य जय चह प।रप्रण राक्तिदरेक ठेना; नदि . | | 
। = केवरु अलम्‌ शब्द्‌; इस कारण्‌ उसकं पयोयर्वाचक राब्दो योनमे मी वह सूत्र ख्मतादै।यथा 
` दैत्येभ्यो हरिरलं भश्चः खमर्थः शक्तःदैवयेकिव्थि हरि परिणदैःष्यदै, समध हः 
ध  रक्तिमान्‌ है, ९ मलमकै पयोय है इससे इनके योगम चतुर्थी इद. जहां भक समथंवानी न हो 0 
बर्ह चतुर्थी नहो यथा.ञअलं महीपाल तव श्रमेण इति रघुवशे (इति चतुर्था) ॥ ॥ 4 
(९५७) धरुवमपांयेऽपादानम्‌। १।४।२९॥ ` 
अपायो विश्चेषस्तस्मिन्साध्ये यद्‌ धूबमवधिभूतं कारकं तद्‌-. र (1 
पादानसंत्तं स्यात ४ 
अपाय ( विमान} साधनेमे जो धुव ८ अवधिमूत ) हौ सो कारक 
| -अपद्रानत्क वा ८ ~ ~: 
अपादानमे पमी वियक्ति हो ग्रामादायाति-वह प्रामसे तार धावतोऽ्धात्प्‌- : 














(देहर) च््िद्धान्तकीदी = [करक ` 


। ५ तति-बह दौढते इ९ धो गिरता ३ । यहां प्रामेते भनेवलेका पियोन बौर दौढते इए ` | 
चोडेसे मिरनेवटेका वियोग है इस धियोन ( अपाय ) मे शुर ( जवधिभूत ) प्राम जौर अर्ह ` 


८ कन्नो ( ९९७ ) स अपादान सन्नः होकर ( ९९५९८ ) से पञ्चमी । ( ईति पञ्चम ) 


( ९९५९ ) पष्ठी शेषे । २।३। ५० । 
कारका तिपदिकाथंञ्यतिरिक्तः स्वस्वामि 
 भावादिः सम्बन्धः शेषस्तच षष्टी । । 


कारक तथा पराततिपदिकके भते मिन्न जो लसवामिमाव ( स्वलवस्वामिवसरूप ) मादि सवन्व॒ = ` 
सो याशेष वहा है उस शेषम ष्टी हो। यथा-राज्ञः पुरूषः-रजाका पुर, इस उदाहरण- ` 
) चत्व इ यही ` 





` में राजा स्वामी ओर पुरुष उसका स्व (स्वकीय) है, राजामें स्वामित्व जर पुमे ¦ 
-सम्बन्ध स्वत्व श्वामिखद्प ( स्स्वामिमाव सम्बन्ध ) कहाता है । ^ 
कमाद्यीनामपि सम्बन्धमाचविवश्चायां ष्ठयव- म कमं 
सामान्य संबन्धरूपतसे विवध कीजाय तव ष्ठी हो । यथा-- ` 
` सतां गतम्‌ =शरष्ठ पुरषोका ममन । 
 . खपिषो जार्नीति=वह एत सबन्धसे प्रहत होता दै । 
. मातुः स्मरति-माताका स्मरण करता है । 
| पध्पेदकस्योीपस्करूदे-ख्कदी जलका नवीन्‌ गुणकेती टै । 
1 ¦ भजे राम्भोश्चरणयोः- शिवके चर्णोको सेषता ह ।॥ ८ इति ष्ठी ) ॥ 
( ९६० ) आधारोऽधिकरणम्‌ ४९९ ॥ 
कत॒कमद्वारा तन्निछक्याया आधारः कारकमधिक्रणं स्यात्‌ । 




















| कता तथा कमैके द्वार कर्तां गौर कमेकी क्रियाका आधार कारकसङ्कं होकर जधिकरण- ` 
` सङक हो। बह कमरेमे है इस्त पयोनमे रहनारूप क्रियाका जाघार कमरा है । वह क्तेरीमे चाष 


 -काता है इसमें चावल कम हे जौर पकानारूप करियाका बाघार केरी 


(९६१ ) सप्तम्यधिकरणे चै। २।३। ३६ ॥ 
1 6 धिकरणे सत्तमी स्यात्‌ । चकाराद्रान्तिकार्थेम्यः । 












एका यह आश्रय है कि दूर्‌ जर निकट वाचक श्दोसि ` 








प्रकरणम्‌ | भाषाटांकासमेता । ५ | ५ (२३३३); 






श्रिया (बैठना) के नाधार ( कट) को अधिकरण सञ्ज्ञा इदं मौर २ उदान मेँकमे(तंडुल 
। आदि) की क्रिया ( पकनः) के माधार (स्थाली ) को अधिकरण सन्जञा इदे इती ल्यि दो ५ ५ 
(| ` उदाहरण दियेमये है | जिससे विषयका बोध ह्ये वह व्वेषयिक्रः आधार यथा-मौश्चे | र । 1 ध 
|  इच्छास्त~-उसकी सोक्षमे जमिराषा है, याचय यह किं उसकी इच्छाका विषय मोक्ष है.. ` 
। | जिसके आधेय सप्णं ष पसे व्याप्त हो वह समिव्यापकः आधार कहाता है। यथा-स्वेस्मि- 
न्नात्मास्ति-जात्मा समे व्याप है, वह॒ आधेय पूर्णरूपते व्याप्त है । बनस्य इरे 








अन्तिके वालके दूर वा बनके निकट ॥ ( इति सपमी ) 
| | इति कारकप्रकरण समास्‌ ॥ 


अथ समासप्रक 


--च्छन्नव्छ-- = 


(९६२) समासः पञ्चा । तत्र समसनं समासः, स च विशेष ` 








तीयः ३ । तत्पुरुषभेदः कर्मधारयः । कमंधारयमेदौ द्विः \ 


` शषानो द्रः ५। 



















 ज्ञाविनिसक्तः केवलसमासः प्रथमः 9 । प्रायेण पुवंपदाथप्रानो- ` 
ऽव्ययीभावो द्वितीयः २ । प्रायेणोत्तरपदायग्रधानस्ततुरषस्तर- = 


, प्रायिणान्यपदाथंप्रधानो बहु्रीदिश्चतु्थः  । प्रायेणोभयपदा- बि 


| समास पाच कारका है. बत पोका एक होना समासका जथे हे । जिसका कोद व्िषः 
| नाम नही उसे केवलसमास कहते दै वह पहला १ है । जिसके धवैपद्का थ प्रायः भवान = 


गता ३ व्ह अव्ययीभाव (९६७ ) समास कहाता है यह दूसरा २ है । जिसका 





अर्थ पधान रहे व्ह चौथा ४ बहु्रीहि ( १०३९) समासं है । जिसमं प्रायः दोन 





| (९६३) सेमर्थः पदेविधिः।२।१।३॥. ` 
पदलम्बन्धी यो विभिः स समयम बोष्यः। = 


















|  पृदका अर्थ श्रायः प्रधान रहता ३ वह तीसरा  तत्पुरूष (९८३ ) समास कहता ह ` 
|  तसपुरुपका एक मेद कमेधारय (१००६ ) समास है, श्समे दोनों विभक्ति समान नीर 
;  विरेष्यविश्ेषणमाव होता है । कर्मैपार्यका एक मेद्‌ द्विश ( १००४, ९८४) हे इतके 
प्रवं संख्यावाचक शब्द होता है । निसं पायः समास्के पदोको छोडकर किसी जौर पदका 


, पर्दौका लर्थं प्रधान रहे वह्‌ पांचवां ९ दद्व ( १०९५५ ) समाप्त कदाता हे । 1 ५ 


जो विधि पदे सम्बन्ध रडनेवारा है, सो समर्थके आधीन दै यहां एकार्थीमावकः | 


.; (३४)  चसिद्धान्तकौशदी- = ( केवलस० भकरणम्‌ १ = | 


८ ( ९६९ ) प्राकृडारस्समासः। २।१।२३॥ 

कडाराः कमेधारये" इत्यतः भराक्समास इत्यधिक्रियते ॥ = । 
समास यह जो शब्द दै इसका अधिकार हासे केकर “कडाराः कमेधासये' इस सत्क ` | ५ 
 प्रवेतक किया जाताहे। 1 ^ 










। £ ॥ 








` लौकिकोऽलक्िकवथेति द्विषा । तत्र पूवं भूत इति लाकेकंः॥ (| | 
`पू्वंञअम्‌ भूतसु इत्यलौख्किकः ¦ भूनपूवः भूतपूव चरडिति , | 

 निरदैशात्पूवेनिषातः। ¢ 

एक ुवन्तके साथ दूसरे सुबन्तका समासं निक करक हो । जिन पर्दोकय समास `: 
होता दै उनके समूहदी ( १३६ ) से पातिपादिकरेङ्ञा होती है । (७६९ ) ते सुका ` 
 होतादै । समा यह इत्तिका एक मेद॒ दै प्रथक्‌ २ घक्य्वेति जो एक जथ निक्ठे 
उक्ते मिन एकरूपे जथेके पाट कनेकी शाक्तिशने इतति कहते दह । वक्ति पांच प्रका ` 
` कीहै-१८त्‌ (३२९ ), २ तद्वित ( १०६८ ), ३ समास (९६२), ४ एकरेष ( १४५) = ` 
बौर ५ सनायन्तघातु ( ९०३) वक्ति अथक बोधक जो वाक्पदै उसे विग्रह कहते 
दै । वह लौकिक,अल्छौकिकः मदय दो कारका दै । यथा-भूतपूर्वेः- (पहल इमा) 
` इस वाक्यमे लौकिक विरह पू्वेमू+-भूतः है जौर भलोकिक विप्रह~पूव+अभू+मूतन्खु 
~ इस उदाहरणम कारुषाचक जो प्रवे चन्द है यह भून इस क्रिपाशव्दक्रा विदचेषम्‌ है दसत पुत्र | 3 ध । 
 ऋच्द्‌ लौकिक उपसजन है इसकारण ( ९७० ) चे पवशब्दका वै धरयो पाया परन्तु इसके ` 
दको पहटे खला है द्रा भासय यह दै क्रि एाणिनिका एक सूत्र ‹ मूतः तपू त | वै छ. 



















„ठ गवतवक्र । बागथा+इूव~वागथापविक् । सन्द नौर भथके समान | 





| रो "घ भौ ¦ र. सुका क हो न 























भाषादीकासमेता। ५ ८३ 





। 


धिकारोऽय भाक तप्पुरूषात्‌ 
अव्ययीमाव इस पदक्ता अधिकार ( ९८३ ) सूत्रके पूवेतक ह 





चमप दतमानमव्ययं सुबन्तेन सह नि््यं ् क स्यते सोऽव्ययी- ` 
भावः ! भायेणाविभ्रहो नित्यसमासः । भायेणास्वपदविग्रहो 
वा । विथत्तौ-हरि+डि+अधि इति स्थिते व 
विमक्तिके अथक प्रकाश्च करनेवारा) समीपवाचक, समृ द्धिवाचक वती, वतका जमाव, = ` 
जार, असम्धरतिवाचक ८ नही कतना), चब्दभादुरभाब्यारक, पीठे, यथावा चक, कऋमवाचक 
समकारवाचक, सदरावाचक, ासिवाचक, सम्धरूणतावाचक ओर सन्त्यवाचक खव्यर्योक्ा ` 
 : समास युबन्तके साथ नित्य हो ¦ शयः निल्यसमासके विषे विग्रह (९.६९ ) नदी लेता । नीर ` 
जो कदाचित नित्यसमासे विग्रह हो तो समश्यमानपदोति मित उन्दी पदि जथुवाचक पदि  : ` 
। साथ विरह होत्तारै। वियक्तिके थमे अव्ययीमावका उदाहरण जते-हरि1-दि "आव क 
८ है, सौर छिके सम्बन्धसे उसका अथे होता है । 1 
| समासश(खे भथमानिरदिष्टसपसंजनसत्त | 1 
।  घमासविधायक शमे जो प्रथमत रूपे निर्दिष्ट हो उतकी उपसजेन स्ाहो ! इरि = ` 
 -दि+अथि-स्तमे समास सूत्र (९६८ } मे थमा निदि सम्यय ( जन्यम्‌ पृदहेतोः 



























| ` समासमं  उपक्जन्‌ पटे रक्खालाय व 





लोकि राघ्लीथ दो प्र्स्के उपसश्चन हेते ट | { ८० 













लौकिक उपसर्जन विरेषणकां नाम है जौर ( ९६९ ) सूत्रे जिसकी उपसजनसंञा है वह्‌ 
शचाङ्ीयहै इस कारण अधिका प्रयोन हरिरब्द से पहठे इयः तव आहा र+ ङः एसी स्थिति 
इई ८ ७६१९ ) से सुपएका द्‌ इजा ते आधे-+हुरि खूप इजा। (जिसका कोड एक भृवयवे 
विकारको प्राप्त होजाता है वह सम्परूणताति जर्‌ ही नहीं बन जाताः ( यथा १८१) दस ` 
कारण सुप्‌ डिका रोप होकर ययपि कुछ विकृति इड दै तथापि यह पातिपदिकसंज्ञकं ही ह 
 इसीसे घुष प्रत्यय ८ १३७ ) किर होते दै-अआधि-+हरित+सु-( ४०३) से सुप्रका शेप 























अयं नपुंसक स्याद्‌ । गाः पातीति गोषाः । तस्मिन्निति अधिगोपम्‌ । 
अव्ययीमाव समास नधुसफलिद्र हे । गोषाः ( गाय चरनेषाके ) इसर्मे मधि भव्य 









अदन्तादन्ययीभावात्‌ सुपो न छक तस्य पश्चमी विना अभादेशः £ 
दन्तव्ययीमाव समासते परे ुप्का क्क्‌ न हो जर. पञ्चमीको छोडकर रेष विम 













अदन्तादव्ययीभावात्‌ 
उपक्कष्णेन ॥ अ १ 9 
अदन्त अन्ययीमाव समान्ते परे ृतीषा जौर सप्तमीको भम्‌ अदिश ( ९१२) नाना 


ष्ण=उपछ्म्ण+इन(टा)उपकृष्णेन { ` शष्णके निकटे! 























योग्यतावीप्लापदाथोनति 











` समाप्तपकरणस्‌ २ भाषाटीकासमेत । 






(सफ) खभमद्र-छमद्रजम्‌-खमद्रम्‌=ेरवासो की इदि 


 {षर्ती) इर्‌+यवननडुयंवनः-अम्‌-दु्यैवनम्‌=यवनेदी घटती 
। 
( 





` (मम) निर्‌,भल्िदा=निमेक्षिक्+अम्‌=निर्थक्षिशवम्‌-मकिवयो ता जम 
(नार ) अति+हिम-आतेहिय+अम्‌-अतिदि मम्‌ दिका नाश (५ 
` { जरसप्ति)जाते-ननिद्रा=अजतिनिद्र^जयू-अतिनिद्रम्‌-(२६९)निद्वानदी अती, ` 
`  \ पदुम )दइाति^हरि-इतिहसिरव-दतिहसिदरिव्योका प्रकाश नोम्तोदोकहे 
| (पीठे) अवु+विष्ठु-अलुविष्णु- अलुिष्डुनकिष्णुकै पीठे, ~ ५ 
` यथा जन्ययक्े चार अथे ईै=१ योग्यता ( लायी), र दीप्ता ( अनेक सम्बन्ध), ` 
, इ पदाथारतिद़त्ति ( कोई पदाथका उद्ध्वन च करना), ४ साद्य ( तुल्यता » 
{१ अवु+रूपअनुरूष+अस्‌-अबरूपम्‌=ख्पके योग ८ योग्यता ) | 
| (२) भरति+अथ=जत्यथं+अस॒नपरत्यथमूततव म्नि (बीष्वा)। ` 
( (३ ) यथा-+शक्ति-यथाशक्ति+सु-यथाशक्ति अपनी 

4 क्तिको उद्धङ्बन न करे ( पदार्थनतिदत्ति ) 
` (४) सहश्दरे- 














भन्यथीमावस्‌ स्मे सदक्रो त दिर हो उत्तरपद कार्वाचक बहो त्ते] 


` तदद्‌ <-ल र र+द-सडर हरिकं समान | 44. र 1 
८ ज्येष्ठस्यावुद्डधगेत्यद्धजयेषठम्‌ । चक्रेण युगपः चत ॥ छः म स दण दशः सख्या । 








 अच्िग्रन्थपर्यन्तमधीते खा्चिः। 4 
(९६८ ) म कहे भनुप्रवं छ्यादि भथेकि उदाहरण--  _ 
 { म) अवतु+ज्येष्+अम्‌=-अतुञ्येह्वभू=वयषटे क्रमते 




































लघ 











( ९७५ ) नदीभिश्च । २1१ ।२० ॥ 

खह संख्या बा समस्यते । समाहार काय 
॥. छ नि 
्रिकद्य कै हो । मप्यकार्कः =. 
र अनह नदीः 
महार ) पच | ~ 
















थ संख्यावाचक शब्दो ्ा समास 
१००५.) म रमता हौ 
( पञ्चानां गङ्ख 











भुना द्वयखुना 









0 


९७६ ) तदधितौः । १० ॥. 


अ पच्वमसमात्तरधथिव्छारोऽयम्‌ 1 । ५ | \ 











इस सूतक भाएमसे षटध्यायीके पातरौ भव्यायकी समाति तक (तद्धितः सस पद 
न । 1 | 
स्यात्‌ समासान्तोऽव्ययीभावे । शर ११ क 

लिविपाशम्‌ । ८.4 
सका अन्त भवयव टच ( म ९७६ ५४८ ) 

















उप+शरद्‌+अनदपशरद्‌४ 
९५६ 












ठप+जरानउप+जरस्‌+अ+अम्‌=उ पजरसम्‌-= ज जस्या तमीप. ` 
( ९७९ ) अनं । 4 । ४। १०८ ॥ = 








ब्रन्तादव्ययीभावा दख । 
अन्‌ ह्यतो उति पर हो 














पर टच परख 

















तयु ° समासप्रकरणम्‌ ३] क पवशमल । । (३३९ 9 ५ 


: डउप+राज्‌+अ+अम्‌-उपराजम्‌=यजावि समीप । 
अ 0 +आत्मन्‌+अ+अधि व धा द्नमू=जात्माकै विषयमे । 
` अन्नन्ते यती यीमावा्ल्वा । ` (1 
+ जौ भन्ययीमावसमासके मन्तमे नपुसकलिङ्गका घन्‌ आरे तो उससे परेरय ` 
चिकिद करमेहो | यथा 
उप्लचमन्‌-उपचभन्‌+अ~उ पन्वमे+अ-+अर-उपचभेम्‌ 
 ( जथवा ) इषवे त =चरमके समीप । ५ 
( ९८२ ) इयः । ९ ।  । १११ ॥ ॥ि 
4 ज्यन्तादव्थयीभावाटल्वा ॥ 
जिस सब्ययीमावक्तमासक्ञे अन्तमं श्वय प्रत्थाहारका वण 




















४. श हो उक्तसे परे टच प्रत्यप पिक 

। , उषसि धू=-अ-~अभ्नउपसमिधक्‌ ( वा). उं्व्तमितन्जभ्िपि जे इनी 
की वीनि 1 

इयव्ययोमवसमासः समापनः ॥ २॥ 1 11 











भज 


(१०६३) 







वैके प्रवेतक प्रत्येक सूर्मि हो । 










0 ज्ञकः 8 त्‌ 
हियुमास ( १००४ ) मी तधपुरुषसंक्ञक हो । 





 दविशरपि ततपुरूषसं 










श्त { जिसने आश्रय विया ), मतीत ( जो घतिक्मण वसे जागे ग्या 3, पतिहि 


(जो निड 1), यत.( जो गवा 2) भदस्त { जो लघ गा), प्च ( जो 





= दतीयाप्ता्थक्रतणवचनेनार्थेन च सह वा भा 
एखाखण्डः ॥ चान्येन अथः धारः 


3 ॥.॥ 


थ 


नेकः प्रकारे ८ ८२४ 


क्दुम्रहुणे गतिकारकपूैस्य 1पि ग्रहणम्‌ । दस ध्वन्‌ 
ते गति (२२२ ) भथवा कारक { ९४६) निस छदन्तक चे उसका मी 


1 नसै्निरभिन्नः नखनिभिन्नः=नलीौसे फाडानवा' 


































समासपक्रणुम्‌ ६ ] नाषादीकासमेनाः। { ३४१ ) 


दो उस्तके वाचक शब्दके साथ, इसके कटनेका प्रयोजन यह है कि चतुस्यन्तके निमित्त जो ध 

शब्द हो उसका कोद विकार होता हो, जेसे-रुकडीकरा स्तम्भफे निमित्त | इसीसे भगेकेउदा- ` 
द्रणम समान इभा-रन्धनाय स्थाली-पंपनेच्छे क्सेरी ! स्तम्भे लकडीका (1 
 . ख्पान्तर होजाता है, राघनेते बटलोश््का नही होता दसीदे समान इषा ६! | 


( ९८९ ) अर्थेन 











विशष्यशिङ्गता चे िमतलयय 1 
` चतुध्यन्त सुबन्तका अथं शन्द्के साथ तिय समास हो जौर विरेष्यके* अदुतार उसका 
लिङ्गि । यथा द्विजाय अयमू-द्िजाथः सूपः व्राह्मण निमित्त दां द्विजाथाः = 
यवागूः-त्राह्णणक्त निमित्त रुपसी । द्विजाय पय्‌ः-त हमणके निभित्त दृष (९८८ म॑ 
जो शब्द्‌ भिने है उनके उदाहरण~भरूतबछिः भूतेवि . निमित्त वलि ! गौहितमू= ` 

मौके निमित्त हितकारी । गो्ुखम्‌-सायक्े निमित्त युखकारक 1 गोरल्षितमू= 
जो गौवे निमित्त र्लाया सया हो । मौर जव समास न क्या तव्-भूतेम्यो बिः 
(९९० ) पश्मीभयेने।२।१।२३७॥ 
भय चन्दुक्त साथ पञ्चम्यन्त सुतरन्तओा समाप्त दो । यथा-चोसात्‌ भर्य-चोरभयम्‌=- 
 चोस्े मप ~ 3 
( ९९१ ) स्तोकान्तिकदूरथ कृच्छणि क्तेन ३९। 
 . स्तोक (८ थोडा ) अन्तिक ( निकट ) जौर दूर इन शब्दम तथा इन ्देकि थमे जो । 
शब्द हो सौर इच्छ्‌ ( कष्या चक ) शब्द्‌ इनमे जो परमयन्त य सो कान्त ८. ८१८) के ष 
श साथ समासको प्राप्त ह| । परन्तु- ` (५ ॥ 

















1 अलशत्तरपदे 
५ उत्तरपद परे इए सन्ते स्तोक आदि ( ९९१ ) श्दोति परे पञ्चमीका ३ (७६९) 
नहो वथास्तौकान्पुक्तः=भोडते द्रूटा । अन्तिकादागतः=समीपसे भाया 
 -अभ्याशादागतःनिकटमे भवा । हूराद्‌एगतःदस्ते जाया । कृच्छादागत= 
वय) ` ८. ५1 









1 # किवी वष्ठुका युग प्रकाज्च करने बाठे र्द धिरेषणः काते द ओर वद ` शुणघुक्त वस्तु िरेष्य ` 
® कता दे, जसे नीर कमर यहां नीर विक्ञेषण ओर कमल वितेष्यहे 1 












क 
1. 








 कुसिद्धान्लकौघुदी- 
= (९१ड) ष्ठी २।२९} 

 घुबन्तके साथ षष्ठवःत सु्न्तक्‌। विकट्प करके समास हो 
१०० गत्गवाको पवष, 


पवाप॑सयधरो्तरमेकंदेशिनैकाधि 




















अवयविना सड पूर्वादयः समस्यन्ते एकत्वसंख्याविशिष्टश्चेदवयकवी ॥ 
( पहरामान ), अपर ( पिच्छा माम), अधर ( नीचेका माम ) तथा उत्तर 












| कप करके समास दये 





इन्‌ दा्दोका एकत्व संस्याधिज्लिष्ट भवयवीके साथ 
षष्ठीसमासापवादः) यह सून (९९३ ) का अपवाद ह 












हौ तो समास हो, पर्वं काथस्य-वूवेकायः (९६९ । ९.७ ४ 
[ग | अवरष्छायः शयीरका पिच्छा माग ! षक्छाधिकरणे 
८ उत्तर ) पूदश्छात्राणाम्‌-वियाधि्मि सबसे पहस । 


मकि छत्र न है प्रयै कायमें प्वैकायका अव्यष है 





















. यहां समासन इना क्यं 
`  . न्मौ काय अधिकरण एक है इसमे समास हमा । 






नित्यं उवे प्राग्वत्‌ | 












1 7 ) हो मौर अर्ष्चब्द नधुसकलिद्क 5 
८ पिप्पल्याः=अधेपिप्पल्छी=जाधी पीपल + 





भ 2 










सत्तम्यन्तं शण {दिभिः प्रग्वत्‌ । (1 
पतम्यन्त सबन्तक! शौण्ड ( निष्ण › सादिमण शन्दोके साथ विकल्प करके समास हो 


 यथा-अन्षबु+शीण्डः-अक्षशपेण्डः ( पारमे निपुण इत्यादि । यहं कह आये हकः 
९९६) वेमे जिन र्वब्दोकी गणना की टै उनके साथ 



















सपासपरकरणम्‌ ३ 1 भाषादकासमेना | (३४३ ) 
( ९९७ ) दक्सस्य सज्ञायाम्‌ | २।१।५० ॥ ` 
। ५ संज्ञायामेवेतति नयमाथम्‌ ( 
५ दिशावाचक अथवा सख्यात्राचर सुबन्ते सपान जधिकरणवाठे घुबन्तके साथ संज्ञा भम 
` दिशा सौर संख्यावाचक समासक्तो परा ष । दिशप्राचकक्ा उदाहप्ण-पूर्व+इषका- ` 
 मदामीनूर्वेषकामशमी ( इष्कामशम्र आमविशेषः )=ष्ठकामरमी एक. = ` 
` किसी गावकानाम है| सस्यावाचकशा उदादरण-सत+ऋषयः-सत्तषंयःनसिष्ठादि सातः 
ऋषिं} यहं (९९७) सूत्र नियम करता है कि दिग्वाचक्र वा संख्यावाचक सुबन्तकां सुवन्तक ` ` 
स्वाथ समासो तो सजञादीमे हये । तननेह्‌ न । तिसप्ते यहां ( जहा संज्ञ नहीं) नदीदोत ` 
न्ना नींद इत काप्य उत्तर ब्क्लउतपवलठे इश्च, वदं समास न हमा । यौ चश्च 
४: नाद्यणाः=गच ब्राह्मण। पहा दिखावाचक़ ओर दसय सरूपाषाचक्मे भ्सयुदाहस्ण समदना} = 


( ९९८ ) तेद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे चं १ । ९4१ 
तद्धितार्थ विषये उत्तरपदे च परतः समाहारे च 
वाच्ये दिक्संख्ये भ्राग्वत्‌ । ५ 
 जबरत्तद्धित प्रव्यय (९७६ ) के अथेकी विषयता द्यो अथवर उत्तरपद परं हो अथव 
समाह्यरवाच्य हो तो दिश्ावाचक मथवा संख्यावाचक शब्द विकल करके समस्वमान हो | 
 यथा-पूर्ैस्यां शालायां भवः (जो पव॑राखमें हमा ) जव इन दो पदों ( प्रैनखाय) | 
क्रा समास होता है ते मवरूप तद्धितके अथेकी विषयता रहती है (९९९ ) कारण कि 
जब अप्रथय मवरूप अर्मे होता है वह समा होनेके पीछे आता है तथ समास होनेपर शि 
पूर्वा+डिन्ाला+डि+अ ( ९९९) पूवांशाला (७६९ ) से विभक्ता लेप. 
इभा फिरबा जन्तभेत ना द्रीिङ्नं( ९६५९ ) ते निकार डाला करभि सवेनाम्नी 
बरत्तिमातर पुबद्धावः । पचो इति जो निनाद है उनमे किसी दत्तिमे सवैनाम रहे ते ` 
उसका रूप युद्गके समान हौ. तब पूव+शाला इम | ५ 
. ^ €.९९ र दिक्षपवपदादसज्ञाया ज २।१०७ ॥ 
८ अस्माद्धवबाद्ययें जः स्यादसंत्ताया क 1 
जिसका समासत किया गया है जव वह पद किंसीकी ज्ञानदो तव उरते परेम्बमादि 
अर्थम तद्धित ( ९७६ ) संज्ञक ज प्रप्य हो पर्नतु जो परमैपद समासका भवेव दिद्ावाचक ` 
 होतोतवर प्सते पूवेशाला (९९८ )ज- 
~. (१००?) तद्धितेष्वचांमादे | ७ । २। ११७ ॥ | 1 र 
जिति णित्ति च तद्धितेष्वचामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌ । 
नित्‌ ( ९९९ ) घथवा णित्‌ ( १९६९ ) ताद्धत पर्यय परे इए सन्ते अचोमेके पके 
: भचको बृद्धि हो| इस सूत्रपे बृद्धि होकर पोवंशालान+अस्प इञा किर ( २६०}. 



























































सेला घन्तीत माकारका लोप होकर पौवेशाल्‌+अः=पौवशालः (जो शाम 
इभा) ष्य बना | पञ गाधो धनं यस्थ (जिसका घन पच मायह ) इस उदाहरणम 


जव समास पदे परे उत्तरपद भि 


+धन=वश्वमवधनः=जित्के घन पच गाय है ।पश्चनिगोभिःक्रीतःपश्चगु 
खरीदा है, इस उदाहरणे क्रीतार्थीं ठक्‌ ( इत्‌ ) प्रत्यय होकर उसका रोप 


५ तद्ुरतमासके पद समान जधिकरणवाठे ८ समान विमक्त्यन्त ) हो अर्थात्‌ एक 
करै तो वहं समास कमेधारय संज्ञक हे 































मदक मेधेन समानाधिकरणेन बहुल प्राग्वत्‌ = 
५ विरेष्ते साथ धिरोषण अनेक पकार ( ८२४ >) विक्स करक सपस्यमानहये ( ९८९} = ` 
+ यथा-नीलम्‌+उत्पलमू=नीलोत्पलम्‌-नीला क्म { | 
`  कहुलमहगात्‌ कविश्चित्यस्‌-जनेकप्रकारते कहनेका कारण यह हैकिविसीस्थाः 
`  नुपैनित्यहो ५. ध (1 
> यथा~छ्कष्णसरदःकाला नान | 0 
ऋविन्नकदींसमासनमभी हो! यथा-एाम जामदग्स्यपम जे जमदधिक्नि पुत्र | 


^ ५ १००८ ) उपमानानि सामान्यवचनैः । २। २।५५ ॥ 
क. वस्तुत किसीकी उपमा दीजाती दै वहं "उपमान! कहराता है सं भौर जिसकी उपमां की ् 
जाती है उसेषडपमेयः कहते है उपमान जौर उपमेयमे जो घर्मं सामान्य रहता उसका वाचक ` 
श्लामान्यवाचक कहाता है यथा-सवाक्ा सुल चन्द्रम समान है यहां सुख उपमेय चन्द्रमा ` 
उपमान है जो उदस्त गाघक्ते घुल सौर चन्द्रमसे स्प दै वह सामान्य घर्म है इतत अथका कहने- ` 
हारं न्दर छब्द सामान्य वचन दै,सामान्य वचनके साथ उपमानवाचक चब्दका समासहोता ` 
`  है। यथा-घन इव श्यामः घनश्यामः मेषकरे समान स्याम ( इष्ण ) | 1 
(१००९) शाकपाधिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌! 
शाकपाथिव्र इत्यादि समासहूप जो र्द है उन समासरूपकषी सिद्धिके निमित्त उत्तरपदका = ` 
खरदहोरेसा कहना चाहिये ¦! यथा--शाकभियः. पाथिदः ( शक खड्ग वासुष्टि ` (1 














0 निहि ष्यरे है रेता राजा ) श कपा थवः ससम परिय कब्द उत्तसपदका छोप इभा । इसी ` | 
। | धकार देवपूजको बाद्यणः=देवव्राद्यणः=रेवतार्जोका पूजक ब्राह्मण । इस पूजक ` 
| ८ 1 चत साशा ह 
` (न ब 
1 नन्‌ सपा भागवत + 
नस अव्ययका सुबन्तके साथ विकस्प करके समास हो 


(१०११ ) नशो ननैः। ६।३।५ 
(  इत्तपद्‌ पर इए सन्ते नरके नक्रारका लेप हो यथा-न-+ब्राह्यणः-अ~+नाहयण+स्‌- 
उअवाद्यण्‌ः-जो बाह्मण नहो बराह्मणके खट हो ( द्विजबन्धु ) 









































१०१२) तस्मान्नुडचि । & । ३ 1 9४ 
`  इष्तनकारान्नज् उत्तरप स्याजदेलेटह्‌ । अनश्वः। 
व सैकपेत्या नर्न सद्‌ खष्डु पेलि समासः} ८. 1 1 | 






५. ५ {जस नले नकारका कोप ( १०११ ) इमा हो रसस परे जो अजादि पद्‌ दो तो उसको 
दद्का भागम हो | यथा-न^+अश्व=अ( १०११ ;+अश्व=जन्‌+अश्व-जनर्वन्न ५ 
` नो घोडास्ता होनेपर मी घीड नदीं है दह । न~+दकथा-नेकधा इस उदार्हप् मे पृरवेपद्‌ 
` नकार है उसका एकधाके साथ ( ९६९ ) समास इृमादै सो न भित्‌ नदीं हे इससे उक्षका रोषं 




























ङ (३९९) शद्‌ तथा निहव ( २२२ 1 १०१४ ) इन्द तथा १८४८ } आदि 
` ब्द समर्थं साथ जात्‌ एकार्थीमावकी योग्यता जिसमे छे एसे सुबन्तोकि साथ नित्य समघ्यः 
| | मानसं । यथा-ङुनयुरुषः=ङ्पुरूषः। वा। ुस्सितः पुरुषः कुपुरषःनछ ग्वत ¶ ५ 
(१०१९) उर्यादिच्विडाचश्च)$।४)६१॥ 
उयौदय्च्व्यन्ता डाजन्ताश्च क्रियायोने गातिसलाःस्थुः। 

२९९ ऊय ( | ) यहं इद्‌ स मणकी मादे है बह तथाचि( {३६९१ 
यान्त, डाच (१३६९) प्रःययान्त श्दोकी क्रियाके योगमै गति (२२२ )संज्ञाद्ये । यथा 
उसी+करत्य~उरीक्ष्य ८ १०१३ ¦ ९४२ ) अङ्गीकार करके शुक र्वेतकस्कर 


 पटद्‌+पटत्‌+अ (डाच्‌ ) +कृस्य=पट पटाद्र्य (२६७ ) =प०द पठत्‌ अन्द 
(१०१३२ ४८ ) मद मनुष्य 0 4 




































> छ 
[ 

















राकला खक प्वर्कला अकल युख्युषा 








ऊरी उररी ताली आताखी वेताली धूली धूली 






| समासपरररणम्‌ ३ ] भाषाटकासमेता । (^ 





1 5 
~ 


छर्परंपरसे प्रप्त इभं आचाय | इसते भादि उपलगक्र साथ जो मुवन्तका समासदत! ईै 
" षह भादिसमास कदाता ह ५ ५. = क 


क्ष तो द्वितीयान्त सुबन्ते साथ नित्य समासको पा हौ । यथा-अतिकान्तो मालाम्‌ ` | 
जिसने मालको अतिक्रमण किया भत्‌ जो मासि वदृकर है ५ 


उसका ्रयोन (९७०) से पूवपद स्थाने न हो ! अतिन^माला- _ ` 


` उपसर्जनं यो गोशब्दः खरीभत्ययान्तश्च तदन्तस्य भातिपादिकस्य ह्रस्वः 


(१३४२) तो उते इल ह । अतिमाक+खु=( १०१६) मे जो समासता विमद 
लिखा है उसका देखा रूप होता दै आलमालः=नो सुन्दरतक्नं मालत बढ भय 


| (४८) रे तो बह त्रतीया सुबन्ते साथ समस्यमान हं । यथा-अवङुष्टः कोकि- 


लया~अवकोकिङः-कोकिलसे जो खया नवा(परिणद्धो बीरूधानपरेवीरूत) 


उपसर्गे ( १८ ) हो तो उनका चतुर्यन्तके सुबन्तक्ने साथ समास हो । 


॑ | | ' भि उवभ्रति इत्यादि उपसग क्ा्ताथक है उनका समास नीचे लिखे भयुघार होता दै अधिगतः. ५ 
मुखम्‌-अधिमुखः-सम्मुख गया । उद्गतो वेकाम्‌=उद्वेलः=जिसने समय चुका दिया रेखा । प्रतिगतः धश्चिल न ५ 
यल्षः-जो खावनेद्दौ ¦ ` ॥ 1 






































( ९०) त 


~ 





त्यादयः कान्ताव । 


अति (४८) भथवां भक्तिके सदश्च दुसरे क्रन्ताथेक ( मतिक्रमण ‰ अथवाके 9 ड पसम ६ 


१०१७ ) एरविर चांपूवैनिपाति । 99.॥: 
 विभरदे कतिक तदुपसजनं न॒ तस्य पूैनिपातः। ` 
विग्रहम जिसक्यी नियत ८ एक ) दी विभक्ति रहती हो उसकी उपसजन सा हो पर्वु 





सजर्भस्य } १। २।०८ ॥ 





जो पातिपदिककः अन्त अवयव उपसजनरसक्गक मो शब्द दौ अथवा च्ीप्रत्ययान्त | 


( ३०१९ ) अवादयः ुष्ठादयर्थं तृतीयया ॥ 


ष्ट ( बोरे ) भथमे अथवा उसके सदश शब्दोके थमे जवर जथवा भके सदशं उपसगे 








` (१०२० ) पयादयो ग्छाना्रथ चतु 


ग्लान ( खेद ) अर्थम अथवां उसके स्ख र्दोवि जथमे परि अथच! परिके सदृश वीह | 





लानो नव | 





जो क्रान्त ( गया ) इस शब्दके अभम अथवा इसके तुद्य किसी शन्दफ्ता अथे 
रं पञ्म्यन्त्‌ सुबन्तके साथ समासको प्राप हो 


मबः=जो कौशाम्बी 


(८ श ८.4 # भाहिमें जो ष्कमृणि दुध्या | सक्तम्न्त पट्‌ ह उनम जो कुम म्म्‌ 
दि तिनके वाचक्रं जो पद उनकी उपपद्‌ संज्ञा हो । कुम्भ+क्र+ॐ इस स्थितिमे छसे परे 

मत्थय है, सप्तम्यन्त कमणि(८४ र)पदका निर्देश किथा है इसमे प्रङृति छ हे इसका 

अन्वय कुम्भके साथ है ( किसको करता र कुम्भको ) इसे यह उपपद्‌ अर्थात्‌ निक्रटका पद्‌ 
` धातुसे जण प्रस्यय होकर उसके कर्मकी उपपद संज्ञा | 


1 
५) 
# | 


१ उतर यह किमा भवा-- 
दस उदाहस्णमे मा ( माङ 





समास्करणम्‌ ३] = भाषाटीकासमेला। = (३४९) 


समास इभा । अश्वेन ऋीता-अश्वक्ैती=( १४९९) जो क्सतु धोव्को दैक 
खरीदी्े (गाव, यैस आदि द्लीनातिक्षि प्राणी ) तृतीयासमासे अश्वश्रीत होकर पी ४ ५ 


डीप्‌ घ्ीलिङ्गका पर्यय कना, यह उदाहरण कारका है । च्छच्छेनं पि १0 कच्छः 


कच्छपी (९ १६.७४ ) उपदद्छे साथ छदन्तका समास इभ) 


(१०२४ ) तत्युरुपस्याङ्दुखः संष्याव्ययादिः ¦ “द. | 
|  संख्याव्ययादेरङ्गलयन्तस्य तत्पुरूषस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । 
जो त्यु (९८३ ) सपासफे मादिमं सखूणवा चक शब्द्‌ हे. अथवा सव्यय द्यौ खीर 


भन्ते अगुङिक्चव्द हो तो उलको समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो) यथा-द अद्री तरमा `: 


` मस्यनद्वि+"अङ्णलि"+अ' दरयद ल्‌+अ-+अम्‌-द्चङ्गुलम्‌ ८ दो ्ड्युकीे ` 


(1  ममणका) निगत्तम्‌ अङ्गा ग्यो=निर्‌+अङ्गलि+अ+अम्‌-निरङ्यल म 


जो अद्गुलीते निकल गया अधौत अङ्गुीते अभिक । 


(३०२५) अहमसर्वैकदेश संख्यातपुण्याच रतरः । ९ । ४ ¦ ८७ ॥ 
 : : एभ्यौ रा्ररक स्यात्‌ चात्‌ संख्याव्ययादेः ८ 
अहन्‌ ( दिनः ) सवे ( सथ), एकदेश ( एक माम), संख्यात (मिनागया) ओर 


` पुण्य (पित्र ) इन सर््दोति परे सत्रि शब्द अवितो उक्षे परे समाषका अन्त अवयव्‌ जद ` 


५ ५ प्रत्यय हौ ) सूत्रम ववृक धृहू विदित होता हे कि सस्पावाचके राच्द मा शम्‌ म 


कोड रात्रि न्दे भादिमें आवि तमै समासे अच्‌ प्रत्यय ह 


`  क्तिके पीछे नहीं । यद्दि इुपकी उत्पत्तिके पीठे हो तो श्वाद्न्यलिङ्ग 


 अर्हश्रहणम्‌ द्रन्द्वाथम्‌ । सूत्रम अन्‌. शन्दका ग्रहण इन्द्रसमासके निमित्त किया हेन | ५ 
` कारण कि अहन्‌, रात्रि ह्न दौनो चन्दोभे तसपुश्व समास नही किन्तु दर्दर होता दै भौर उमे न 
, अचभीहेदेसा जानना । अहन्‌+रात्रि+अ- ` ८ 


५ ( १०२ ह्‌ ) राहा 


जित द्न्द वा तस्पुरुष समासक्ता अन्त अतयव रात्र ( १०२९ } अथवा बह वा ज्ड ` 
५ (१०२८ ।९८० ) इष्द हो तो वह छिद हो । यथा--अहुश्च रातिश्च अहोरात्रः. 
1 3 इन दोनों प्रयोमोमे छ प्रत्यय होनेके उपरान्त समांसं होता आदिं एकश होकर वाक. 
 आदिजातिके वाचक दते है क््सनिभित्त ढीष्‌ होता है शौर जो कि परत्ययके उपरान्त समासन होतात 

| सपकौ उत्पच्चिके पूवं ही टाप्‌, दो जाता, भद्वक्रीतीमें क्पत्यययान्तके साथ समास होताः ३ै, सुगो उत्प- 

| दटदयाकारका्ण कमिषटत्वभ्‌' इष सिद्धा- 


` ज्व कारकोपस्थिदिसे पदले ही रङ्गोपस्थिति होती ह तो समाये विना करणूर्वक न होनेये 'ऋीतात्कर- ` 


 भपूर्वोव श सूत्री प्हति न हे होगी तो याप, होने (नत्वक्ीक्ती' ङ्प द वन सकेगा, चुबुत्पातिसे पडे 


1 ५ शमा करनेसे बन जाता है, 













(न 


ड 8. 


१1 





| 





(३५०) छष्त्िन्रान्त 





६९९ । १२६ ) दिनरात । स्ैरात्रः=तारीरात । संख्यातराज्रः=गिनीयत 











। [पूव रत्र 


जिसका परषैपद संरूपवाचक हो रेसा॒रात्रशब्द नपुसकरि्नं ( १०२५ 





















परमराजः (९८० नस्य राजा। +. 6 
( १०२९ ) आन्महतः समान्‌ाधिकरणजातीययोः । ६।२३।४६॥ = 
मह॒त आकारोऽन्तादेशः स्यात्समानाधेकरणे उत्तरपदं 

` जातीये च परे। महाराजः। प्रकारवचने जातीयर्‌ । 
` ` संहाप्रकारो महाजातीयः । 

५ महत्‌ { बडा ) शब्दके परे समानाधिकरण खन्द ( समानाथक }) भवे अथवा जातीयर्‌ 
यय भावि तो हत्‌ चब्दको भाकार्‌ अन्तादे हो क | 
 यथा-महत+साजन्‌-भर्हीरिजःउडा राजा । अ्रकारवचने जा 
विषि जातीयर्‌ प्रत्यय हे । महत्‌+जातीयर्‌-महाजा 
































आत्स्यात्‌ । 
पदके उत्तरपद संख्या वाचक शब्दः हय तौ उस 











समासधकरयम्‌ ३} = माषादयीकासमेता। ( ३५} ) 










वाच्यः ॥ ८ ४ 


द्विय॒समास ( १००४) मे तथाजिस समासका प्रपद्‌ प्राप्तः भापन्न अथवा भह्म्‌ हयै ध 
। | तिस मथा मतित्तमाक्त ( १०९१३) मे ठिद्धं उत्तरपदके समान हो, यह कहना चाहिये! ` 


ठेषु संस्कृतः पथ्वकणालः ( ११२० । ९९८ ) पुरोडाश 





।  -फाच सिकोसेतरं स्कार किया इभ! यजे दोमका केष यजमाने खनिका मान । इत उदाह- ` 


९ अक्र मोद्य वाय काप्य कुतप कुणप कपाट शंख ग॒थ युध व्वज कबन्ध पद्म शह सरक कंक. ` 


रणम कपाक शन्द्‌ नपुंसक है उसका छिङ्गं समासतमे न होकर दद्ध इभा । ईस उदाहरणे 


तद्वित प्ययका छक्‌ "द्विगौ डंगनप्ये' इत त्ते हता है यह द्र ल्घुम नदीं षिद्ध 
 न्तैहै । प्रक्तो जीतविकाथ-मसल्तीधिषः उपनये जीविकाम्‌ आपन्न 





रीके योग्यवासम्थहै 
अत एद्‌ क्ापश्षत भासः 


कुमा 











विकः=जिसने जीविका पातकी दै, अदः कुमाय अलक्ुमारिः (१०१८ फेन्ने | 






इसमे अर्ैपमासमे उत्तरपदे ललुसार णिङ्क निषेवषिधि ओ उपर कडा है उसीकै 


साभ्ये समास इभा है, वह कैबर उत्तरपदे मतुसार लिङ्गकाः निषेध विधि होनेकेउपरसे ही 
हमा हे, एते समास होनेक् दृण कोई रमाण नदीं दै | निष्कौशाम्बिः ( १०१८ )= | 
जो कौक्षांगी नमरीे निकल! है, यह मदिसमासका उदाहरण हे | 1 
(३०३३ ) अधेवांः पुंसिं च | : 


[1 


0. अधवादय ध्यक इ र स्यु 
खध्वै आदिगण रप्िद्ध जौर नधुसकलिङ हो । 

















दिवस यूष अन्धकार दण्ड कमण्डल मण्ड भूत द्वीप छत चक्र घर्म कम्मे मोदक शतमान यान नख नखर = ` 
धरम पुच्छ दाडिम हिम रजत सकद पिधान सार पात्र धत चन्धव ओषध ठक चषक प्रौग खलीन पत्रकं 












(याचीर) षष्टिकं वारबाण प्रोथ कपित्थ शुष्कं शार शीर एकर शीु कवच रेणुं ऋण कपर शीकर सुश् _ ध 
सुव वर्णं पूतवै चमसः क्षीर्‌ कपे आकाल अष्टपदं मङ्गल निधान निर्यास जृम्भ त्त पुस्त उुस्त &वेडित शङ्क ` र 
निगडं खल मधु मूल सुकू # स्थूल शराद ना वमर विमान सुख प्रगीव शूल चज्ञ कटक कण्टक कपट शिखर = 
कल्क नार मस्तक वलय रुसुम तृण पक कुल किरीर कुद अबुद्‌ अकु तिमिर आश्रय भूत्रण ईष्दाङ्ध ५ 
. श्रु वसन्त तडाग पिटक विटङ्क विडङ्ग पिण्याकं माष कोष फलक दिन देवत पिनाक समर्‌ स्थाणु अनीक | 1 
उपवास शा कम्पासधिषराट चषा लण्ड द्र विपट रण बल सगा दस्त आप्र ह सूत्र ताण्डव गाण्डीव मण्ड = | 
4 : पृट सौधं योधे पाद्व शरीर देह फल छर पुर राष्ट विम्ब अम्बर छष्टम मण्डल कु क्छट ङञब ककुदं खण्डक ` ( 
तोमर तोरण प्रक पचक पुङ्ख मध्य बार छार वाट्मीक चं बले वयु देद उदयन उचोग सेद स्तन क्तेन 
श्वर सङ्गम निष्क द्धम शक छत्र पवित्र यौवन करद्‌ पकक वहकल कुल विहा ङःडत प्रिण भवन ` 













+  क्ण्य पुलिनं दढ आसत एेरावतं शय तीथ लोभश्च तमाल लोह दण्डक रपथ प्रतिश्वर द्‌₹ चु भ्यन वब 


४ क्क कूच तण्ड मठ सदश्च ओदन प्रवाल श्वफट भपराह नीड शंकर तण्डुल इत्यद्धन्चा "दः । न 





दान्तकौखः 


 अद्धषः। अद्धंवम्‌ । एवै-ध्वज-तीथे-रारीर-मण्डप- 
देहा दश~-कलश-पात्न-सूत्रादयः । 


गृहात परारमदर द्वदमास { १०९९ ) क प्रवतकर यह अधिकार सूत्र है.र्सकी भनु 
हती दै । इस सूत्रम रेषवद तौ ( ९८९ । १०३६ } से अधिहृ होता है कारण कि दवितीय 





^ १०३७ ) सप्तमीविशेषणे बहवीहौ । २।२। ३९ ॥ 
५ सतम्यन्तं विशेषणं च बहवीहौ प्रवै स्यात्‌ 1. 
सप्तम्धन्त जौर विरोपण वहुब्ीहिसमासमें पठे धरे जाय, यथा-चित्रा गाकोऽस्येति ` 


जिसकी विचित्र गो द । कण्ठेत्कालछः=निसकषे कण्ठ्मे काला दहो ( लिव 2. ४ 


 ञ्तण्व जापकाद्वयधिकरणपदी बहुव्री दिः । इस स॒तरमे सपतयन्तका प्रयोग जो ` 
 प्रषरस्थानमे कहा है उसकी राक्तिते यह विदित होता है कषि कही प्रथमाके सिवाय सौर तिमत्तयन्त 


 गृदोका मी बद््ीहिसमास होता ३। कण्डे+कालः- 


( १०३८ ,) इर्दन्तात्सप्तम्याः सज्ञायाम्‌ । ३।६। ९॥ 
= दं ठन्ताद्दन्तात्सत्तम्या अद्धष््‌ ॥ 1 


जब समाम सज्ञावाचक हो तत्र उत्तरपद परे रहते पदके अन्तमं ल अथवा बकार हत्त ` । 0 
 उसस परं सत्तमीका ठु ( ६९९ ) न दे । यथा-कण्ठेकालः । त्वचिसारः जिसका ॥ 
सार वचाम हो ( बांस ) इस उदाहरणमे व्च शब्द हकन्त है उसक्ते पर सप्तमीका डिग्त्यय ` 
जा उसका समासमं ( ७६९) से टुक्‌ होता सो इस सूत्रसे न इभा । बहूनीह समासके ` ८ 


` उदाहरण-- ` 
| अगतम्‌ उदक यनप्रा्तोदकः (श्रामः) वह भाम, जितत जल प्राप इमाहै। 
 {द्वितीयान्तबहुव्रीष्हिः)। भ ~ 
अटौ रथोयन सः=ऊटरथः ( अनङान्‌ =जिसने रथ ब्रह्न क्ियाहै (बेर) } ` । 
 (वृतीयान्तबहुव्रीहिः) । ५ 
 , उपहतः षश्च; यस्मे=उपहतपश्चः ( शुद्वः) जिसके निमि पड्समधेण किया है ` 
 { महदेव ) ( चतुभ्यन्तवहुक्रीहिः ) ् : 
4 ओदनम्‌ ` यस्याः=उद्‌धृतादना (स्थाली )-जिस्ै मात निकाठ 
क्या मया दै ( करैरी ) ( पश्वम्यन्तबहुत्रीहिः 9 
वतम्‌ जस्बरम्‌ यस्यपाताम्बरः ( हरेः }=जिसका वच्च पीला है ( विष्णु) ` 
 षषठन्त बहुव्रीहिः ) । | 2 
` वाराः पुरूषा यास्मन्‌~वाोरपुरूषः ८ भामः )=जि्मे वीरपुर 
4 (२ स | ५ । ( वीरपुरुषको मामः १०५४) 


५१ (४८) भादिते पर्‌ धातुज( जो पद धातु उत्स्् हमा हो ) सो समासको पाप ही 
भर समासमं उत्तरपदका कोप नकद कके हो | यथा-~ ` 1 





भयतितं पर्णं यस्मात=मपत्तितपणे 
जन्र लोप किया तो भ्रषणैश्जिसके सब पत्ते गिर्पड एसा इ 
कनका जाद्चय यह है कि एतित रान्द भी उत्तरपद करव, नही तो रो न होत 


नन्‌ ( १०१०) से परर वि्मानतावाचक 
समास किया जाय तो विकर करके; उत्तसपदका कोप हो । 


विद्यमानः पुज यस्य~अविद्यमानपुत्रः मग अपतरः=चिस 


ति बहुव्रीहिः । निषातनास्प- 
मित्ते यडक्तपुस्कं तस्मा- 


जनं समास | तमानाधिकरणल्रीठिङ्ग उत्तरपद दो ओर ठसका ्रूचपद् भाषि | 
शिङ्गं हो भौर उससे परे उङ्‌ ( १६७७ ) छ्रीप्रसधयकी प्राप्ति न हो एला होतो 


पदात पाता है मथोत्‌ लिङग होनेप्र मी िक्गहो जता है । पस्तु प्रण 
, अथवा प्रियादि गणक शब्द उत्तरपदं ततो 


ततश्चा निवित्त कया हे १ उव शब्दा वाच्य अथै, सो तुल्य 
अधातु छुि्गम लिख अरो कहता हौ उषी थो | श्रीटिः 


पणी 




































समासप्रकरणम्‌ ४ | ¦ ( ३९५५९ 9 
दूस पदाथ है, गोरब्द्‌ ख्रीलिङ्गवाचक है उसका समानाधिकरण एवेपद चित्ररब्दके साथ ` 1 
ई सो माशरितपुस्क चित्र शब्द्‌ द्ीरिद्खं है पर उड्‌ प्रत्यय इससे हो सो समव नहीं कर्योकिचित्रि 
ब्द उड्‌ प्रत्ययके प्कतित्को नदीं प्राप्न हो सक्ता क्योकि (ङङ्तःः इ्यादि सूत्रसि ८ 
उकारान्त दी शब्दोते उड्का विधान होता है ततर ( १०१८) से मो चब्दको उकार २७५) ` 
| हकर जौर दवाचकके सदश चित्रका चित्र होकर चिच्रयु; रूप इभा जन्यथा “ चितरागुश्देसा = ` 
होता इसी पकार । रूपवती भायौ यस्यरूपबद्धार्यः=जिपकी इन्दर ल्लीहे( ` 
 अतरूडः किम्‌ १ उङ्‌ पर्यय यदि न रहे वो, यह कयो कहा £ यदि यह नक्हते तो-वामो- 
 रूभार्यः=जिस चीकी जङ्का सन्दर हो, शमे ऊड्‌ व्यय ( १६८१) इभादै पते यहां ` 
 पुबद्धावन दगा । | ५ 
(१०४२) अषूरणीप्रमाण्योः । ५ ११६ ५ 
 षूरणाथप्रत्ययान्तं यत्‌ स्रीलिङ्कं तदन्तासखमाण्यन्ताच्च बहु ब्रीदेरपस्यात 
 प्ूरणाथ प्रत्ययान्त द्ीलिष् उत्तरपद हो भथवा भ्माणी रब्द उत्तरपद होतो बहवीहि--- 
 समासका अन्त्य जवयव अष प्रत्यहो | यथा- [१ 
कल्याणी पश्चमी यासां रात्रीणां ताः=कल्याणी पश्चमाः रात्रयःजिघ 
करी पंचवीरात मनरदायकहे देसी रात्रिका समुदाय । इस उदाहरणम पञ्मीश्चन्द प्ररणा- = ` 
 कमरत्ययान्त दै इससे कद्थाणीशब्दको पुवद्भाव न इमा क्योकि ( १०४२ ) में कहा है किः 
 - प्रूरणप्रच्ययन्त परे रहते पुषद्धावन हो । खी भरमाणा यस्य सस््राभमाणः 
 जितेन्ली छमाणदै । अभियादिषु किम्‌ १८१०८४१) मेप्रियादि गणक्ते निषेव कर ` 
` नेका क्या कारण है १८ उत्तर ) इसका - आशय यह कि प्रिया मादि न्द उत्तयद्‌ सदे ` 
 कटयाणी सादि रव्दोको पुवद्भाव न हो । यथा=कल्याणीभियः जिसकी भ्रिवा मगढ्बुक्त = 
है, इसी प्रकार भौरमी जनो । 1 



















^ स्वाङ्वाचिसक्थ्यक््यन्ताद्वहुर्नीहंः षच्‌ स्यात्‌ ॥ 1 
| जिस उह्रीहि मासक शन्तम सचतन रासीरके सवयववाचक स्विथ ( जव ), भक्ष | 4 
€ भाल) च्द्मेका कोड दहो तो उसका अन्त्य अत्रय धच प्रयप हो यथा~दुी चक्क ६ 
सकी मोदी कम्बी जाव है! जलजाक्षी ( १३४९ )=जिसकी क्मक्सी अ्सिर्है। 
स्वाङ्गात्‌ किम्‌ ९ सचेतन शरीरके अवयवा चक स्थि जौर अधि शब्दकः ॥ 
(| {उ० ) द्‌ {वक्चा्क्य शकटम्‌ जिस माडीकं एड छम्ब हो यहु षच्‌ ग्‌ इनदर 
कारण कि सरीरा अवयव नहीं है । स्थ्रलाक्ता वेणुयष्टिः । अक्ष्णोऽदखं त 

` वक्ष्यमाणं 1 न.त - (चह ठ 
यहां ( १०६९ ) से अच्‌ इम! षच्‌ नदीं इमा दै । ॥ ॥ 4 । १. 










` यहां 


जिसके लोम 


9 सेरकेपू प्रत्यय स 
पादु=जिके पैर व्याघ्कै पेरके समानो}! ` 





संख्या शब्द अभया सुते परे पाद्चव्ड जावि तो उसके अन्तका कोष ( १०४३) हौ { ` 


 षथा-द्वि+पएाद+दविषाद्‌+चं -द्विषाद्‌-त्‌~रोपेखार. 


४ अपाद्‌ सु=खुषाद-तं =जितके पैर अच्छे ह 


लोपः स्यात्‌ । “५ 


उद्‌ तथा किसे फे काकुद्‌ ( ता्‌ ) इन्दं शवे तो उसक्च अन्तक्षा कोप ही । 


यथा-उदू+काङद्‌=उत्काङ्कुद्‌-त्‌- जिसका ताद ऊ हो । 
वि+काकद=विकाङुद्-त जिका. ता विगडा हो 
( ३०४९ ) पृणाद्विभाषां । 8 । १४९ ॥ 1 
ध पूगं शठ परे क्षाकुद (१०४८ ) र्द आवे तो उसके भन्तक्ना विकद्प क्रः | । 
कथ | ¢ 
ध पूणे+-कङकद्‌+-पृणकाङत्‌ ( अ० ) पृणेकाकद्‌ जिसको पूण ताद दो 
( ३०५० ) सहद्इहदौ मित्रीमिञयोः । & । ४ । १९५० 
खदर्भ्या हदयस्य इद्धावौ निपात्यते । सखहन्मिवम्‌ ! इददभित्रः। ` 


सुहृद्‌ तथा दद्‌ र्द भित्र अमित्र वाचक निपातन कयि है दस उबारमे दी विदित 


ह्येता है #ि हदय दन्दके हृद्‌ आदेश हो मौर बह समासक्ता भन्य वयव कदरे { ` 
 अन्तावयव ननेका यह फंड है कि ( १०५४ ) वां करू ययक सूत्र न रगे | च 
सु+-हद्‌य=खु+-दद -खहद्‌ ~त 0 व 
दुर+हदयइर+द्‌-इहंद शवर, ` 
( १०५१ ) उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ 


निस्र खमासके उकचरपदमे उरपृञआदिमणमेक क्तो ब्द हो तो उससे 


५९ 1३। ९८ ॥ ` | 
तिल 





कल्क भादिगणमे दण प्रतयाह्यरमे परे विसं सवे तो उनके स्थानम ष्‌ अदेश्य हो इतै 
येतो उस्के स्थानमेस्‌द्यै। 


निष्ठान्तं बहुबरीह्य पूर्व स्यात्‌। - ` ` 
बह शद्‌ बहुीहि समासके विषे 


महा-यशस्‌+क+=महायशस्कः ८ वा ) महायच्छाम्जिसका यस ` 
बहुत हं | 9 


१०९५९ | थ % | ९ | 
( अनक सुबन्त चथ बलतमान अ खमस्यते च दः । ५ 
चकारके अथेमे जो अनेक सुबन्त वतेमान हो वे विकल्प करके समसको शप्त सयौ आर 





समासतथकरणम्‌ ५] 
इसका नाम समुच्चय दै । यथा-दश्वरं ग॒रूश्च भजस्व =दधर आर गुरुको मन । इषः 
उदाहरणम इश्वर जौर गुष्पद परस्पर निरपेक्ष ह कोई किसीकी भाकाष्कू नहीं रखता गौरः ; ~ 

उनका सम्बन्धं “ मजघ्व ' इस करिविं साथ है 


 परदार्थका सस्य जौर दरे पदार्थका असुरूथ सम्बन्ध. जो किसी दूसरे पदाथमे हे तो चदे ` 
इस उदाहरण * भट ' जो क्रिया है उसका भिक्षाके साथ सुर्य अन्वय ह मौर नायके साथ । 


1 खना नदीं तो नदी 


रश्च धवखदिसै छिसन्थियव ओर खेर वृक्वको साथ € क 
दोनोकासाथटेदनर्ूपक्रिथामे सम्बन्ध है उसे इ तरे तंरयोग कहते द कारण कि इसक। यह सथ 
`  हैकि दर साथे धवको वा घवक्ते साथ चरको काठो धरतु दूसरे विना एकको मत काटो ॥ 


है वधा-संज्ञा च परिभाषा च संत्तापारिभाषम्‌ संह जर परिमाणको समूह. 


पकक थाने हो । यथः-दन्तानां राजा“ द्न्तराजः '? ( ९९३) से महृभाः 
परेतु वहन ल्मकर-राजदन्तः दार्ताका राजा) यह रूप इञा । 0 


1 ितोप्तम्‌ । उक्तमाढभ्‌ । उद्धूलल्युसलम्‌ ।ताण्डल्किण्वम्‌ । इषदुपलप्‌)आरःवायनवन्वक। । (चन्‌ 
` अन्तत्यद्मकमू। शद्ररयम्‌। लातकराजानौ । विष्वदुसेनो सनौ । अक्षिञ्चवम्‌ । दारगवम्‌ । शब्दार्थो । ह 
| कनाया) अथेरब्दौ । अरथधमौं । अथैकामे । वैकारमतम्‌ । गोजवाजम्‌ । गोपालधानीपूलासम्‌! पूकासककृ- ` 
।  र्ण्डम्‌ । स्यूलपूलासम्‌ । उशीरबीजम्‌ जिनज्ञास्थि। सिलास्यम्‌ } विन्रास्वाती । भायौपती । दंपती । जम्पती १ ` 
|. ज्रायापती । पुत्रपती  पु्रपञ्च । केरादमश्चु । रिरोवीजम्‌ । शिरोजाचु । स परयधुनी । सधुसपिंणी । आदन्तौ १ = ` 
| अन्तादी | गुणवृद्धी । द्वियो । आकतिगणोऽयम्‌ घमादिगणस्तु राजदैतायन्तगेत एव ~घमादिगणका समवेशः ` 
८ त ५ शजदन्ताद्गणम (ल | | ५ 1: (1 4 ॥ | ॥ 


































३५९ ) 


भिक्षामट माानयेत्तिजन्थतरस्याठषद्धिकत्वेनान्वयोऽत्वाचयः। एकः 


अन्वाचय कहते दै ।यथा-भिक्षामट गाख्ानय-=मिक्षाको जा ओर नाधको कनो! 


सुय अन्धय है कारण कि इसका सुय काये तो भिक्षादैजौरमगौ जो करीम 7मिन्निडेित्ये 


अनयोरसामर््यात्‌ समासो नः । समुचय तथा अन्गचयमे सामथ्ये न होनेसे ह ॥ 
स नदीं होता कारण कि, इन श्दका आपसमे सुधा सम्बन्ध नह ह (९५९३. 1 


धवखदिसं चिन्धीति मिलिता नामिन्वय इतरेतरयोगः। धवश्च खदि- 
टो इत उदाहरणम जो 


संज्ञापरिभषामितति समूहः समाहारः=अनिक पदार्थेकि समूहको समाहारं कहते 


( १०५५६ ) रा अदन्तु परम्‌ । २] २१ ॥ १ | | 
4 एषु पूर्वध्रयोगार्ह परं स्यात्‌॥ = 1 ५ ( 
राजदन्त घ भाति नण जिसका एष पयोग ( ९७० ) होना चहिये उसका प्रयोन उत्तः ` 








| (नः पाम अभ 


१ राजदेतः। अेवणम्‌ । छित्तवादितम्‌। नभसुषितम्‌ । सिक्तसेख्टम्‌ । यषटडनितम्‌ । भवलि्पक्षम्‌ । क 








दद्‌ दन्द पूवस्यात्‌ । | 
जिस्र शब्दके भादिमे अच्‌ हो जौर अन्तम जकार हो सो इन्द्रसमासमे पवपदके स्थानम प्रयुक्त 


। यथां शक्रष्णो=रिव तथा इष्ण | 


° ) अरपाचूतरम्‌ । 


भ 


"माता च मिता च पितरो (भम) मातापितरो=ग नै. ह । 
( १०६२ ) दरनद्रं प्राणित्रथसेनाङ्कनाध्‌ ! २।४ । 


` एषाँद्रन््णक्वत्‌। 
तूथ ( वाजा ) जौर सेना ( फौजी ) इन तीनो 





 छमासपरकरणम्‌ ६ | 1... भाषाटीकासमेत 1 ॥ | | 


` वाद्ध^त्वच्च+अ+अम्‌-=वाक्त्वचम्‌ तर्‌ मौर तवस्‌ शन्दरधक समूह 
 त्वच्च+खज्‌+अ+अम्‌-त्वकखजम्‌वसकर आर मालका समूह 
` शमी+टषद्‌+अ-+अम्‌-शमीदषदम्‌-रामी जौर पत्थरका सुदाय, 


छन-+उपानहू+अ+अमछजोपानहम्‌-=उत्री मौर नूरतौका समुदाय 


| समाहारे किम्‌ १ समाद्यराचक समासमे क्यों कहा ! भाद्ट्शरदौ=पो नौर शरद्‌ 


। . ऋत | प्रावृट्‌+शरद+अगी=भाव्रटशरदौ इसमे समाहार न होनेते ठच्‌ मत्ययन इभा 


इति द्रन्दरस मासः समष्ठः ॥ ५ 


५ हः 0५९4 
¢ ४ 


५ <. ध ॥ ४ 1 


( १०६९ ) उकपूरब्धूःपथमानन्न । 4 । $ ॥ 4 


अ अनक्षे इति च्छेदः । ऋगा्यन्तस्य समासस्य अभत्ययोऽन्तावयवः ! 


अक्षे या धूस्तदन्तस्य न 





कत्‌ ( वेदकी ऋचा ),पुर्‌ (नमर ). अपू ( जर ). धुर ८ मार ) ओर पथिन्‌ ( मागे ॥; 1 
येह रान्द जिस समासके अन्ते हं तिसका अन्त अवयव अ प्रत्यय हो परन्तु जिस समासकै ` 


अन्ते अक्ष ( पदि ) की धुरम घ्‌ शबद हो उसका भन्त अवयव 'जरव्यय न हो । 


` अधे+ऋच+अ+‡ अधैचेः=चाका लाधा 
 विष्ण-पुर^अ-+अम्‌=विष्डुपुरंस्‌-िष्णुका नगर 


 विमल+अपु+अ+अम्‌-विमलापम्‌ ( सरः ) निभल जख्वाय सरोवर, 


` शज+घुर्‌+ अ+अओशं-राजघुरा=पजसम्बन्धी भार 
धुर्‌ शब्दका अक्ष ( नाडी ) के साथ सम्बन्ध हौ तब 


 अक्ष-धुर^+सै-अश्चधूः=पस्थिको इरी 

५ टट धुर +स-5दध ( अश्च )=जिस पहियेकी धुर्‌ दढ हे 
 सखि-+पथिन्‌+अ-+=सखिर्वथः ( देशाः )=जिस देशका माग मिन हो 
 शम्य-+पथिन्‌+अ-=रम्यर्पेथः ( देशः )=जिस देशका मामे रमणी 


( १०६५ ) अक्ष्णोऽदशैनांत्‌ । ५४ । ७६ ॥ 


अचष्ठुःप्यायादकष्णोऽच्‌ स्यात्‌ समासान्तः। ` ( 


ण 


अन्‌ शब्द जब गांख वाचक न हो त्व समासते विषे उसे परे अचु (अज) 


| नज न मपल दन 








मत्य हौ । गवामक्षीव=गवा्षः=जो गक नेत्य हे (करेवा) यथः-मोऽअक्षिन्‌ ` 
|  -+-अ++गवाक्षः ( २५९।९८० ) यहां शकष अथ आंख नहँ किन्तु उक्तके सव्शदैइ्छ ` 





` कारण चश्चुका पयाय नहीं हौ सकता 


( १०६६ ) उपसर्गीदघ्वनः। 





६६ ) उपसगाद्ध्व 
भ्रगतऽव्वान भोध्डा स्थः ॥ 









(१०६७ ) न पूजनात्‌ ६९॥ 


 पूजनाभात्‌ परेभ्यः समासान्ता न स्थुः । स्वतिभ्यामेव ! 





स्वुतिव।चक राब्दसे परं जो शब्द है उनसे परं समाष्न्व खूप तद्धित प्रत्यय (१०२८१न 


१६९. २५०. 4९५७ 





८ ६२) लघुसिद्धान्लकदुदी- ` [ तद्धिते ` ध 


५।४।८५॥ ` 


 उपसमं ( ४८) से पररेभध्वन्‌ ( भाणे ) रब्दसे परे समासका अन्त अव बद्‌ प्त्ययहो। = । 
 यथा-त्र+अध्वन्‌+-अ++=प्राध्वः (९८०) (रथः ) जो मागमे पचा हये अथात्‌ रथ ! 





ससे रेष्ठ राजा ॥ + 
४ इति समासान्तप्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ६ 





(३०६८ ) समयानां पर्थमाद्र । ४ । १। ८२ ॥ 1 


इदं पद्यमधिक्रियते भाश्दिश इति यावत्‌ । 














५.4  ग्रव्ययका अपवाद है 








0 अपत्यायथप्रत्ययाः ] | भाषाटीकासमेत । ( ३१२ ) 


। ` यथा-ञअश्वपति-+अ-आश्पंत+अ-अएधपत ( १६६ ) स प्रतिपदिकछज् इई 







(० आधपतअमु-अआश्चपतमू=जश्वपति राजाका सन्तानञादि, = ब 
८ भणपति-+ अ-गाणपत-+अम=गणपतम्‌=मणेडजीका सन्तानम्‌।दि 





ेत्यदित्यादित्यपत्यु्तरपदाण्ण्य ८4 ` 
दित्यादिभ्यः पत्युत्तरपदाच भाग्दीव्यतीयेष्वर्थषु 
ण्यः स्यात्‌ । अणोऽपवादः 


। (७०७३) 









` दिति, भदिति सौर आदिव्य तथा पतिब्द उत्तरपद हं जिनका तिन श्दोते परे ष्य(यफे 
|  श्रययहो गौर ८ १२०४) के प्य जो प्रथक्‌पृथक्‌ प्रत्यय अति ह तिनके अथेमेहो; यहजणू 4 


अ, 4 ८9\५ १ २५० 


अदितेःअपत्यादि-अदितति+य-आदित्‌  +यआदित्यः आदिः ` 

अयः अदितिका पुत्र इस्यादि । आदुत्यस्यापत्याद-आादस्श्न्य्‌ 
हला यमां यमि रोपः 1 < । £ ¦ && ॥' 

इति यषः । 4 

4. आदित्यः । सूयके पुत्र्यादि । = 

।  अजापति-^+यन्भाजोपत्‌+यनप्जापत्य+=प्राजापत्य प्रजापतिका पुत्रहत्यादि 

८१००) कवथलनाः॥ 














देव शब्दस परे प्रा्दी्यतीय रथम यन्‌( य > जथवा चल्‌ (ज) प्ययहो } 


।  जओौर दैककू (ईक ) भ्र्यय हो| 


4 देवनय-द्थभं ^ जो दषते उत्पनन इभा 
( १०७३ ) बहिषष्टिलोपो यञ ॥ 
“~ ~ कद्‌ च 


वहिष्‌ शब्दकी टि ( ९२)क लोप हो जौर इससे परे श्र्दीन्पतीय अथेमे चञू(य) 


यथा-वह--यनबहि+=बाद्यनजो बाहर हो 
हदक ~ 
( १०७४ ) किति चै । ७।२। १३८ ॥ 
3 किति तद्धितैऽ्चामादेर्के बरहद्धिः स्यात्‌ । 1 
` वित्‌ तद्धित प्रत्यय परे इए सन्ते अचो मध्यमे जादि भवृको वदवि हो; ङ री न 
` बाहौीकःजो वाहरहो 1 1 

















































(३६४) 1 ल्ठसिद्धान्तकोषुदी- ` [षष्ति | 
( १०७९५ ) गोरजादि्रसङ्गे यत्‌ 


ध ` गो शव्डसे परे अजादि प्रथय प्राप्त इभा हो तो उसे बकर यतु (य } प्रयय हो 

` गोः अपत्यादि-गो+यगंद्+य+असम्‌-गव्यम्‌-गायसे उत्पन्न होनेवाली वु । 
(१०७६ ) उत्सादिभ्योऽङ 1 ४1१। ८& । 
₹इत्सञ्ादि गणतते परे जन्‌ (अ) मत्य हो| (८ 

५  उत्स^+अनओौत्सं ˆ -स्त्सकापुत्रः | 
2: ॥ इत्यपत्यादिविकारान्ताथाः भत्ययाः ॥ 

1 क दप्मकार अपत्यादि (१०७८ ) विकार प. ८ ११९६ ) अथात्‌ सन्त्‌ 





















श्थान्यानां भवने० इत्यतः पागर्थेषु खी पलाभ्यां कमान्रजूखजोौ सतः । 
इस सूत्र आरंभकर ( १२९० ) तक जितने अथे निनाये ह, उन अरथेमिंल्ी तथापुस्‌ 





( पुस्‌ सपाप, प पमे: ८ ८ 
| (१०७८ ) तस्यापत्यम्‌ । 9 ।१।९२ ॥ ४ 
न न्तात्छृतसन्थे; समथादपः येऽथ उक्ता वक्ष्यमा माच्च जत्यया वा स्ठु ॥ 
1 चन्त घ इ हो तथा तद्धित प्रययके अथक साथ एकार्थीमाव हो तो उमे 
















 - उवर्णान्तस्य भस्य ग॒णलद्धिते। = ` 
। ` तद्धित प्रस्यय परे इम सम्ते उवण्‌।न्तं भ्ङ्गश् ( १८९ ) क्ते गुण ह 


पगोः अपत्यम्‌-ॐैवणे अअ" "= उपगु कथिका पुन 













| | 0 ५ 42. 
पौंस्नः पखषका पुत्र. ` 


१ उत्स मदानस प्रथ्वी अनुष्टुभ्‌ उदश्थान मव्यन्दिनि पच्ाल्दैव ` 
उदपान महाप्राण धे जनपद उदश्थान देशे जृदवु इन्दावखान श्रीष्मादयदछन्दक्ि 


प॒ पंक्ति उ्ीम दश 










महत्‌ 
घः 


1. `  भाषाटीकासमेता। ( (३4५१. 


( १०८० ) अपतेयं पौ्प्रभति गोतम १६२॥ 
`  अपत्यत्वेन विवक्षिते पौत्रादि गोत्रसंज्ञं स्यत्‌ ५८ 
८ संतानरूप करक वक्ति च्चछाविषे जो पौत्रादि सो गोत्रसंक्षक हो । 


(१०८१ ) एकी गोते । ४ । १। ९३ 
गोरे एक एवापत्यभ्रत्ययः स्यात्‌ ॥ 


(. जब गोत्रसङ्ञक प्रत्ययकी इच्छा हो तो केवर एक ही प्रस्य हो । यथः-उवमेमच्ाप- ` 


त्यम्‌ पगव उपगु पौत्र भयवा प्रपौत्र भूदि संतान जो यह एक प्रत्ययका ^ छ 


नियम न करते तो सव मिरुकर भकम अकम्‌ ( ९९ ) प्रस्यय ङ्म जरि, | 


( १०८२ ) गभादिभ्यो यञ्च । 9! १ । १०९५ ॥ 
त गो्रापत्ये । 


` गोत्र (१०८० ) रूपसं्ान अर्थ गर्भादि गणे परे चन्‌ र्य हो । गगे्य= = 
~ गारम्यः ( १०७०, २९० }=गगका पौत्र भथवा प्रपौत्र भादि सतान । इसी प्रकार वत्सः 4 


 यन्वारस्यःत्सका पौत्र थवा प्रपौ्ादि सन्तानं । 


(१०८३ ) यंजनोश्वं । २।४ । ६४ ॥ 
गोच यदन्तमञ्यन्तं च तद्वयवयोरेतयो 1 छक. स्यात्तत्क्रते 
` बहृत्वेनवुचखियाम्‌। ` 


गोत्र ( १०८०) रूप सन्तान अथेमे जो यजन्त तथा शब्द उनका अवयव जौ . 


तयु ५ र र्थ 
ग तशः ~ शकेराक्ष वरेढित 
छ. तर्क ` 4 धिरे विर रो रोहित  पूरत्तिमाष विकिलि 


प्त सर सूल (1 ` द्क्छ  :. 


शभः: ब्र कथक गोकक्ष ४ ५ परागार 


क 4 
` वतण्ड ` 
: कपि 


`  छृर्कत ` 
0 अनङ्‌ 
कण्व 


वृषगण  स्थुरा 
राण अ 
। क प 
कतै चणकं ॥ | 
चुदधक 
^ सुर 
मि 


4 ह 
ईन्द्र 


मनिस ` कहु थकः अगस्य जतकम मिष्न्‌  इरीपुतिगोदिः ` ` 
श ( मण्डु 1 डती महित महित 
च्च  य्गवल्क नित भंड्ति ~ 





(३६६) ` ` लष्ठसिद्धान्तकौखदी- ` [तद्ति- 


यन्‌ ( १०८२ ) तथा ज्‌ ( १०७६ ) उसका ठकू हो जब योत्रूप अर्थम यज्‌ प्रषयय॒ ` 
= संबन्धी बहुवचन हो परु जो गोत्रषत्ययान्त ्लीलिङ्गहो तो नहो } यथा-ग्मै^य= ` 
 भाग्थ ( १०७० । २६० ) सन्तानमे यञ्‌ मत्यय इषा है तो सन्तानका बहवचन करकी ` 
इच्छा दै तब य (यन्‌ ) पत्ययका ठकू इभा तव गागं रूप इजा यके कारण { १०७०} ५ 
सै इद्धि इर फिर उसके शोप होनेसे नैमित्तिक ब्रद्धिका मी नास होतया तव गगे रूप रहा, ` 
बचन करना है तो ग्मै+अस्‌ ( जस्‌ )न्गमभमणका पौत्र जथवा प्रपौत्र भादि ` 
` सन्तान । इसी प्रक्र बत्स+अञ्~वत्सारन्वत्छका पौत्र प्रपौत्र यादि सतान । तत्कृते ` 
` किम्‌ { उसका संबन्धी बह्वच हो तोडउस प्र्ययकाख्कूहो रेसाक्यो क्डा{ ` 


















( स्यात्न ठु गात्रसक्तम्‌ न. | 

जपिता ( बाप ), पितामह ( दादा), प्रषिामह ( पर दादा ) जीतिहो तब चौथी १ 
 पिदीवाला प्रत्र आदि सन्तान युवसंज्ञक हो ( १०८० ) से गोत्रसंज्ञा नहीं होती ५ 
८4 ) गो्ाुन्यचिर्याम्‌ ! ४ । १।९४ ॥ ` 

थे गोत्रभ्स्यग्रान्तद्व भत्ययः स्थात्‌ च्ियां ठ न युवसत्ता । ` 

थम जो प्रयय कप्नाहोतोमोत्र (१०८० ) रू 

















मत्रे यौ यलिज्यौ तदन्तात्‌ फक्‌ स्यात्‌ 
८०); [न अथमे यजन्त अथवा दन्त इन्दति परे युवन्‌ (१०८४ } ` 





मथ अकष जो ( ९,द, ठ, छ घ, ) इनो रमते मायन्‌, एव्‌, शव 












स्यच]  भाषाटीकासमेता। (३६७) 






यथा-गर्भस्य युबापत्यम्‌-गगेत+य =गाग्ये ` ^फ ( ङ्ञ) (1 
१०.८४ | | 1 
णृभ=ग्गका भपौत्रादि सन्तान । 2 १ श्नायणः ` 





| गाग्ये+द्ींयन्‌+अधगाग्यांय 
` दक्षका परपीत्रादि सन्तान यहं मी इसी प्रकार जानना. 


(१०८८ ) अते इदं ९५ 
0: , . :.-अपव्येऽय 
 सन्वान अधमे अदन्त परे इञ्‌ (ई ) भव्य हो । 


ठ ५ ८ दक्ष्‌ ०४ इनदाक्षिः" दक्षक्ष सन्तान वि ५ 

५ ( १०८९ ) बाह्वादिभ्यश्च । 9 ९६ ॥ 

बाहु भादि मैणते परे इस्‌ ( १०८८ ) प्रसथय सन्तान अथेमे ह 

। बाह+इनाह विः" ` ` =बाहका सन्त ८ 

| उडुलीमन्‌-+दं ` आडलोभन+दं+ स=ओडलोमिः=उ्डलोमाका सन्तान । 
 च्छोम्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः । लोमन्‌ शब्दते बहवचनम अकार प्रत्ये { ` 

यदि अपत्य भथंहोतो। उडुखामा उडुकेमकेसन्तान ॥ ` ८ 

( १०९० ) अनुष्यानन्तर्‌ वबिदादिभ्योऽच्‌ । % ।.१।१०४ ध 

` भे त्वाजानषयत्तभ्योऽपत्येऽस्यत्र व गोते स्यात्‌ ।॥ ` र 

जो इयद्‌ छि दि गणका दो जौर ऋषिवाचकन हो तो व्यत्त सतान रू 

अथेमे षर्‌ प्रत्यय हो ओर बिद्‌ आदि गणका शरद्‌ ऋषिवा चकः होतो उससे प्रे गोत्र ` 

| (१०८०) रूप सेतान थमे भ्‌ पर्यय च |: 1 






















उदः च चन ---- - ^ नगरमर्दिन्‌ अद्‌, शत्र ` 
द्भित्रा खनामन्‌ ` धिर  भराक्ारमर्दिन्‌ राम ` 1 
ुष्कत्सद ` पषन्‌ भाषि सन्‌ च्छ  . ` ` 
, बुर स्न्‌ शराविन्‌. अजीगते (उदकः च 
| इदा. देवमैन, ` सनः  भरीवी . छष्म संज्ञायाम्‌) 
बट  छ्छ अनिशम्‌ (अमितौजसः कषेमदृद्धिन्‌ युधिष्ठिर < सभ्भूयेोम्मसोः = 
 उपनिन्दुः धक्का  भद्मन्‌ लोपश्च) श्ेवर्तोदिन्‌ज्ैन = वलोषद} 
 चषटी धुवका सुदामेन्‌ षात्‌ खरनादिन्‌ पा 
` आङ्ृतिगमोऽयम्‌ 1 तेन बत्यकिः इत्यादि! = ` ८ 





१ बाहु वृकलं सुमित्रा नामन्‌ 



































नोप्वन  भडवावतान इरितादिश्च। , ` ^. 


 अरदराज ऋष्टिषेण वू्ववार  िष्रविन्दु रयामाक 0) ॥ + 














 [त्ि- 


= र दु+ ड . ~ ६ ह विद षिका नोघ्रखप सन्तान ५ ॥ | 
द्तथ विदः पुज+अपौ्चः'  -पत्का पत्र ८ 
; चा है कपय मि जथ यय च 






इन्दति परे अपत्य जधेमे भण्‌ (अ) भ्यव दो । यथा-( ऋषिका नाम )-वातिष्ठ- 


 अन्वासिष्ठः ( १०७० | २९० ) ( विश्वामित्रकी सन्तान ) विश्वामित्र -अ= 
 वेश्चामिन्ः ( १०७० । २६० ) ( अन्धकव्॑का पुल +=धफल्क+अनशाफल्कः ` 
| ¦ { १ 0.७०} ९ 9 ) श्वफर्ककगे न्तान्‌ | ( वृष्िणिवश्षमें उत्पन्न इप्‌ व्‌ पुदेव )न्वसु ब॒ | 





 पराधैका ` 
ठेखं ॥ विश्चवण रेण वततताक्ष वाक्च विप विटक पिटाक तृक्षाक नमाक्‌ उणेनाम जरत्कार्‌ प्रथा उक्षे 
(तका सुरोदितिका सुरोदिका अ्यद्वत सष मसुरकण सयुरकृण खरकृण खज र्ट ल. 
















जपत्याश््र० ] भाषाटीकासमेत । ध (२९९) 


{59५७ 


वथद्यौमांोरपपत्यम्‌-दवि+मात्‌+अन्दनविर "+अ+सन्देमाठर= 
जिसकी दो मातायं (क्ण) षष्+मात्+अनषीड -+मीविर(अन+सुनषाण्मीतरः 
निस्फेछःमाताह ( काततिकेय)। ५ 
` सम्‌+मानू+अ+सु-साम्माठुरः ( १०७०} १०९२ | ३७ >) जिसकी जच्छी ` 
मताय) ६ | अ 
 अद्र+मात्‌+अ+सु-माद्रमादरः-जिषकी कस्याणी माता हो 


(१०९९ ) सछीभ्यो इक १। १२० ॥ 
सखीभत्ययान्तेभ्यो टुक्‌ 














छरी प्रश्ययान्त ( १३४२ ) रन्दो परे अपत्य अथेमे ठक्‌ (ड › प्र्षे | विन 


॥ छ  ता+ट={ १०८७) वनत+एय-+सु-~वेनतेयः ( १०७० । २९० >=्विनताका 
। शत्र (मर्ड) 


 -(१०९५ ) कन्यायाः कनीन च । ® । ३ । ११६। 
चादण्‌ । कानीनो व्यासः कणेश्च । 


 अनकनीन+अन+सु=कानीनः ( १०७०।२९० ) कन्याका पुत्र (व्याप्त तथा कण )।. 
( १०९६ ) राजश्वक्ुरायतं । । १ । १३७ 


राजन्‌ अथवा श्वञ्चर न्दते परे पत्य भथमे यत्‌ (य ) प्रत्यय हौ 


( १०९७ ) राज्ञो जातावेव ॥ 2 
जो स्वजातिसे विवाह की इद लम उत्पन्न द्र मपत्यविषे कहना दो तो राजनूश्ब्दसे परे ` 
अदु ( १०९९) प्यहो, नदीतोनदो देखो( १०९९ $ सूत्र} ^ 


( १०९८ ) यं चामावकमणोः । & । 9 । १६८ ॥ 
याद्‌? तद्धिते परेऽन्‌ भक्त्या स्यात्न तु भावकर्मणौः 1 





 छिखे सूत्र अनुसार जानना- ५ 







कन्था शब्दको अपत्य जथ कनीन सदेश हो, चकारते ण्‌ प्रत्यय मी हो । कन्या+ 











जो तद्वितभत्ययकी आदम यरो सो जब परे रहे तब शब्दके भःतावयव जनको श्ह्ठ- 
` त्निमाव हो जयात्‌ वह योक त्यो रहे, ( ९८० ) से उसमें कोड विकार नही होता । राज्खु- ` ८ 
नय (१०९द। १०९७ )+ =राजन्यः=कषत्रिय । जातावेवेति किम्‌ ¶स्वका 
 तिकी प्रतीतिमे क्यो कहा १ (उ० ) विजातीय ढोनेसै जो कुछ प्रत्यय दोता दै बह शस नीचै ` ग 



























ध क | त | ॥ ; लष्सिद्धान्वक्णडदी ॥ | 


१०९९ ) ओन्‌ । ६ । 8 । १६७ 

`  : अन्‌ पङ्त्या स्यादष्णे षर्‌ । 
सण प्रत्यय प्रे हर सन्ते शन्दका अत्रय जो अन्‌ उपे प्रकृतिभाव 
रजनः=पजाका पुत्र जो विवाहिता क्षत्रियासि उत्पनवदहो) 











लियः । जातापित्येव 
अपत्य खमे ( सजातीय विवाहिता जीका कथन 
-यथा-क्षन्र+व-क्लश्र+इय्‌ ‹ १०८७ )+सु-क्ान्चयः ( २६० 

चे | शौर क्षिय विजाति घ्लीमे इभा हो तो क्षन्न +इ (१०८८ ?= 19४ ८ १०७०१ 
२१० ) क्चल्ियसे उत्पन विजाति तीका पुत्र । 


(११०३ ) रत्यादिभ्यष्ट १४६ ॥ ` 
रवती आदि भणसते परे अप्य अथे ठक पर्यय ते । 0 
रेवती+ठ~रेवती+ट्‌+अ- 


( ११०२.) ठस्यकः। ७ &० ॥. 
अङ्ासपरस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌ । ॥ि 
। रेवती +इ कू+अ+खुनस्वति कः ( १०३. 

































( ११०३ ) जनपदशब्दात्‌ क्ष्नियादं 
= जनप क्लच्चियवा्वकाच्छब्द्‌ादच् स्यादपत्ये 
देशवा चकलब्दसे सम्बन्ध करना हो अथात्‌ वह देर क्षलिियगाचक दहतो दैर्योका रजा 








४ 
ज्‌ 


०७८। ११०३) मे जसा भत्यय अन होता है वैता यक्षं मी 














| > 
 राजवादक अथे प्व (य) प्रस्वय हो । द्ुःड+य+घु= दरः ७1.133 
$ 


६० }-निषधका अपत्य सथघा निषधदेशका संजा | 


शा । दुष 


भया प्र०] | भाकदधकास्मला 1 ६ (३७११ 


( ३१०५.) पूरोरण्वक्तव्यः॥ ` 





येण ॥ 





पण्ड्‌ शब्दे परे अवत्य जथत्रा राजवाचक अथेमे डवण्‌ ( य) प्रत्यय हो | वथ | 


 वाण्ड--यपार्डयचः ( २६७ ) पाण्डुका अपत्य मथवा पाण्डुदेशका रजा । 
७ ) ङुडनादिभ्यो ण्यः । ४ । १ । २७२ ॥ 


कुर र्दे परे तथा जिर शब्दके आमे नकार हयो इस्त परं जपल्य्‌ अ 





४१ )=वुरुका भपत्य वा कुरदेरका राजा । विषघ+यः+सु-नेबध्यः; ( ४०७ 


( ११०८ ते तद्राज १ | १४७ ॥ 
| | अजादयस्तदजकसज्ञाः र<. (ण 
जञ आदि ( ११०३ ) प्रध्ययो की तद्राजतज्ञा हो । 


(११०९) तद्राजस्य बहु तेनेवांशिर्थाम्‌ । २ ६२ ॥ 


इक्ष्वाकवः । पश्वालखाः । इत्वा 


0. बह्ृषचनकी विवक्षा हौ तव तद्ज ८११०८) प्रस्ययका दुद्र द्य पस्तु ली डिद्धमै 
नहो । यथा- पच्च ( ११०४) जस्=पश्वालाः;=पजारदेशके क्षत्रियका ब- 
अपत्य अथवा पाङ देशका यजा | | । 4 


`  ( १११० ) कम्बोजाल्छवै 





१७९ ॥ 
अस्मातद्राजस्य हुक्‌ । । 


 . कम्बोज ₹ष्दसे वरे तद्राज (११०८ ) सक्घके प्रत्थयक्ा टुदु हो । क्प्वीज+-अ- ~ 
:  कम्बोजष्=कम्येजदेश्धेः संजा सन्तान अथवा कम्नौजदेरका राजा कम्बोज कम्बो ` 
 देश्के राजकिदोखषत्यं }-: , ` 0 





= 





भ्शेजादिभ्वं इति वक्त 





(१११० ) सुत्रमेनोक्डाहै दस द कहन बहिये कि कम्बाजयन्द्से पर्‌ भधद्‌ ५ 


सक सट शब्दोपि परे तद्वान ( ११०८) नवल इक्‌ द । यथा--नौलः=बोक्देशका 
{=रकदेरका सया॥ 9 





८. । । (1 11 (धः | ८ 


(अ ५ 
॥ + भ थ ॥ 




































र श्दसे परे जपस्य अथे अथवा पुददेशका राजा इस अधमे अण्‌ प्रयय हो । पु ` 
0 दारदः ( १०७० | १०७९, मचप्रका छपृत्यं अथष पषदेदाका राजा । ध 


। रल श=रेरर्देशका राजा । यत्रनश=्यवन्रेश्का 
। । {जा | हसी 4४ ष्‌ ख र्‌ 7 य [~ क्षतरि। ४११ ॐ इत्यु र | [तन्‌ ॥ ल ^ 


































|  ( १११२ ) तेनं रफ रागात्‌ ।४। 
` अण्‌ स्यात्‌ रज्यतेजेनेतिरागः। 
छलवाचक वृतीयान्त श्दोसि परे रमनथा इस जथमे भण्‌ मत्व हो । कषायेण रक्त 
द-कषाय+अ=काषायाम्‌ ( १०७० । २६० )-गेरूपे रगाह्भा वन्न 


१३१३ ) नक्षत्रेण युक्तैः काः ४ 

अण्‌ स्थात्‌ 1 
नक्ष्वाचक वृतीयान्त इाब्दसे परे युक्त अथेमे अण्‌ प्रयय हो जो युक्तपदाथका काल वाच 
करके साथ योम हो । पुष्येण युक्तम्‌ अहःपुष्य+अ=पौषय+अ (१०७०।२६० 


८ (३३१४) तिष्यपुष्ययोनेक्ष्ाणि यलोप इ 


 नेक्षववाचक तृतीयान्त तिभ्य अथवा पुष्य शब्द हौ ओर उससे परे भण्‌ ( १११६३) 
अत्यय हो तो यकारका रोप छे । पौष्‌+अ~+अम्‌=पौषम्‌-अहः=ष्य नक्षतरुक्त दिन 


६ 


(१११५ ) दंबविशषे। &।२।४॥ 1 
` पूर्वेण विदितस्य प्‌ स्यात्‌ षष्िदण्डात्मकस्य 1 
1 क न कालस्यावान्तरविशेषश्चन्न गम्यले।॥ ` 

५ खन्तशेत कारवी प्रतीति नहो तो८( १११६९ )मेक्है ष्णु ` 





























मे तात भदे इठे र यत्‌ 





५  वश्रण परिषरतौी रथ 
+ ट हमा स्थ 


` कत्रोदत { एकस्थाने निकारकर दूरम घरानथा } अर्मे प्रवाचक सप्तम्यन्त पदसे पर 
, अर्‌ प्रयये } शरावे उद्धतः उदनः =शराव-+अनरश्पसवः { १०७० । = 
2० ) कलेर स्वा गया जोदन ( मात ) 


॥ भ्यू दका देवता हः इस भ 
धथा-इन्छौ देवत अस्य 

 ह््देऽताकी, जो हवि ।८ सबबाचक हैः चो शद्रः) ! पाद्ुपतम्‌ 
{जिसका शिव देवता टै सी हष 
. . हं ध्यति देवता & एसी हरषि 


छनन निसका देवता हैरेसी हवि 


= क; ह न. 


चातुरथिकाः 1 . ` माषारीकासमेता।  .( ३७द) 


(१११८ ) परितो रथ॑ः। ७ ।२॥। ३० ॥ 
॥ अस्िमिच्र्थेऽण्‌ अ्रत्ययो नवात । ॥ 


परवत ( वेष्टित ) अथमे तृतीयान्तसे परे अण्‌ प्रययं हो, जो वेष्टित पदाथ स्थ हयै तो ¦ 
खवा ( १९७० ।*२६०) रथः क्ख 









द्धतममतरभ्य्‌ः । 8 । २।१०॥. 





(१११९) तैत 


` 


( १३२० ) संस्कृतं मक्षा ३8 
 सत्तम्यन्ताद्ण्‌ स्यात्स॑स्कते्थ यत्संस्कृतं भक्षाश्च स्युः । 
सुद्छत ( संस्कार} अथेमे सप्तम्यन्त. पदत ५२ अण प्रयय हो, जो स्कार किया इना 


पदाथ मह्णके योम्यहो तो } यथा-ज्र[ड तंस्ङता मश्ला-चाष्ट्अ-श्रष्ल 
1 (१०७० ९६० ) यवाः जिनका सत्कार मामे किया मयाद्य ¦ ( जव्वणे बहरी 


११२१ ) साऽस्य देवतां । ४ ।२। २९ ॥ 
वतभेदवाच ङ प्रथमान्त शब्दे परे चण्‌ परत्य द | 


दे 
क्वि 1 ४9 प ॥ त 4 (4 
ते-डनढ-+अ- ल्द (१०७० { २६० , हुषवस= 





बार्हस्पत्यम्‌ ( १०७०. 8 २ ५ ०. 





प्रथमान्त शुक्रशब्दसे परे ( यह इका ९५१८। हैः इत सभम ) घन्‌ प्रश्यदहो ॥ श्रु | 








ह+दयू ( १०८७ ) +अक य+उस्‌+ सक्थम्‌ ८ १५९ = 


( ११२३ ) सोषा २} ३० 
यह इसका देवता है † शस भथपं प्रथमान्त सोमचब्डये परे ठवण्‌ (य ) प्रस्यय्‌ हौ 
मेम सोम्य ( १५७० २ १०) अम्‌+सौम्यम्‌-चन्द्मा जिसका दवत ध 





= ८ ` 4 ८ 
। 



















 ऋठ-यनरैतरदैथैम्‌=जिसकौ ऋतु देवता दै रेसी हवि। ५ (1 
| ष ५ ( ११२९ ) रीड ऋतं ॐ. ।.* <` "0 ५ 
अदकछद्यकारे अखाबंधालके यद्रे च्व चरे च 
जब्र ङ्त्‌ (३२९ ) से भिन्न अथवा सविघतुक ( 9१९ ) से भिन यकार अथवा 











विडय+अम्‌-पपेरयञ- जिसके पितर देवता है एसी हवि ! 


(११२११ पि १५ मरतुलमातारहपितामहांः । ४ । २) 
1 | (5. एते {निपात्यन्ते ! 












# १ 


है. सूत्रम पठित नेसे सिद्धरूप जानने । 
पितु चातिरि व्यत्‌ । पित दब्दसे परे पिताक मष जथरे व्यद्‌ (व्य) धरवययङ्ते 
यथा-पितचादा-वदिद-+उयवितुतयश्=याचः 
[| मात्‌ चखब्दसे परे मात शथे इरन्‌ { ॐ ) प्रष्यवं 


191 
| 


८५ ५ ९१ 





8 





[२3 




























४ ध | ४) | थ $ धि | । ४ । क - ५ १ ॥ 
मातामहः { २६९७ उन नना ॥ पिः पित्ापितु^आमहनपितामदश्न्दादा+॥ ` 
नतर शिद्छ। भात चथा पित्‌ शब्दस परे मकध मा तथा बाकी या इ अधमे डम 


६४९ ) तै छीष्‌ होता ह 
नानी | पित्ुमाता-पित्ममही-दःदी 


# 














७ = 





(4 ॥ ५५0 


= ११ प 













~ 


स कि आ ५ ५४५ 11 


र ददे पदादि अथर्वन्‌ भरत श्रोत्र करीष चर्मन्‌ धर्मिन्‌ युकति पदाति 











००५४४ 








| (क) (नन 


` अटररहमेद ठन ) भाका लोप इभा-भेक्ष+जम्‌- भश्च 


कते । गाभजी+ञ यहा (१ 

इए सन्ते मसंक्ञको धवद्भाव होता ह इस 
अमाव होतया-गीभिन्‌+अनयहां ( ७८० 
इमा पसु 


` अनवस्याथ्छणि इन्‌ भ्त्या । तैन नस्तद्धित इति टिका न॥ 
सते ( ९८० ) 1 


। ` व्ययति ` अभत डइना व-युवन्‌+अ=यीवन्‌ (१०८०)+अम्‌-याव 
` : समूह । -थएवतम्‌ यहं सू तो शु घातुके परे शत प्रत्यय ( भत्‌) क्रक भन्‌ प्रवय 
कियाद, इसते समह अमे अण्‌ कणे तव होगा च 





( ३७५ ) 


 समढः=मिकला+अ=मक ( १०७० । २९० 





मू=मिक्षाका समहं । 111. 
# नां समुह गासनप्‌। माभनणानज=रद्‌ नस्याठ 





ते रयधिङ्माव क्वैष चीलद्गं प्रत्यप < 


( ११२९ ) इनण्यनपत्ये । & \ ४ } १६४ ॥ 


जग प्रय अपत्यजथवाचक न हो तो उसते प्रमे इन्‌ प्रतिभाव हो | इस 
टिलोपनहृमा॥ | 1 
गध्रण~+अ-गश्िण-+-अम्‌=गााभणम्‌= याणा लिरपका समूह ) 

युबलीनां समूहः=युर्वा 


0 


नस्‌=घुवतिरयोका ` 





( ३१३० ) प्रामजनवंुभ्य्त् । 9 । २} ४३ ॥ 


। {५ ५“ { 
प्रस्थुयं ६! । 


तन्तं श्ियाम्‌ । तन्त लीषिङ्ग( १३४२ ) दोतादै 


| द्रत शामता-- समू | 
 अल्थनव-व-दन्युता-मा दमक समूह! 
 अनः्त+अ -जनता=ोकोका समूह 1 
. ठयम्‌ 


( ११३१ ) गजसहायाभ्य चेति वक्त 





नज { दी ), सहाय(नददगार) इन शदो परे भी समूह अर्मे तल परसयप (११३०) ` 
ले रेवा कदना च धने । गज+-त+अा=मजतनदयधथिय।का समह सदाय^्त+ 


 उानहदहुायतप=पतायता कसनेवालोका समूहं \ 




























तद्धित'इति वद्धावे ` = 


८५.) से मज्ञा इ जौर ठकारते मिनन तद्धित भच प 
प है उख्का 


) से दिसंज्क (न. १ का लोव प्राप्त 


त+अ=भस्याऽटे तद्धिते)दसपे पुवद्भाबहेनेषे बीम ` ॥ 


ब), जन ८ लोक ) ,बन्धु (माई ) इन शदो ते पर संमू भथेमे तल्‌ (त 1 





्रङृति तथां प्रयये मिरनेसे सिद्ध हमा शव्द जब यक्ञवाचक हो तो षष्ठयन्त महन्‌ शब्दत 
परे समूह अथमे ख प्रयय हो 


सचित्त ( अततेतन ), हर्तिन्‌ ( हाथी ), धेनु ( माय ) ये शब्द जो ष्ठवन्त हो तो इनसे 
समूह्‌ भथ ठक्‌ (ठ) प्रय दहो ५ ५ ध 


जिसका भन्त सवयव इप्‌ अथवा उस्‌ हो, वा उन्‌ म्याहासेका कोई अक्षर हो, किंवा त्‌ 


५४, 


तो उसे पएरे जो प्रत्ययका मवयव द्‌ ( ११६३ ) उसको क अदेश्च हो 


९। 


1 


पदान्त यकार जथवा वकारसे परं जचृकौ दद्धि मद्ये किन्तु उन यद्रि तथा वकार एवे 
रमसे एकार भौर ओकारका मागम हो | व्याक्नरणमे जो यकार है सौ पदान्त है, कारण कि 


६७1 ३९९) जो पद है उसके अन्तमैहैतोङ्दहेया क्‌ 
करणः वैयाकरण =्याकरणका पृठनेवारा वा जाननेः 


६.९ नता है' हस अथेमे करम भादि (क्रम, पद, रिक्षा, मीमा, 
मन्‌ } सार्व्दसे धर्‌ इ ( ञु ) प्रत्यूष ह क म-अ-- त ( २६ ©` अश ॥ | ८३७ | 









वचातुरथकाः] ` भवाद्यैकासमेता । 


9 † ~ 9५ 


( ११३८ ) तदस्मिन्नस्तीति देश तन्नाम्नि 


प्रथमान्त राब्दक्ा भस्तिक्रियाके साथ सामानाधिकरण्य हो तो उससे पर वह दसम है 





|  . ` सं अथेमे अण्‌ दि प्रत्यय्‌ हँ परन्तु पङ्ति त॒था प्रत्यय भिककर तिद्ध डन २।०६ त॒न्नामक्र | । ॥ 
दरक जागनेवाख हौ तो यथा-उदुम्बराः खान्ते अस्मिन्देशे-उडम्बर+अ | 
उड्र (२६० )+उ-उग म्बर(१०७० `दश जिसमे गूलर पेड हो देसा देख । | 


( ११३९ ) तेन निवृत्तम्‌ द८ 

 _ उसे बनाया इभा अथेमे तृतीयान्ते १९ भए आदि पर्यय हौ | कुरेणम्बन्‌ 
निकृता नगरीनङशाम्ब+अनकुशान्ब्‌ ( २६०) अनकौकाम्ब ( ९०००१ 
~+ ( डिप्‌ १३४४ )-कौशाम्बो-ङुशाम्ब नाम सजाकी बनाई इह नमसः ¦ 

(११४० ) तस्यं निवासं ६९ 


 ष्ठवन्तरन्दसे परं निवास सर्त अणमादि प्रत्यय हो । एशकीर्ना निवातो दश 
शिल" -अ=शिञ्च(२६०)--अनरोलः=-(१०७ ०} हिवि लातिके ्षत्रियेकि रहतेका देश 








` ` "ष 


( १३४१ ) अद्रभव्श्चै \ ९ ¦ २। ७० ॥ 


9 पङुति दथ! अत्यय मिक सिद्ध शब्द जी देदावणे सज्ञा हे तो शब्दके परे मृदुर । व 
(समीपत भण्‌ मादि प्रव्यय हों ! विदिक्रायः अदुरनव विदिशा अन्‌ 


छ ५ :6\5 


 वैदिम्‌-विदि नगरी जो दूर नहीं ६ : 





( ११७२ } जर्नप्दे छप \ ६।२।८३॥ = 
जनरद दाच्य चादुर्खथिकस्य हृष्‌ । ध 


 जवदेदङी विवक्षा तब चातुर्थक प्रल्यकाट्रहो } ८ ११६८॥ १९ ६९ 


६१४० [११८६१ > कदे जो प्रत्यय ह जिनके चार्‌ चथ हते £ उनका नाम चतुय 4 
कालाय निवासः जनयदः--कालज=क्वाल- 





शविः पूष 


९९५९ 1 


ह्रिपि सति वङलिदद्िङ्गक्वने स्तः । . 








% ड) (योक) ©, | ( ६4 ल्लु ङ -कलिरोके ६ 





युप्‌ (११९२) इभा द्यो तब ब्हृतिका ठिद्ग तथा वचन बना स. 
पञ्च छे रद्द है एस सा देय छुरवःन्कुश्मोके निवाकष्ादय। # 


















हे} जं शब्द देरतराचक नहीं है उसके द. 
अदूरभवं नगर =वरण+जस्‌~वरणाशवह नमर जो क रण॑से 
















,) कुमुदनडवेतसेभ्यो इमतुप्‌ । ४ । २। ८७ ॥ 

कर), नड ( नरकट ) वेतस ( वेतत ) इन शब्दोपि परे द्पतुप्‌ ( मतु )  प्रव्यय. 

कु दु+मदुप- ङ्द ( २९७ ,+मत्‌- 

क ( ११४६ ) ज्यः । ८ । ३ ¦ ३० 

(1  ्यन्तात्मतोभस्य बः | 
द्ययन्तकषे परे मुप त्यये मकार स्थानम वकार हो 


५ इखद+वव~ङर्‌ रत +कः नै=न इड वहत हो 
दूज नकट मरे हो रेसा स्थान ¦ 





































मस पादरप्तान्मदणीवर्णोपघाच यवादि्व्ितात्परस्य मतोमेस्य व 


दिमणकौ छोडक्छर देष रान्दका अन्तावयव अथवा उपधामे मकार अथशा अवश 
तो उने पएरे मतुप्‌ पत्यय (११४९ के भके स्थाम दद्धर 


4 
> 


1 ॥ 


4 











8 ¦ ९। ८८ 
( वर प्रयय हो । 


२६७ )+वल=नङ्ल+सु-नङलः=नो देशा नसक्ते मरा है । ` 























|  ौषिकमकरणम्‌ ] माषाटीकासमेता। (३ 


(११४९ ) शिखाया दलंच । 8 । २। ८९ ॥ 
दिखा कंब्दसे परे चार न्थ ( ११३८ } ११६९. । ११४० । ११४१ भसे कि 





... एक अर्थम वलच्‌ { वल ) प्रत्यय हो } शिखा+वल=शिखावल सु रख 


छ शिखावासं ( मौर ) = | 
॥ इति चातुर५का; समाः | 


५ य ॥ 








(११९० शेषे २।९२ 1 ४ 
अपत्यादिचतुरथ्यन्तादन्योऽथैः शेषस्तत्राणा$दयः स्युः 1 = 1 
तस्यविकार इत्यतःभाकशषाधिकारः। ` 
| मैय अथक प्रारम्भे चातुर कतक जिन जयाका कथन दै उसमे धिन अथौक्ा नाम. 
षरे, उसमे मी अणु जादि प्रत्यय ह ¦ चश्वषा गद्यते-वाक्षुबय्‌ (१२५००८४ 
 चध्ुसेजोजनाजातादहै(ख्परन))} - १ 
श्रावणः { १०७० । २९० ) { छह ) जो कानत रहम किया जाव ( शब्द्‌ 9 ` 
उपनिषद्‌ ( पुरूषः ) उपनिषद्‌ विघसे जो जाना जताहै( अब्मा)} ` ` 
 इषदि पिष्टाभ्=दाषेदाः ( १०७० ) ( सक्तवः ) ~नौ पत्थर ( क्तौ > > ५४६ 

गया है ( सत्त ) | 

चतारः उद्यते चादुश्य्‌ 4 १०७०, ( शाम्‌ र 
१८ इकट-गाडी )} | ४ 





ध 


11 


स नि 
रन {च 


् = च्व = 


जाता | ( 


= 


विषय दीखता है (रक्षस्त ){! 
शेषपदका अधिकार ( ११९.६ ) सूत्रक ९ 


( ११५११ राषरावारपा दसौ ४।२। ९६॥ 
अभ्या उन न, =, क 












~र ष्यः जो देशम उन्न इभा हो इत्यादि व 
॥ | २~+श ( ख उअ )-अदार यार (२९० )+इष्‌ 1 १०८. 
पासीन+सु=-अवारपारीणः ( १५७ }=जो मरार इना =` 





























एवा 


चतुदेश्यां हर्यते चातुदेशम्‌ ( १०७० । २६०} {रक्षः न्ने चौके = 


` दष्ट (दे्च तथां अवारपार ( दोनों विनरे ) इन श्दोसि पर क्रमसे च तथा ख पर्यय 1. 
 रशष्रजातादिः-राष्रव एष्‌ ज) र्र्‌ ( २६० )+इय्‌ अ ({ ९०८७ पशि प 















; ॥) 





१३५२ ) 


अवादपारशल्दके भवयव अवार ओर पार दनका पृथक्‌ ८ एक एक करके ) प्रहण करे | 
अथवा उनके ऋरमव्यो उर्टकर पूवको पर जीरं परको प्रम करदे तो मी उनते परे ख (११९६१) 
 अवार+ख ( खूञ )=अ्वीर+हेन्=-अवारीन+ स =-अवारणः=इस पारका, (५ 


चार^+ ( शञ `नपार्‌ +न्‌ अनपारोन+सु-पारीणः=उस पारकं 
 पारावार+ख (खञ्ज -नपारावार+इन्‌ हु 
दोनों पारका | 











 दयोऽविशेषाः सम्भविभक्तयश्च वक्ष्यन्त । इस परकरणमे एथकृप्रथकु प्रहति- 
यसि परेव (११५१) से ेकर ठथुटशरुल्‌ { ११७२ } पएथन्त जो भ्रस्थय कहै जाति 
तिनके जात ८ ११७३ ) लादि अतथा प्रातिपदिके साथ णकर्थी-,,.. पि हृद 
विभक्छियां ५ जगी ५ 1 
११९५२ ) ग्रामा्खजौ । ४।२} ९४ 
भ्राम इब्द्सेपरे यथवा खनु (ख) प्रययो | ऋहक््यनप्राम ( २६० य 
 =पाम्यत+सुनत्राम्यः । भ्राम-खयान-+( २६० दन्‌ ड ( १०८६ मामी 


॥ | 


न+सम्रामीणः (१९७) जो गाम र्छादै! व | 


1 ^) 
























नदी इत्यादि गणक शब्दत परे ठक्‌ (ठ ) प्व्यय हो । नदी-+ढ (टञ्‌ ?=ना 
१०७४ । २६० दय्‌ ( १०८७ ) उ=नादेय+अभ्‌-नदियम्‌=नदी्े ज 
। ` इभा अथवा नदीतेजो बाया 
हीट (टृ })=माह्‌ ( १०७४ । द° ।-+एछ ( ६०८ 
 महिय--अम्‌-महियम्‌-्यीमे जो हया इया; 
व्ाराणश्ीः-ट ( दअ )=वाराणसतदय्‌ ` 
 वाराणसियम्‌-कारीमे नो हमा इयादि । 


पृष्‌ 





म 




























1 वि 0 





५८" कनवे११७१४८ 


न्ता क्म्ना बनक(सास्वौ काञ्चपरो कासप्रर खादिरी प््मनरी पाला- 
रषे इति नयादिः । ^ 1 ` 






ैषिकपक्ररणष्‌ } `  भाष्ाठीकासमेता । क (३८१) 


` १०१६-५ ११९... < 


 चश्चात्‌+त्यनपाश्नात्य+सुनपाश्वास्य पश्िममे जो उत्पन्न इजा इ० । = 
पुरस्‌+त्यपारस्त्य+सु-पारस्त्य वमे जो उव हइभाईइ० | 
( ३१९५६ ) दुप्रागपागुदक्प्तीचो यव । ४ ।२। १०१ ॥ 


। दिव ( भाकाश्), ण ( श्व ), जपाच्‌ ( दक्षिण ), उदन्‌ ( उत्तर ) नौर प्रतीच 
( पश्चिम ) इन साम्यति परे पत्‌ (य ) प्रत्यय हये } ` | 





५.  दिद्+यदिव्य+अम्‌-देव्यम्‌ खरम जो उत्पन्न हा दय } 
 ग्राच~+य-प्राच्य+अम्‌-त्राच्यम्‌ नप्वैमे जो उस्न इमा हो ॥ 
 अपाद--य-अपास्य+अम्‌-अपाच्यम्‌ --दक्षिणमे जो उत्पन्न इभा हो ॥ 

 उदच+य~उदीष्टथ+अम्‌-उदी च्यम्‌ =उत्तरमं जो उत्पन इभा हो| 
 श्रतीच्च+य-पभरतीच्य+अम्‌-प्रताच्यम्‌ पशिभ जो उत्पन इभा हो | 


< ११५७ ) अव्ययात््यप्‌। ४ । २।१०४ ॥ 
वदु ( अभेहकतसितरेभ्य एव ) 
भमा (साथ), इह ( यहं). कं (के ) तथा जिनके अन्त अवयव तक्ति ( १२८७ 
११९२) कोर9 हँ इन्दी भव्यर्योपि परे व्यप्‌ (लख ) प्रत्यय हो भौरोँसे नहीं 
उअमा^+त्य-अमात्य+सु-अमात्यः=साथ रहनेवाय~मन््री } 
इह+त्य~इहत्य+सु=इहत्यः=जो यं च । 
` ` कर^+त्य=कत्य+सु-कत्यःकहः जोहौ} ५ 
 ततस॒+त्यनततस्त्य^+सु=ततस्स्यः=तदपसि जौ भय। 2 
-=~तच्र+त्य~तजत्य+सु=तच्रस्यः=तदा जो दे । 
( ११५८ ) स्यन्नेभरुव इति वक्तभ्यम्‌ ॥ 
नि अन्यते परे स्थिर बर्थ लप्र ( व्य ) प्रत्यय हो } नि+त्य~नित्य+स्=नित्य 
जो सब कलमे विद्यमान रहे | 1 
( ११५९ ) वृद्धर्यस्यांचामादिस्तद्रद्म्‌ ७६३॥४. ` 
यस्य खञ्चदायस्याचां मध्ये आदिवृद्धिस्तदृद्ध संज्ञं स्यात्‌ । 
जो समुदायके अरचोमें मादि मच वृद्धिसंज्ञक शो तो वह समुदाय दद्धिसंञक हे । 


(११६० ) त्यदादीनि चं । 3 । १। ७४ ॥ 


|  बृद्धसंन्तानिस्युः। 
त्यद्‌ इस्यादि ( १७० ) रन्द्‌ वृद्ध ( ११५९९ ) सकः हो 


















दक्षिणत्य~दाक्षिणी्य+सु-दाक्षिणात्यः=दक्षिणमे जो उल्यन इभा इत्यादि । ५ 

















(३८९) ल्डकलिदधान्तंकतौ [ तदिति 


| (११६१) वृदवच्छेः।४।२। ११४॥ ` 
` इशक ( ११९९, १११० ) चवते परे छ भत्ययं दो शाला+छ-शाल्‌ 


( २६० ,1इय ( १०८७ ,=शाङीय-+सु-शालीथः=श्ारमे जो हो 
+ईंय ( १०८७ )=तद्‌?य~+सु-तदत्यिः=तिसका जो हो । 
























दवदत्तीय+सु-डद दत्तीयः=देषदत्तका | 


वदत +अ+सु-दंबद्‌त्तः=जो देवदत्तकां हये! ` 


` (३३६३ ) गृहादि ¢ १२३८ । 














| । 
गह अ दि ₹्दोपति पर छ (११६९१) प्त्यय हौ । गहु ( क्रूञ अह 


५ 02.८9 


अ=गही य~+सखु=गहीयःन्युहंमे जो हो इत्यादि । 


( ११६९ ) यष्पदस्मदोरन्यैतरस्यां खञ चं । ४। ३।३। 
| ५६ | ५ । ८  चाच्छः । पक्षेऽण्‌ । 4 ~ 
स्मद्‌ तथा स्मद्‌ शसते परे सन्‌ (ख ) प््थय ` धिकप करम हो । चकारमे छ 
प्रत्यय अौर्‌ पक्षे अणुमी हो (1. ^ = 
८५; युवयोः युष्माकं वां अयम्‌नयुष्मद्‌+क (छञ ` 
 दायनसु=षुष्मदरयः=जो ठम दोरनोकषा वा तुम सवका हो ! 































































भ्‌ अधभरश्ंख शख पएकेशचख, 
दवम ईध्वनीक, अवत्यन्दन, कामप्रस्य, खाडायन, किर `  पौभित्रि 
मातः दकम, श्रौति, आदचि भापरिति, डि, वेजि, अध्याशि, आनश, सौरि 
कशिश्चम, शौजि)  कारटकरि, कैत्मीकि क्षौभिष्रदधि वेत्थि [गाहमानि. पेफएलिन्डवि 
| ईत, तन्त्वभ्र, उत्तर, अनन्तर ८ अलमखतसेलौप्व ) ( जनपदयो 





५ 





















।  -हथा अ्नाक भादेदा जलुत्रमसे दं । 


| ५ तुम दोर्नाका घा तुम सर्वक जों हो 


॥ 





|  कैषिकप्करणम्‌ ] ~ भाषादीकासमेता। (३८३) 


(११६९ ) तैस्मि्नणिं च युष्माकास्माकौ । ४।३।२॥ 
॥ युष्मदस्मदोरेतावदेश स्तः खाजि अणि चं । 







जब खञ्‌ अथवा चण्‌ प्र्यय परं हो तव युद तथा अस्मद्‌ शछन्द्यको युष्बाक ` 


५५. 


५२ ०१७.5५० ६7८६४. ६५०८७ ७, क १८५८ 


युष्माक+ख( खञ यौष्माक इनं योष्माकोण-छ-योष्माकीर्णेः 


५८८ 


अस्माक+ख (श्वञ)-अस्माक दन्‌ अ-आस्माक्मनन+सु-स्या 
 च्हमल्टनोकावा स्वोकाजो ह्यो इती भकार जब अण्‌ प्रत्यय इमा तनयौष्म्‌ाक{- 
दुम दोर्नोकावाहमसर्वोकाजो हो । उस्माकःन्दम दोर्नोका वाहमसर्वोकानो ज्ञं 
यह ख्प इए । 6 1 


( ११६६ ) तवक्ममकावेकर्वै चने । ४ ।३।३ 
रक्ाथेवानिनोैष्मदस्मदोस्तवकर्मसको स्तः खनि अणि च। 
जब खन अथवा अण प्रघ्यय परे हो तत्र दक्षाथवाचके ( एकवचन) युष्मद्‌ तथा 





` मह्सद्‌ शब्दके स्थानमें तवक तथा ममक धादे अनुक्रम हँ । 





१  तवक+ञ तवक अ-तावक +सु=ताकक्ः 
| ममक्ख { खञ `) =भीथक्+देन्‌ &्=मामकीन+सु-मामक्मेन्‌ः 


` ब्दो मपथेन्तको ख तथा म देशा भनुक्रमसे हो । 


` तवक्ख ( स्वज › = तौव्+दन्‌अ=तादकीन+सु-तावकीन | ५ 


९ ०९5०१ २६० 





ममकज= भभिद्क+ अनमामक -~सुममकः श्वः 
जवं छ प्रत्थय होता है तन नीच ङ्ख सूत्र रगता है । 


( ३१६७ ) प्रत्ययोत्तरपदयोश्च । ७ ।२।९८ ॥ 
( ध: यंन्लयेररिकाथवा्विनेोर्त्वमी स्तः भत्यये उचरपदै च रतः ६ 











ऋ 










































“मब कोद १९ त उत्तरषद्‌ धुर्‌ | तव्‌ एकाथवानचक्छ { एकवचन ) युष्पद्‌ अश्वद्‌ 





 गुष्मदु+-छनत्व अददं अ=र्व॑द्‌ं हैखत्वदीय+सु-त्वदीं 
 अस्मद्‌+कछ=म अद्+-दर्य अमद इय =मदीय+सु=मदीयः=ेर । 





 अुष्मद्नपुज्त्व अद्-पुज-त्वददुत्र=तवत्पुच+सु=पवत्पुजः-तेरा एत । 


१८२ 


 अस्मदु॑पु्रनम अदू+पुत्र-त -+एजनमसयुज+ख=मस्पुनः मेप क \ | 





१ ६ ६ 1 व ५ ५ ५ ए . (1. द 
तेय ५ $. 





















































| ३८४ ) ध 
(११६८ ) मध्यान्मः।४।३। ८॥ 
मन्यब्दे परे भप्रत्ययहयो | | | ` 
मध्य+मन्मध्यमन+सुमध्यमन्तरीचका! 
 ( ११8९ ) काठ । ४ । ३। ११॥ 
| -  कालवाष्विभ्यष्ठच्‌ स्यात्‌ 1 | 
` कालवाचक न्दे परेव्ञ(ठ) प्रत्ययहयो। ध 
४. ध | मासिक^+अम्‌-मासकम्‌- महीनेमे जो हो | संवत्सरे भवम्‌--सखवत्सर्‌ ५ 
0 । दर ) सावत +इ दू {वत्खरि | | 
+. "नोह | 











५ ` केवर मसज्ञक ( १२९ ) जव्ययकी टिका लोप हय । क. 
सायप्रातर्+ठसाय्ातर्‌+इरकज-सायमात्‌+इक-सायभातिकनसु 
` सा्य्रातिकःसंश्च जीर स्वरम जो हो । पुनःपुनर+ठपौ 















ह.श्रगेऽन्ययभ्यष्चबटर चले 
॥ 

















_ सायन्‌( साज ); चिरप्र ) बकार ), प्राह ( दिनका पूवमा ) सौर परे (प्रातः 
इन्‌ चर्‌ शब्दतसि पर तथा काल्वाचक अभ्ययप्ते परे टयु ( यु र : 
दँ जौर उन प्रत्ययोक )काञामममीह्यो] 


+तूजननसन्तन+अ 





षिकपकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । 


१९९९ {९६ 


५ चिरम्‌+ यु-चिरम्‌+त्‌ यु=चिरं ` +त्‌अंन=चिरन्तन+अम्‌=चिरन्त- नम्‌ । 9 ५ 
| जो बहत कालप हो 1 
|  आहिभगेऽनथोरेदन्तत्वं निपात्यते । प्रहे प्रो सन दोनो एदन्तत्वक्ष निपातनक्िया 
।  जाताहे क्कि सूते एकारन्तदीश्चा उवारण किया है । भाह्गे+युनप्राहे^्त्‌ यु परि+ ८ 


ॐ. 356 


 वर्ननमाहेतन+अम्‌पराहतिनम्‌।भगे+यु-भगे+त्‌ यु =मगे+तन्चैन=परगेतन ` 
अम्‌-नमेतनम्‌-पातःकास्मे जोह्ये।. । 
दो षा+-थु+त्‌ यदोषा+त्‌ अननदौषातन+अम्-दोषातनस॒न्रत्रिमेनोके ॥ 


( ११७३) तंज जातंः। 9। ३। १९५ ॥ 
सत्तमीसमथांजात इत्य्थेऽणादयो घादयश्च स्यु 


‹ उत्पन्न इभा ` इस सथमं सप्तम्यन्तसमथक्ते परे सण भादि तथा ष भादि प्रत्यय हौ | 1 

` खनने जातः=खन्न+असोध' +अ=सौघ्र^ख-खोत्रःछत्रेशमे जो उतन 
उत्ते ० र" ` +अ=आत्स+खु=गत्सः जो करनेमे उयन = 
इभादो। ८ 


राष्ट जातःराष्द्िथः-जो किसी देशम उत्पन इभा हो । अवारपारे जात 
 - अवारपारीणः ( ११५१ >=जो रपा उन्न इभाह्ने । 
1 ( ११७४ ) प्रावषष्ठपं ¦ 9 । ३। २६ । 


“उत्यन इभा, स्स भर्म प्राक्‌ चेब्दसे परे ठप्‌ ( ठ ) प्रस्यय छो, यह प्रत्यय एण्य ८ 


{ ११७१) का भपवाद है| 

आव्रष्‌+ठ ( द्‌अ )=पभादषइव्टअ- 

| ऋतु उत्पन्नं इभा द्ये ८ ५ 
(११७५) प्रायभव 


यभ॑वः। 1 ३ ३९। 
ततेत्येव । 


आयमव भथात्‌ प्रायः ( बाहुद्यते ) होता हौ इस जथमे स्तम्यन्तसमथपे परे बण्‌ भादि ` 
 श्रययरहो। सन्ने भाथेण बाहुल्येन भमवति-सुघ्र^अ-खौघ्र ( १०७०।२द० )+ ` 


सरार +सु=श्षल्लः= जो बहुषा चुघ देर हेता हो 


र खोौध्न्‌ ( १०७०। २६० )+अ-सखोन्र+सु-खी्रः ु=ध्देशमें जिसका संम. च 1 





[न 


` (११७७ ) कोशंडचं । ४ ।३।.४२॥ 
 कोश्च (रेश्चमके कीडके रहनेका धर ) सप्तम्यन्तसमथेसे पर्‌ समव थमे दङ्‌ ( ठ) 
प्रथय हो । कौशे खम्भूतः=कौश+ढ ( दअ ) क्येश्यु ( १०७० । २६० )+ एय 

८ १०८७ "क अयच सथ ( १८ दशमु ) कोक्षसे निखका 


म भवैः । 9 


पुम्यन्तप्तमते परे मब जम मण्‌ भादि परध्यय हो | 


तत्र मवः › ( वहां हयो ) इस भथेमे दिगां 
दिशि भवम्‌ ~दिश्ष्‌+य= 





 इहलोक+ ठह किः घूः 
 पारर्त्मीक्िकम्‌ । षर्टोक्मे जो ले । 
। प्क तगणऽयम्‌ । यह्‌ स ङ्तिगण = 


( १३८२ ) जिहशलंङ्गटेश्छंः ! ४ । ३ ¦ ६२॥ ` 


तत्र मदः! ( वहे ) इस जथमे जिह्म अर अङ्गुशि-पप्तम्यन्तशब्दोसे परे ` 


 श्लबदो। जिह्वामूने भवम्‌-जिह्यामूल (२६० )-हेयञ ( १०८७ )-जि- 
 हामूलीःय+अ 


 अङ्णल्यां भवम्‌+अङ्य ली-+कअङ्णलः गेयम्‌-मड्गुलीमे जो हो 
( ११८३ ) वगान्तां । ६ ध 
। जिनका भन्त सवय बचद्‌ हो उन सतम्यन्त समर्थो परे चत्र भवः ( ११७८} ` 
4 रस भथमे छ प्रत्ययहयो | श ८ 

कवे भवम्‌=कवगे+छ=कवर्मीयम्‌ ( १०८७ । २६० }=क्मधैमे देनेवाला ॥ 


( ११८९ ) तते आगतः ! & । ३ ! ७४ 


म यि ना 


तत सायतः' ( तहत जया शस भयसं ) पञचम्नन्त ष्दते परे सण्‌ आदि प्ययं . ` 


स्रघ्रात्‌ जगतः साघ्रः ( १०७० । २६० न्घ देश्सेजो लाया) 
र ( ११८९५ ) ठगायस्थानेभ्यः । ४ । ३ । ७६4 


कः 


(तत जागतः'इस अथे राजाश्च कर ठेनेके त नके वाचक पञ्चम्यन्त रब्दते प्रेठक्‌ (ठ ` 
चे । च्ल्कशालाया आगतः=शोल्कशाण्लिकः ( १०७४ ११०२६ ` 


विद्यायोनिम्बन्पेभ्यो बुधं । 9 |. 
, निस इब्दके प्त्तिनिमित्तमे वियाका सम्बन् हो सौर जित दाब्दक्षे प्त्ति्तिभित्तमै योनिः 
` सम्बन्ध हो वे शब्द क्रमते विया भौर योनिसम्बन्धश्राछे कं विया अर सोनित्तम्बन्धी 
 परम्यन्त कन्दति परे तत भानतः, ( वहते जया › इत अधम बुल ( इ 3 प्व्यय दहो | 


र  उपाध्यायादागतःउपाध्याय+बु-अौपाध्याय ( १०७० ! २६० }+ 























द्वान्तक्छोदुव्छ- ` | 





ॐ 

















१८७ )हेतुमवष्यभ्यं 
हठ तथा मतुष्यवाचक पञ्चम्यन्त शः 
श्वय विक्छयककेद्ै। = . ८ 4 ६ ५ ¢ ध ~ 
समात्‌ आगतम्‌-सम^रूप्य-समरूप्य+अम्‌-समरूर्यभ्‌ 
त्वाच्छः=यक्षमे 'गहाादिभ्यश्च' करके @ प्रत्यय होता ह 
समदम -समीय+अम्‌-समी यमू-समा 
वमादामतम्‌-विषमःसूप्य ष्य 


११९४ 


प्यम्‌ । विषम्‌+ 



















































म^मयसममय+अम्‌-सममय्-समहेदसे नो आया हो। ` 
-देवदत्तमय+अमनदेवदत्तमयस्-देषदत्तते जो यादो! 











भवन भ्रभ ४. ० 4 | 
वेतसे जो प्रकाशित हो ( मङ्ग ) 












1 १ 











त ४ षः श प „ द धु ण्व, चव 
१.9 & ‡ ठ १.४ 


्न्थवाचका चाम्द हे तो किसी विषयकं परसग केकर विषा नया हो इस अथेमे द्वितीयान्ते 








परे भण जदि प्रत्यय ह| शारीरक्छम 





। भात्माका दिष्य केकर बनाया नया हे । 
| | & % 


( ११९३ ) सोऽस्य निषासः।४।३।८९॥ 
& 0 वह इसका निवास्तस्थान है इख अथमे प्रथमान्तमे पर अप खाहि प्रत्ययं हय | ध्रः ध 
1. लि ० ह्य-सौघ्नः-घघ्देरमे जिस निवास है । १ 


( ११९७ ) तेन प्रोक्तप्‌ । ४ ३) १०३१ ॥ 







न 






भाण णनी यसू=पाणिनिे कहा हमा ( व्याकरण सान ) 


( ११९५ ) तस्येद १२० ॥ ४ 
` (उसका यह हैष थमे पष्ठयन्ततते प्रे भण्‌ जदि प्रत्यय हो \ उपगोः इदम्‌=उपग॒+ ` 
 अल्आपगक् ८( १०७० । १०.७९२. । २९ ) अण पगव+अ-ज(पगवम्‌ 
(१२४) उपगुक्ाजो हो 









}॥ इति चैषिकयकरण समाप्त ॥ 









विकारैः । ९ । ३ 









| जेस दू] ददी । 1 व्विष्छर अ२यन्‌--अ( अण )- 


, & 





1 





 । उश्च ( १००० )+घु-=-अ (शम =पत्थस्का विकार । भस्त +न्‌ 






` उन=मास्मन्‌+अ-+सु भस्मा ` विकार 


{ १०७० 1 २६० )+अन्मा्तिक+जु मि कः=मीक विकार । 









कन मधिकृत्य छता अन्थः=शारीरक+छ= ` 
। च्रारीरक्नहयञ्न (- १०८७ रेन्शारीरकीयनछनयारीरकतयत्नौ मन्व 


` उसने कहा ह इस अभ्रम तृतीयान्ते परे जश्‌ भादि पस्यय हो।राणानना प्रत्तम्‌ ¢ 
 =्पाणणिनिन+छन्पाणिन्‌ ( २९० )1 देञअ ८ १०८७ पाणिनीयम्‌ (4 


विकार अभते ष्ठन्तसे परे अण्‌ भादि प्रतय हो । विकार अथात्‌ पतिका रूपन्तरहयो 


विकायभक, भत्यवं पर हर सन्ध भशन. र्दी टिका लोप कहना ¦ अश्म्‌+ | © क ५ 
८ [अ (स्८ण्ेते 
 मरज्ञकर अनूका लोप रात इभा पस्तु ( १०९९.) से उसा प्रतिपरपव इभा । भस्मन्‌+ = ` 
` मुत्िक््‌"आालमातिक्र 














अवयव तथा विकर अर्थम जीवषारी, ओषधि मौर शाडवाचक षषठबन्त शब्दों 
सादि प्रव्यय हों । मयूरस्य अक्यवो विकारी यूर # मायूरः 
२६० )-मोरका अवयव अथवा विकार । मुव-+-अनमौवेम्‌ ( १०७० । २९० † । | 
परूबोनाम रताकी पोसी वा मस्न ¦ पिप्पल-+नपंप्पलम्‌ ( १०७० | २६०) पीपल्का 
वयव अथवा विकार, पकनेपर जो नष्ट ह्यो जाय सो जीपी ह, गेहं भादि । 1 






























 वेद्कै विना दूस क. ११९६ ) तथा अवय ( ११९८ ) अथे सवै 
प्रात्तिपदिकौकि प्ररे मयट्‌ ८ मय्‌) प्रत्यय धिकस्पत्ते से परन्तु दिकार अथा अवयव भक्षण 
योग्य अथवा पडिनने यौग्धदहतोन द्धै) क 
१ अश्मन्‌+मयअश्मःमयघु-अश्ममयः। } पत्थसकाविकार ` ` 
` १८अ०) अश्मन्‌+अआरमन+अम्‌-अगश्मनम्‌ ) . पत्थरका अवयव, 
५ ` अभक््येत्थाद्‌ वकम्‌ आहार तथा व्लवाचकमे मयट्का नभाव क्यो कहा ? उत्तर 
 अद+अमाद ८ १०७०, २६० )+-अ-मी + स=मौ द्रः =मूग्की दाल । 


| )+अ-का प्स -कावाक्षः=कपासका । विकार | १ ( 









































(0/५ 











कषांस+अ-कापोस { २६० ` 
कंपडा ) यहाँ भी मयट्‌ न हो इसने ब्त । 





















पर विक्रार तथा अवयव अथेमे मयट्‌ { ११९९ ) (मय ) मत्पय नित्य 
चम्‌ मामका विकार अथवा भवयत | . 


¢ 








यस 









॥ (0.01 ॥ १ त 
| ध 
। 4 & ¢ 
| ॥ ८ (क) 
ष 
॥ । ॥ 
[नि ई 


तद्वहतीत्यतः भाक्‌ ठमगधक्रियते । 


। इष तूतरते ्रूभक्गर ( १२१८ ) सूतक कषतक ठक्‌ परलययक्ञा मविकार्‌ वियाजाता है । = 


[ क) [५९ . [करप 
0, ` © 


 ( १२०8 ) तेन दीम्यति खनति जयति नितयै 


अक्ष्दीव्यति खनति जयाति जितवा अकः । 
इत करै खत! है, खोदता है, जीतता है अथाजो वु जीतीगई इनभरथमिः 
 चतीयान्तत्े पर ठकू ८ ठ) शवयय हो । अश्षःठ~आश्च ( १०८०, २६० )4इक्‌ अ र 4 श 


` हैवा जो वषु जीती 


( १२०५ ) संस्कृतम्‌ । ४।४।३। 


जिस करे संस्कार किया नया इस भर्थमे तृतती्रान्तते परे ठक्‌ ९ १२०३ ) भ्स्यय हौ । ं 


दध्ना संरक्ृतम्‌द्ाधिकम्‌ (१०७४,११०२।२६०)=ददीषचे जिसका संस्कार क्या = ` 
दो, बडे डी भादि । मरिचठनमारिचिकमू=मिस्वते जिसका स्कार किया 


(१२०६) तरति । ४।४।५॥ 


पर्जं ता है इस अमे तृतीपन्तते परे सक्‌ ( १२० २) प्रत्यय द्य न्‌ तरति | ५ | | 


` उडुए+उआओौड्प्‌ ८ १०७४, २६० )+इक्‌ अ ( ११०२ )-अौडुषिक्^खनओ- ` 
„ 0 ईषन्ते जो पारजाता है । ५ ए 
ड ॥ कि ५ 


( १ ए ०७ ) चरति । ।४।८॥ ` ५ 


ह इ न्‌+ठ=हास्त्‌ ( १०७४॥ ९८०) इक्‌ अ ( ११०२ ,नदएस्षकनखनहा- ` 
` स्तिक्धः-जो दाथीद्यास जाता है दध्ना मश्चयति-दधि"+ठदाश ( १०७४२६०) 


 +इक्‌ अ ( ११०२.न्दाधिक+ख=दाधिकःनदरी करके जो खाता है 

































(स्ट) ।४।४।२२॥ | 





उसे मिरायागया इल मर्म तृतीवान्ते पर रक्ष पयय हो । दध्ना संखष्ट-दा- 
धकः ( ११०२ १०७४ | २६९० )न दही क्रकेजो भिरयाग्या] व 
(१२०९) उच्छति।४।१।३२॥  - 

















चीनता है इस अथे द्वितीयान्ते परे ठक्‌ ८ १२०३ ) प्रत्यय हो । बदराणि उन्ढ- ` | 


£ खमाज रक्षति 
| 9 )=जो समाजकी रक्षा करत्‌ है 











१०७६ । ११० २ ॥ २. 














शब्द करता तथा दहै करता है इस अथेमे दवितीयान्तते परे ठक्‌ परस्य हौ । 


करोतिनशाष्दिकः ( १०७४। ११०२ । २६१० )=जो शब्द करता ३ । 
‡ ( १०७४ । ११०२ । २६०) मेडक जो करता है 























धमीच्रण कृरता है हत अर्थं ॥ : 
रति भिक ( १५७४ | 

















माषाटीकासः 






यद्धिकःदः ] ध | ता। 






4 आसिकः ( १०७४ । ११०२ । २६१० )-खड्मधार । धल 
इष्‌ ( १०७४ )+क ८ ११३४ )=ध्मतुष्क~सु-यालुष्क$--धनुषधारी च 
1 ८ १२१६ ) शीलम्‌ क. 

 स्द्माववाचक बेम प्रथमान्त श्दोति परे ठव ८ १२०३ ) प्रत्यय हो ¦ 


अपूपभक्षणं शीलमस्य-आप्पिकः ( १०७५४ । ११०२ । २६० न्पुमा 
श्लानेका जिसका स्वभाव है ४ 
क्रि 


क ( १२१७ ) निकटे वसति । 9 } 9 } ७३। ^ 
` निकट रहत है इस अर्थम सप्त्यन्त निकट शब्दे परे ठक प्रत्यय हो । निकटे वसति 





























|  नैकटिकः( भिक्षुः )=जो निकट वसता हो ( मिखारी ) 
0 इति ठगधिकारः ॥ 





थ यद्धिकार 


न~~ 





( १२१८ ) प्रामिविताधैत्‌ । ७५ ॥ 


। तस्मे हित्तभित्यतः भाग्‌ यद्ाधिक्िथते । 
इस सूत्रसे प्रारम्भकर ( १२२७) के पू तक यत परत्ययका धिकार जाता दहे | 
| | क्रि० 


 । 8 २१९) तद्वहति रथयुगप्रासतयम्‌ ४ 










५ - १२१८) अत्यय दो । रथ वहतित=रथ-+्य=रश्च( २९०)+य-=रथ्य+सु-रथ्यः= = ` 
` ` स्थजो केजायः दसीप्रकार युग्यशन्जमा जौ उेजायप्राक्धगयः=जो जडनडा( जमा ` | 
विदहष )छेज | (1 4.4: 
( १२२० ) धुरे यडकी । 9 । & । ७७॥ 
` इलि चेति द्धं भाते 







तिलको ठता है इत अर्म दितीयानत धु शावदसे परे यत्‌ (व) अथवा ठक्‌ (द) प्य = 
चः ते दीधे प्रप्र इभा तब- ` 





 ्ो। धुर्‌+यः=यहां द १ 








(३९३) ` 


मुष्‌ (स्‌ )+ठनधाद्‌- 


त क ( १०७४ । २६० )+इक्‌ अ ( ११०२)+नैकटिकलज्= 





तिखको ठेजातां है शस अथेमे रथ युन अर भासन इन -तीन द्वितीयान्त ज्ृब्दसेपरे यत्‌ 





|  भस्यक््रोश्षोषधाया दधिं नस्यात्‌ ` 
मसंज्ञक तथ! ऊर दुरे उपधाको दी न ले । इससे दीर्धा निषेव इथ तव्धुयं+- 


=धुयंः (अथवा ) शधर+ढधौर ( १००४ )+-म्‌ अ ( १०८७ › धौरेय 
परथ नो वावि 1 ५ ५ 


१२२१ ) नौवयोधमविषगरलमूलसीतातुलभ्य 
प्यवध्यानाम्यसमसमितसमिते 


अथ यदीह तो-तायं८( जो नौक 
( प्रा होनेयोग्य ); वध्यमास्डारनै 


 बयस्यः=जवस्थापे जो तुख्य दो-मित्र } घर्मेण माप्यम्‌-घम्येम्‌ (३९६० ) धमते प्राप 1 
करने यो १ विषेण -1 कऽमर--विषसे जो मार्डाङ्नेयोऽ् दै।भूलेन अमाभ्यथ < 


(6 ठे । मूलेन समः=मूर्यः=मोर री इई कस्तुके ज 








जता 


4. ञ्यतोरविकारः ] भाबदहकाखमलः। ( ३९९९ 5 


( १२२४ ) प्रा तच्छ &।१।३॥. 
तेन कीतभित्यतः जाक छोऽधिक्रियते । त 
इस सूत्रे प्रारम्भ कर (तेन्‌ क्रीतम्‌ ( १२३२ ) हे छ प्रत्यक्षा अधिकार ॥ 


( १२२५ ) उगवादिभ्यो य॑त्‌ ¦ & \३।२॥  . 

1. क कीतादित्येव 1 व 
उवणांन्ताद्रवादिभ्यश्च यत्‌ स्याच्छस्याचवाद्‌ः। ` ( 
उकारान्तपते परं तथा गोभादि श्यति प्ररे यत्र प्रय हौ ! यह सूत्र ८ १२९४ 


श्त्ययका जपवाद है । शङ्के हितम्‌-शङ्कु+य- शङ्को ए १०७९ )+्व= ` 
` शङ्कव्‌ ( ३१ )+य=शङ्कञ्य+अम्‌-शङ्कव्यम्‌ ( ११४ ) र्का जो हित- ` 
| कारक ह ( बह च्कडी जिते संक बन स्फ) । गदे हितम्‌-गो+य~गच्‌ { ६१ )~ 


` (१२२९) का विषय जानो 


यगव्य+अम्‌-गठ्यम्‌-मायका जो हितकारक हो. तिन क्रीतम्‌ पट्डे हयी 


( १२२६ ) नामि नमे च) 


नामि ( पियन्त बेरनका छिद्र) शब्दको नम अदिशा हो । (११९१) मै रेसा कहना | 
 चादिये। यथा-नािःय-नभ्‌- (२६० `+यः^सु-नम्यः ( अक्षः ) नामिका ` 


हितकारक रथचक्रमं प्रवे करनेकी घुरी } नभ्यम्‌=( २९०) ( अशनम्‌ ) अंजन } 
(१२२७ ) तस्मे हितम ५। ४ 1 


५ १ गो । इविघ्‌ । अक्षर । विष । बिषू! अष्टका स्खदा युगे । मेधा षच । ( नामि नभं च ) ( इनः ॥ ५ 
अ प्रसारणं वा च दौधत्वम्‌, तस्मिन्नियोगेन चान्तोदात्तव्वष्‌ । ऊधसोऽनङ्‌ ) कूप खद्‌ द्र लर अश्र अष्वनचू क्षर्‌ ध ८ 


क्‌ भी दति दि गवापि 





शरीरके भवयववाष्चकः चतुश्येन्त शब्दसे हितकारक अथेमे यत्‌ प्रत्यय हो  इन्तेभ्यो 
० } दतका जो हितकारक । कण्ड+ 


लपने निमित्त हितकारक हो 



















उजधिकारः ) 





~. मता । (२९० » 


1 भावाः ं । 
( १२३३ ) तस्येश्वरः । 4 । १ । ४२ ॥ 

५ सवेभूमिप्थिवीभ्याभणव्यी स्तः । अदधतिषादन 1 
| द्वर अथवा धनी इस भथ स्वेमूमि मौर पृथिवी इन षष्ठवन्त प्रतिपदिकोि परे अण्‌ तथा ` 
|  चेभृत्यय भनुक्रमसे ह | 2 1 
| = सवभूमेः इधरः=सवेभरूमि+अन्सावेमौमं  -+अनसावभौमन^खन 
 सावेभोमःसव धरतीकाद्धर। ` श 
।  ृथिव्याः इधरःनप्रथिवी+अनपाधिव'" +अनपा्थिवन्सुन-पाीधवःन छ 

प्रथिवीका घनी 








त्यशीतिनवतिशतम्‌ । ५।१। ९५ 
१. पते रूढिशब्दा निपात्यन्ते। ` 4 + 
|  प्ङ्क्ति( दद बा एकः जातिका छन्द), विति ( बील) रशत्‌ ( तीस )) चत्वारिर्द्‌ 
|  ( बाढी ), पात्‌ ( पचास ) , षष्टि (साठ ), स्ति ( सत्तर ), बज्ञीति अस्सी ),नबति = ` 
|  (जन्बे) भौर श्चत (सौ ) ये हदिशब्द्‌ निपात किय दै । 















(१२३५ ) तद्हति । 4 । ३ । ६३। 
लब्धुं योग्यौ भवतीत्य द्वितीयान्ताच्नादयः स्थुः क 
राम करनेके योग है इस भथ दितीयान्तसे परे ठ (८ १२६१ ) आदि प्रत्यय ` 
शधेतच्छत्रमह्‌ ति=शेतच्छन+छ-~ेत च्छन्न ( १०७० । २६० ) दकः अन 












` ~. पम्यो यत्स्यात्‌] ` 
: दण्ड जादि रन्दो “परे योग्य है! श्स अथ यत्‌ प्रत्यय हो । मति ` 
दण्ड्‌ ( २६० )+यनदण्डच+सु-दण्डन्यः=जो दण्ड पाने योग्य है । 


` भेके योग्यहो  वध्यः=जो वके योगध दहो 






















त 0 11111 प ¢ 


५ ८ भङ्ग ॥ इति दण्डादि | ; व 1 















ह्‌ +ठर= आदन्‌ ( ९ ०७० | २.७द्‌ दद्र ६ ९९१०२ 4 ) अन £ छ +अम्‌= ` 
दिकम्‌ । एक दिनकरे जो निष्यन हो-नित्यक्तम ¦ इसत स्थानम ( ९८०)ते मसंज्ञक टिका 
प तुः यह्‌ नि मेयम सूत्र कग जाता => | ८ । ४ 














 ज्राह्णेन ठल्यमधीते-वाह्यण+वतनबाद्यणवत्‌ ( अधीते }=नो ब्राह्मणे ` 
इलव ब्ययन क्रताहै( । = व | 1 









0 














भ 


(4 


















भक्रलिजस्यबोपे अकासे भावः 
ब थमे षषठपन्तते परे छ अथा तर्‌ ( त.) ्रयय हो । प्ति भर्थाद्‌ घट पट सादि 















॥ 8 ॥ 
^ 


६ 






र 


41 
४ 






(. ५.3 कि व जीर तद्‌ प्रह्ययकरे बाधक जो अपवाद प्रत्यय ह उन अपवादक प्रत्येषि साथ | 
।  खन्दीमै तुद्य व्यवहा सवि, भशय यह शि इनक। जौर इनके बाधक पर्ययो मी व्यवहार 
|  दोना। चकारो नञ्क्ञभ्थामपि समादवेशाथेः । सूत्रम चकार कहनेका माञ्च यह ५ 
| : ` कि-ज॑से प्रपोनमे व भौर तल्‌ प्रत्यय होतेह वैते दी नञ ओर खम्‌ ( १०७७) प्रत्यथमी ८ 1 
| शँ वथन्च्ियाःभावः- ५ 
॥ 8 1) घ्री +नै-ख ८ १०७० ) ननशछचैण ( १५७ )+अम्शखैणम्‌ ! = 
(८ ज० › श्ची+त्व-घ्नीत्व+अम्‌-सीत्वम्‌ क 
खी+तनखीत"+ञलनछीता त्रीकोा धम | 
इस्‌ =पाख्‌+सअमू-पाश्चम्‌ ॥ पुरुषत्वं अथाह 
 स्‌+त्व~एस्‌त्वु+अम्‌-पुस॒त्वम्‌ £ 
 पृस्तन्पुस्त^अनपुस्ता | ८ पुूठका घ्म 


( १२४२ ) प्रथ्वादिभ्य इमनिज्वा । 4 ३२२ 
 वाक्चनमणाददेसमदेशाथम्‌ 8 
` धु जादि षष्ठवन्त प्रदिपदिकोतते परे माव अधमे इपतिच ( इमन्‌ ) प्रत्यय विद्य करक त 6 
ौ ¦ विकद्थ कहनेका कारण यह कि पक्षम अण्‌ भादि प्व्ययमी ॥ 


( १२४३ ) र तो दरदिट्योः । & । 9 । १६३ 


~  इलादैलघोऋक्ारस्य रः स्यात्‌ इ्टेभेयस्छु परतः | 
ध ` हट जिसके एवै हो पे घु (४८६) शकारे परे इष्ठन्‌, इमन्‌, दयस्‌ वादि प्रययु परर्ाः 

` तो ऋतो र हो 1 | ५ 
| 1 १२०५४ ) १६८०।१९९॥. ` 
9 . ` भस्य टेर्लीपः इष्ठेमेयस्सु 0 
खन्‌ ( १३०७) मनिच्‌ ( १२४२) अथव श्यन्‌ ( १६११) पर्यय परे इए सन्ते त : (^ 
 भर्वहवटिका कोरे । पृश्-मुडु-णृश-कश-टट-परिजहानामेव रत्वम्‌ ॥ ` 
धुं (मोटा), शृ ८ कौम ), शश ( भव्यन्त ) ) इश ( दु्रला }\ घ्ड ( मजबूत ), पर्छ 
(श्य), ददी रब्दकषि ऋकारकोर्‌ ( १२४३) दो। प्रथोः मावः=परथु इमन्‌ 
। (१२४२ नपश ( १२७४)+इमन्‌-प्रथ्‌ ( १२४३ )+इमच्मथिमन्‌+छ= =` 
धमा ( अथवा) पुशथ--अ-कारथा( १ ०७० )+अ=पार्‌थ+अक (२९ )+अ- ` 
0 4 एरु; उडु, । इष्‌, पटु तु, कवु, बहु, सु अञ्चु, उर्‌, गुर, यहु, खण्ड; दण्ड, चण्ड; भरि 

वाल, होड, पाक, वतव, मन्द, स्वादु, इषव, दीव, धर प्रृष) नु] किम्‌, ऊः अतु! इक पभ्वाद्‌ः । 

















` ल्लिद्धान्तकोखदी- 








ब्रार्थव+अमू=प थंवम्‌- बडका भाव अर्थात्‌ बडाई । खदोभवः म 
घ्रदिमा (अथवा) म्रढ+अनमादवम्‌ (१०७०१०७९)कोभरका माक~को 











` रनवाचक तथा टद भादिनणकरे षष्ठवन्त रान्ति परे माव भर्थे 
त्रम चकार है इससे ` ईभैनिच्र मी हो रेता जानना ¦ 






















युणवाचकः जो ष्ठबन्त ्ातिषपदिक तथा ब्राहमणौदि पष्ठवन्त शन्ते परे कमै अथे 
 : ब्यल्‌ (य) सु्रमे चकार है इसत माव ( १२४० ) अथेमे रीष्यलूहोरेसाजानना। 
जड+यजौड +य जाड्य =अम्‌=जाङ्यम्‌ } मूैताका माब = ` 
द." +य=मोटय+अम्‌=मौढचम्‌ ). मथवा के 



































मान तथा कर म्मे ष्टवन्त सखि शन्दपे परे य प्रवय हो । सद्घुभवः 
लि+य=तय्‌ ( २६० )+य=सख्य+अम्‌-सख्यम्‌-=मित्रताका म्र वा 



























॥ ५] धर~ 0 । 


५६५ 




















करिमाक । अन्यभाव | अद्ष 
समश्य वि 






क ५ 
कु, ध्न ~, 


| ऋदु 


९०. 
६५.५६] 


















१५५५५११ | 






वमयति 


४. 












मवर्थीयाः] = ध 1. माषादीकासमेता। (४०१) 


(१२०८ ) कृपिज्ञात्योटे क । ५। १ । १२७ ॥ 


मा तथा क्म अथे षष्ठयन्त कपि ( वानर ) तथा ज्ञाति ( जत्ति >) द्य प्रातिपदिके ६ 


१ शरे त ( द ) ग्रत्प॒य्‌ हो 


५७०६७४१ . ६० 


।  कपितट (दअ )=कमितएय्‌अ-व ~-यय्‌ अ= कापियू+अम्-कापेयम्‌= ` 


|  बानस्का माब भथवा कम । इती मकार ज्ञाति+ढ~ ज्ञातेयम्‌ ( १०८७,२६९०)-ातिका 
| माव अथवा कमं | 


| (य) प्रययदहो। ` 


( १२४९ ) पत्यन्तपुरोदितवादिभ्यो यक्‌ । ५ । १। १२८ 


माव तथा कम भथमे षष्ठवन्त-पतिरब्दान्त तथा पुरोहित आदि गणकै चन्दो परे य र ध 


सेनापतित^य्नपश्य-सैनापत्य+अम्‌-सैनापत्यम्‌-ठेनापतिका माव 


अथवा त्रिया । एवं-पुरोदित+यनपोरोदहिथम्‌ रोहितक माव मथवा कमे ॥ 
1 ॥ इति न्लनोरधिकारः ॥ = - ` 


अथं मलर्थीय 


| क 


( १२५० ) धान्यानां भ॑ने क्षमे खञ्‌ । ५ ।२।१॥ 


जिस खेतमे घान्य उत्पन्न होता हो उसके वाचक ८ घान्याथं ) षष्ठन्त प्रातिपदिके प्रे | 
छ्‌ (ख) प्रत्ययो ॥ भवत्यस्मित्रेति भवनम्‌, सदानं भवनं श्चेचमनमुद्+ 


` वनसुद्+ईन्‌ अ ( १०८७ >= मीद्‌ ( १०७० । २दे० नदेन म्वद्रो न+अम्‌= ` 


 मीद्रीनम्‌=जिसमे मूग उस्न हो देषा खेत 


क षश्ठवःत वीहि तथा चालिचान्ददि दक्‌ (दढ) पत्यय हो 


(० छ ४४ २६०1 १५८९७ 


ब्रीहि =ैदेय+अम्‌=रैदेयम्‌=वीदिकी उध्यत्तिका खेत + 


द्र 


` शालि+ट-=दीट्‌+सथंअशालेय+अम्‌- शालेयम्‌ =यानकती उत्तिका खत इ | ध 


१ पुरोदित ( राजा ) प्रामका पिडिका सहित बाल, मन्द, खडिक, देडिक, वामक, कर्मकर, धर्मिक. ` 


~ ` शिलिक सूतिक, मू^ट्क, तिटक अञजलिक, ` भज्निक, चषके, पुर्रिक, आविक, क्ष्िकापातक, पथिक, ` ५ | 
र ध चिक, प्रतिक, सारथि, आस्तिक सूविक सरक्ष, सूचक, नास्तिक, अजानिक) काक्र, नागर, चूडक 




























 हयमवीन ( ताजा मक्लन )इस थेप यह शब्द्‌ निपातन विया है हयस्‌ को दहियङ्पु मादे 
 -जौर विकार भभम खज्‌ परष्यय कर निपातन किया है । जो दुहा जाय उसे दोह ( दू) कहते 
-& भ्यतीत दिने दुद इर दूघका विक्षार दैयङ्गवीन ( मक्खन ) कहाता हे । 


तदस्य 























वह इसको उत्पन्न इभा इस भथेमे तारका * आदि प्रथमान्त र्ते परे इतच्‌ (श्तोप्यय 


रकाः संजाता अस्य तारक आ+इत=तारद( २६०)+द त+अमू= 
केतम्‌ ( नभः )=तारे जिसमे उस्न इए हो देसा (आकाश ) । 








५ 









॥ 


=ऊरू+दयस+अम्‌=उरुूद 
ऊर+दध्र +अम्‌~ऊरूदघ्रम्‌ 
+अम्‌-ऊरूमाम्‌ 


६.1 3१६ 9 ¶, 


कान 






` माषाटीकासमेता। = ˆ (४०३) 
। किमिदम्भ्यां धो धः।५।२।४०॥ 
किम्‌ जौर इदम्‌ श्दसे परे बुष ८ वत्‌ ) मत्य हो जौर वकारको घ भदेशहौो क्छ ` 
र >+वत्‌ । इदस+वत=क्िमू+घ । इदम्‌+ ८ १०८७)- ` व 


( १२५५ ) इदंकरिमोरीशंणी । & ।३ ९० 


दगदरावठष इदम इल्‌, किमः की । 


ग्‌ ह्‌ जीर वत्‌ पत्य परे रहते इदप शब्दको इ (६) नौर किम्‌ शब्दश्चो की मदेश ` ५ 
हो । इ+च= । की+व=( २६० । १०८७ ) इयान्‌-इतना । कियान्‌ कितना । ध 


( १२५६ ) संख्यायां अव्येवे तयप्‌ । ५ । २।४२ ॥ 


८ भवयव सथर सर्यावध्चक प्रथमान्त भ्रतिपदिकते परे तथप्‌ ( तय ) श््यय हो । चश्च 1 
` खवयवा यस्यनपश्व+तय+अम्‌-पश्चतयम्‌ ( २०० ) जिसके पांच मवयव हो ॥ 


( १२५७ ) द्विभिभ्यों तयस्यायज्वा । 4 ४२ ॥ 


द्वि तथान्नि इन प्रथमान्त श्रातिपदिकोति परे तयप्‌ ( १२९६ ) परतययको विकदप कषक ` 


भवन्न ( जय ) आदेश्च हो । 
` दिजय+अम्‌-द्वथम्‌ ( जथवा ) द्वि+तय+अमू-दितयम्‌= जोडा । 


नि+उय+अमू-जयम्‌ ( भथवा ) नि+तय+अमु-जितयमू+जिनकैे तीन भव~ ध ५ 


(१२५८ ) वेमडुदततो नित्येष्‌ । ५. 
4  उभक्रष्दात्तयरोऽयच स्यात्‌ स चाद्युदात्तः (८ 

म श्न्दतते परे सयपरू ( १२९१ ) भत्ययके स्थानम उदात्त भयच्‌ बरख ल ते 
+अम्‌=उभयम्‌ ( २६० ) जिषे दो भवय हो । 


` (१२६, ) तस्य पूरण डद । 4 


` मिस्य एण करवाया, इ अधमे मवमान्त आतिपदिशे परे चट्‌ ( भ) (१४८७) = 


त | य; $ रे 4 दशाना र पुरणः एकादशनि+अ- कादश सन्यकादश 





बटो मदागम 1 
जो नकारन्तं संख्यावाचक प्रातिपदिककी भादिमे कोई अन्य संख्यावाचक खन्द न 


पश्चन्‌. व अ ८ १२५९ ) ( डट्‌ )=पश्चन्‌+म्‌+अनपश्चम+सु=पश्चमः=पांच तेख्याका। 
पण करनेवाला ८ पाच्च ) । नान्तात्‌ किमू १ नकारान्त प्रातिपदिक हो रेता क्यो कडा 
इत्तर ) नकारान्त भिन्न प्रातिपदिके परे डट्को मद्‌ नहीं होता है पदि नान्तन करदे तौ 
 रमगेगा, यथाविशत्‌ व्य ( १२५९) (डद ~ 


डित्‌ प्रघ्यय परे इए सन्ते मक्ञक ( १८९ ) जो तिराति शब्द्‌ तिक तिका लोप 
अ । ; किम्‌ १ गादिमे को 


{ ९२५५९. ,+सु=काद्‌र 
एक शब्द है इससे भद्‌ न इजा | 


पयतु थुक । 4 


एषां थुकागमः स्याद्करि । 


घंष+थ ८ १२१९ )+स= षष्ठः ( ७८ )-छह संस्याका प्रण करनेवास 


काति+थऽअत+सु-कतिथःन्वौनता । कतिपयशब्दस्यासंख्यात्डेऽ 
सख्यावाचक नदीदहैतोभी 





` मव्व्थीयाः}) भाषाटीः सस ता । 


( १२६४ ) ज: संप्रसारणं चै । ५।२। ५९ 


प्रण जथमें ्रदष्दते परे तीय ( १२६६ ) प्व्यय हो भौर ( २८१ ) सपसारण ह्येक = 
के स्थाने ऋ हो । यथातरि+तीयत्‌ ऋन+तीय=८ २८२ ) तृ+तीय+ख~ 


 लृलीयः तीन संस्थाका प्रू करनेवाङा ( तीक › । 
ध 


( ३२६५ ) ओओभियैश्छन्दोऽधीते । ५ । ३ । ८9 


दको पढता है" इस जथमे श्रोत्रियन्‌ शब्द निपातित है अर्थात्‌ छन्दस्‌ र्दते वन्‌ ` 
प्रत्यय जौर छन्दसूकते श्रो जदेश्च निपाता जाता हे । छन्दख-+वन्‌-श्रोच-घन्‌-श्रौत्र ` 
 +इय ( २६० )=शरोच्र+इय+छु=श्रोत्रियःनेदपाठी । वेत्यजडत्तश्छान्दसः ॥ 
 जषटा्यायीके (९।२ । ७७ ) सूत्रम वा शव्द है इस सूम उसका अनुवतेन है इससे = ` 


॥ -द्सरे पक्षे ान्दखः ( १५७५ } एसा स्प होता है । 


( १२६६ ) पवादिनि : । ५ । २। <& । 


भ्रथमान्त रव प्ातिपदिकसे परे हनि (इन्‌ ) प्रघ्यय हो जब ( अनेन ) सने, इ | | 
` रूपते क्रियाका कर्तां विवक्षित हो । यथा-पूै क्ञातमनेननपूवे+इनु-श्रावन्‌ ` 
( १९.७ ) से उपधा दीष इदे. (८ २००) स नकारका लोप दो=पूवा ( जिसने . 1 


पठे जाना ) सिद्ध इभा । 


( ३२६७ ) सपवाचं । ५ । ८७ ॥ 


प्रथमान्त प्रवे ब्द धरम कोई पद्‌ विद्यमान हे तो उसते परे ( १२९९) मेषे ५ 
कथे इनि त्यय हो । कतं पू्वैमनेन=क्‌ त+पूवे+इ न्‌= त पूवी ( १९०१ ( 


७५ ) जिसने वमे क्या | 


६८ ) इषठादिभ्यचै । 4 । २। ८८॥ 


( १२९९ ) मे कहे अथेमे इष्ट॒ भादि प्रथमान्त मतिपदिकेति परे इनि पयय हो । इष्टम्‌ ` 


 अनैन-इष्ट+इन्‌-इष्ी ( १९७, २०० }=जिसने इट की । अघातम्‌ अनेन ८ 
 अधीत+इन्‌-अधी ती ( १९७. । २०० न्जिसने शध्ययन क्रिया । = - ` 
पइ निकथित र ` परिरक्षित ` लान्नात अवकल्पित 


॥ पूते, ` निष्रादिति ` अचित ` त नि त त 


. जगदिति सकडित  भवकीणि अवाति: उपाच्त ~ ~ 


पररिगदित परिकलित  आधुक्त अषिवित ब्वुबुक्त - ` 
` पाखिंदित श्षरक्षित  गहीत अवधारित अनुगणेतं 1 

































 भतिसका यह दै, बा “तिरे यह दै' श णमे मथमान्त 
प्रयय दो । गावः अस्य वा अस्मिन्‌ सन्ति 













पर्यय परे हय तो तकारान्त, सकारान्त रातिः 
` पदिककी मसज्ञ हो । विद्स+मत्‌ ( मतुप्‌ )=मसंञा इई तव ( २८१! ३८२ ) से 
प्रसारण वकते ्थानमे उ इभा । विदुस्‌"मत्‌-विड़ष्‌ ८ १६९ )+मत्‌-विङ़ष्मान्‌ 
(१९७ । २००1 २६) जहां विदान्‌ रहते ह । 






































| भाष्य कः र पत स ओ म में गुणवादः र्दे परे मतुप ८ १२६९ › प्रत्यय का रैप 
` दय । छ्॒ङ्कः यणः अस्य अस्ति-ज्ुङ्क+मद+खु~श्ुकलः( पटः )= जिस्म सर्दी 












मणियोकि विषे अवयवाऽवेयवीमावि सम्बन्धे स्थित जो पदा तिनके वाचक आकारान्त 
शन्ति परे मतुप्‌ ( १२६९ ) के अर्थे ठच्‌ ( प्रत्यय ) विद्य करक हो । मनुष्य प्राणि 
मि चुडा ( चोटी ) यद भवयव क्पसे स्थित पदाथ हे जौर आक्षारन्त है तब च डा^+ल 
चंडाल; { भवा चूडा+मत्‌ ( १२९९ )+सु=चूडावान्‌-जिसमैः चोटी है । 


प्राणिस्थात्‌ म्‌ { प्राणिश्य पदाथ क्था कहा १८ उत्तर) रसान होतो ङ्च प्रत्यय 
नहो महुप्‌ दी हो । यथा-शिा+मत्‌ 
























। . गबा-लोमन्‌+ श +छनलोर्मशः 
 भथवा-लोमन्‌+भतं ~+खु-लोमवान्‌ 


 मलर्थीयाः]  माषाटीकासमेला। (वर 


॥ ( १२७द) लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यै शनेटचः)।२। १०० 


लोमन्‌ (दरी वाल ) भं द, पामन ( खुनी ) शादि जौर पि ( मंड दही ) भादि 


 भातिपदिवोसे परे श, न ओौर इकच्‌ अलुक्रमते मतु ८ १२१९. ) भरययके भथ हो । 
लोमादिभ्यः शः1 लोमन्‌ भादिशन्दोसे श प्रघ्यय होता है। ए 


| निसके शयीरमे बहुत्र ह । 


2 | पामादिभ्यो नः । पामन्‌ जदि रान्दोसे न प्रत्यय ह्येता है 


 पिच्छ+इल+छु-पिच्छिल 
 भपिच्छ+मत+सु-पच्छवान्‌ 


पामन्‌+न~+ख-पामनः=जिको खुनडी हो । 

४ ( ३२७४ ) अङ्गात्कल्याणे ५ 
 अथमान्त जङ्ग शब्दे पर कल्याणरूप अभम = भव्यय हो । कल्याणर्मगमसूयाः= ` 
५ अंग+न+आ ( १३४२ )=अंगना=जिसका भच्छा द्ग हो | (न्नी ) १ 


( १२.७५ ) लक्ष्म्या अच्च ॥ 


प्रथमान्त लक्ष्मी शब्दे परे कटयाणर्प अर्थे न प्रत्ययस्षे भौर अकार अन्तादेश दहो । 1 


लक्ष्मी ~लक्ष्म+न~+सु-लक्ष्मणः ( १९७ }=क्व्याण्युक्त । = ` 


पिच्छादिभ्य इलन्‌ । पिच्छ आदि शब्दे परे विकट करं इरुच्‌ ( १२७६. ) | 
अत्यय मतुपू प्रत्ययक्े अथमं हो | 3 | 


ड दही भादि ( चिश्नौ ष्ठु) 


| (१२७६ ) दन्तं उन्नतं उरच॑ । ५ १०६ 
५. क ।  उन्रत ८ ऊचेूप ) अथे प्रथन्त दन्त शेब्दसे परे उर त्यय छे । 
उन्नता, दन्ताः स्थनदर्त=उर्-खु-~दन्तुरःजिषफे दातत ऊंचे हं = 
(१२७७ ) कैशाद्वो ऽन्यतरस्याम्‌ । १० ५॥ ॥ । | 
1 ग्रथमान्त केका राब्दसे परे व प्रत्यय विकल कग्के हो । 6 | 


9 छोमन्‌, रोमन्‌ , बश्च.अरि, गिरि, कक, कपि, सुजि, तर्‌ । ~ | 0 ५ 
1 २ पामन्‌, वामनु, वेमन्‌, दोभन्‌, शेप्मन्‌, कुः वि) सामन्‌, उम्मन्‌, छमि,(अगातस्यगे ) की; = 


ब्रङाली । ददणां इध्वस्वे च । ( विष्व पिःयुत्तरपदलोपश्चाङृतसन्धेः ) स्मया अच । 


३ पिच्छ, उरस्‌, ध्रवक, घ्वक, ( जटवटाकालः क्षेपे ) वणे, उदक, १, भर्ञा । 








श॑इन्‌ ( इनि) (२दै' 
केश+ठः( ठन्‌ ) (ठस्येकः 


१२७७ ) मे किख शब्दे सिवाथ ओर श्दोते मी व प्रयय देखा जाता हे 
=म्‌ सकी सणि खुन्दर हो ( पताल्क्षाएक नाम)! 


अर्ण+ब^+सु-अणंबः- जिसमे जट हो रेसा-(लपुद्र ) ४ 
(३२८० ) अते इनिऽनौ' । ५। २ । ११५ 
मतुप ( १२६९. ) के अथेमे अकारान्त परातिपदिसे परे श्नि (ईन्‌ ) अथवा ठन्‌ (ठ 
स्ति दण्ड~इन्‌+सु-दण्डय ८ १९७ ) ) जिसके पास 
दण्ड है 


१९ 


पहतेनान्यतरस्ामहणेन मुपि षि पुन्हणमिनिठनोः समवेशायैम्‌। प्सते ( १२७२ } स. 


^ व ( वा + की अनुदन्ति.अती ही थी फिर( ११७५७) मे जो अन्यत्याम्‌ ' पठा इख मादस 
डोतादे कि पश्चमे के ध 





 भेषा+विद्+खुमधावी"” == मते इदि ह । 


` खश्‌+विन्‌+खु=खग्बी ५ =जिसकै माछा दो 
र १२८३ ) वाचो म्मिनि २) १२४ ॥ 


(५०्द). 


। | बाच शब्दते परे मिनि ( ममन्‌ ) पथय हो ।वानचू+रिमिन्‌+सु =वारग्मी (३६९ ) ` 
। १९७ । २०० } जिसमें बोलनेकी कुरख्तां हय । + 


( १२८४ ) अशेआदिभ्योऽचे । 4 । २। १२७ ॥ 


अरास्‌-अआदि प्रातिपदि कसे परे अच्‌ (अ) पर्यय हो अशधम्स्य विद्यते-अर्थ- 1 


 स्‌+अ+सु-अर्शसः=लजिपते बासीरका रोग हो । आङ्कतिगणोऽयम्‌=यह आक्ति- ` 


् अद्यभमोधुषं । 4 । २। १४०॥ ५ 
4. अहन्‌ मौर ज्यभम्‌ शब्दे युस दो । अहम्‌ य॒स्‌=-अहंयुः=अर्कारवारा । श्युभम्‌+ ` 
४ छस्‌-दुचयः सुभसयुक्त | | ५ 1 


इनि मत्वर्थीयाः 


( १२८५ ) प्राग्दिशो विभक्ति ।३।१॥ 


दिक्छब्डेभ्यः इत्यतः पाग्वक्ष्यमाणाः प्रत्ययः विभ्िसन्ताः स्यः 


इस सूपे प्रारम कर “दिकूरब्देभ्यः ०१८७ { ३ | २७) सूप्रसे पहरेतक जो प्रत्यय विधान न 1 


करने आवे उनमे विभक्तिपदका अधिकार दै । अथात्‌ वे पध्यय विमकतसंज्ञावाडे शं । 1 
८ १ अथस्वाधिकाः। ` ` 1 
( १२८६ ) किंसवेनामवहुभ्योऽद्रबादिभ्यंः 1 4 

किमः सवनाश्नो बहुशन्दाञच्चति भाश्दिशोऽधिक्रियते। 


विम्‌, सवैनाम जर बड श्त परे विमक्ति ( १२८५ ) संज्ञक भस्यय हो परन्तु द्वि ल 


` भादि ( युष॑द्‌, भ्मद्‌, मवतु ) सैति परे नरह ! यह न्पिव करिम्‌ शब्दे नही लगता ` ` 


कारण कि श्वम उसका प्रहण सवैनामसे भव्गं ही किया है । यह धिकार (दिक्रन्देश्धः 


सूत्रकै पूषैपथैन्त किया जाता है। 


१ अयेषु नेन्द कलितिघया अश्र कदैम अम्ल लवण स्वांगाद्धीनाव्‌ । वणात्‌ । उरु चतुर जटा 
वाया जवै श्त्यश वविराहतिषगा 





( ३२८९ ) इदमं इश्‌ । ५। ३। ३ 
भ्राागेदशीये परे ¦ (9 
प्राम्दिसीय ( १२८५ >) प्रष्यय परे हर्‌ सन्ते इदम्‌. सवैनामको इट्‌ ) भादेश हो } 
इदम्‌+तस्‌ ( १२८७ )-इ+तस (इतः १२४, १११ ० स्स 


( १२९० ) एतदोऽन्‌ । ९ । ३ । 4 
प्राग्दिशीये । 


दीय मत ( २८ ५ ) पर्‌ इए सन्ते एतद्‌ स नामको अन्‌ भादर हो । अने- 


तसं =तसत=गतः (१९० १११) 
१२०० 


-ल{ ~ लः ्जिक्तंषे | 


४1११३ 


धैुतः=हतोसे।  - ८ 
त, दवाभ्याम्‌-( १२८९ ) का मत्थय दवि-भावि 









साधकाः |  भाषार्टीकासमेता। 


¢ ( १२९२ ) सप्तम्या्चदधं । ५।३। १०। 
वारि भिमू-आदि ( १२१८ ) सप्यन्तसे परे वमक्तिसंहक तट्‌ ( त्र ) विकल्प करके हो 


(४११) 


, स्मन्‌ इति-किम्‌+ज-ङ्ु +ज~ुज=किसमे, कहां । 





यास्मन्‌ इ तिनयद्‌-+तय ~“ +ज-यज्न-जिसमे बा जदं $ 
 बहु+त=बहूचनबहतोमि । 
( १२९३ ) इदमो हैः । ५।३। ११॥ 


अल्ोऽपवाद्‌ः 





(1 सप्तभ्यन्त इदम्‌ शग्द्रसे पर क ( १२३९२ ) परत्ययक्तौ बाघ कर॒ विभक्तिसङ्ञकं ह' ५1 द ध 
विकल्प करके हो| 
` इदम्‌+द~इ ( १२८९ )+ह=इह~स्टं । 





( १२९४ ) किभोऽत्‌ । ५ । ३। १२॥ 
 , _ वाग्रहुणमपकृष्यते । सप्तम्यन्तात्किमोडदा स्यात्‌, प्षब्रल्‌।॥ 
सम्यन्त किम्‌-शब्दते परे विभक्तिरङ्ञक सत्‌ ८ ज ) प्रत्यय विकस्‌ कर्के हो । पक्ष 1 


4 नन 


( १२९९ ) काति । ७ । २। १०९५ \ 


1 ¦ क्िमःकदिशगस्यादतति।! = 
नव भ्रत्यय पर इर सन्ते किमू-्चब्दको क आदेश हो क+अन्क (२६०) 


। (८ मथवा )-ङुतर ( १२९२। १२८८=का । 


| स्ते वदित होता ह वि मबत्‌ आदि शब्दो ोगमे ही मयय होते ई 





{>9 [र 





यूर न्ते । & । ३ । १४॥ 
पश्चमोसत्तमीतरविभक्त्यन्तादपि तसिलादयो दृश्यन्त । 








 पचन्यन्त (१२८७) तथा सतम्धनतं तथा विनाजो अन्य विमक््यन्त, तिनसे परे मी तसि ` 
। ५ भादि प्रत्यय दीलते है ॥ दाशश्रहणाद्धवदादियेग एव| सूत्रमे जो (टरयन्ते पट्‌ है 





भस भवान्तद्‌+भवान्‌तैभ+तस्‌+भवान्‌-तततो भवान्‌-सो गाप । ` 
 _ समभवान्‌-तद्‌>+मवान्‌=तंञ्+ज ' +भवान्-तत्रभवान्‌- 


।:  द्िन्तं भवन्त=तद्‌+भवन्तम्‌-तञअ-~+त सू+भवन्तम्‌-ततभवन्तमु-सो 








दग त भवन्तम्‌=तद्‌+भवन्तस्‌=तैंञ नै +भवन्तम्‌-तचभवन्तम्‌ र्य 
 भापको। 1 1 ^. 









( १२९८ ) सर्वस्य सो'ऽन्यतरस्यौं दि 
दादौ भाग्दिशयि सर्वस्यसो वा स्य + 
` जे परष्दिश्चीय (१२८९ ) प्रत्यये भादि दहो यौर सै चब्दसेपरे होतो स 
काब्दको स भदेश विकस कके हये । 1 


व॑स्मिन्‌ काल=स्े^दा=सः^दा=सदा ( जवा ) सवेदा =सव कारे, निय । 
काले=एक+दा-~एकद्‌ा रक्त कर्मे 


†) अन्य-+दा~अन्यदा=- ओर कामे 
फब { 


तस्मिन्‌  तद+दानत""* +दा=तदा= कहव। = ` 
काठकम्‌ ? कालरूप अथेमे दा प्र्यय हो रेता क्यो कहां १ ( उत्तर 
कारमिन्न मथरमे दा प्रव्यय नहो | यथा-स्वेस्मिन्‌ देशे~सवे+च (१२९२) 





यथा-अस्मन्‌ दशै इहु { १२९३ ) दस देरामें 0 ५ 

(१३०१ ) अनयतने दिखिन्यतरस्याभ । ५ । ३ । २१ 
 भनर्तन कालग्ि परे दिर प्रत्य विकपक्केहो | 
 चथा-कस्मिन्‌ काले-किम्‌+र्हु-क=काह ८ 
स्मन्‌ काले=किम्‌+दा-कैः=कद्‌ष कव. 


|  यरिमन्‌ कालेयद्‌ क्य धगह 
 , ˆ यस्मिन्‌ कालेयद्‌+दा~ययदा 


तरि न काले-तद्‌~गहु= तं तीह ५ 4 
तस्मिन्‌ कालेतद्‌+दा~तन्तदा ` 4 
( १३०२ ) एतदः । 4 । ३।९ ॥ . 
` षतइत.णतौ स्तौ रेफादौ थादौ च माग्द्शीये। ॥ 
रफ़ भथवा अकार जिसकी आदिमे हा देसे काराथक प्राण्दिशीय ( १२८९ >) प्रययपरे 


इष्‌ सन्ते एतद्‌ शब्दको त इत भदेश ह । एतस्मिन्‌ कारे एतद्+हि-यत^ दि ` 


एतां स्स कामे 


( ३३०३ , प्रकारवचने थाट ३ । २३। 
भकार्रत्तिम्यः किमाटिन्यस्थाल स्यास्स्वार्थे। 


` तृतीयान्त करिम्‌ ( १२८६ ) जदिसे प्रश्ारख्य अथेमे थाङ्‌ (था) प्रययद्य | ते 


रेण=तद्‌+थात अ ( २१३ )+थानतथा ( ६०० ;=उसे प्रकारे । 
{ १ य ्ुः। < | २। २४ 

थालोऽपवाद्‌ 1 

इदम्‌ प्रातिपदिकसे पर प्रकार भभम थाट्‌ ( १३०३) प्त्ययका अपवाद थमु ( थम्‌} 





म 
( १३०८) तिङश्ं । ५ । २ ।९६ । 


धात । | व्य 
एकारान्त शञ्द, तिङन्त तथा जन्यय इनसे परे घ ( {६०९ ) 





श्वाथका | ( 1 भाषादस = च {शबला 


 *( १३३३) द्विवचनविमज्योपपैडे तरबीथस॑नौ 
` इयौरेकस्यातेशघे विभक्तव्ये चोपपदे खुतिङन्तदिती स्तः 


. जब द्विवचन विमजनीय उपपद्‌ हो उन दोसे एक पृथक्‌ करिया जाय; भौर अतिशय ब 
अथ बताना हो तो सुबन्त तथा त्िडन्तते परे तय्‌ तथा ईषन्‌ ( तर श्यस ) प्रत्यय होते ` 


| ह । पूवेयोरपवाद य ( १९३०७। १६०८ ) का जबादहै। | 


 --उदीच्याः भाच्येभ्यः पटव पटु+तर+जस्-पटतराः { उत्तरदेशषाठे प्रवैदेख ^ 
व  '  =षटु+देयस्‌+जस्‌पटीयांसः (वागत बधक चतुरहे. 


इष्टन्‌ ( ११०७) थवा ई्यघुन्‌ ( १९११ ) प्रत्यय परे द्र सन्ते प्रशस्य ( स्तुति #) ५ 


न्तम ) शब्दको भ्र भदेश हो 


॥ 1 ई धथनं प्त्ययको भाश्च । ल्य^+आ (८८ ) य ष ए्यख= ` 
ज्यायान्‌ ( ५९॥६१६।३०१ । १९९ । २१नेषस्वेषन। = == ` 








ह 
६ 


टक स्याददिष्टेयसोौ 


न त्वग्वान्‌ त्व 
सुनत्व्चीयान्‌ 
८ ) 6 


इ १६ अनः शलिद्धान् 
विद्रान्‌ दोनेमें थोडी क्षर है 





ला्पैकाः ] 


भाषादीकासमेता। = (४९७) 


द॑षत उनः पट्ुः=वहु+पटु-बहुषटु+ख- बहुपटुः) कुश दोनेभ जिसपर 
{ भथत्रा ) पटु+कल्प-पटुकल्ष+सु-पटु कल्पः भोडीदी कर है 


सपः {कस ? घ्य्‌ शिखयेका कारण यदह कि तिडन्ततेन हो} वथा-- ( 


खता है 


( १३२१ ) प्रागिवात्कः । 4 । ३ 
इवे भतिक्रतावित्यतः भाद्षाधिकारः। 
इस सूत्रसे घारम्भ कर (१३२७) सूत्रतक कग्रव्ययका अधिकार टै 1 


( १३२२ ) अव्ययसवेनाभ्रामकच प्रकटे ; 1 4 । ३।७३॥ _ 
कापवाद्‌ः । तिडश्चेत्यज्ुवतते । “'ओकारसकारभकारद खि 
` सवेनाश्नष्टेः भागकच अन्यत्र सुबन्तस्य 


अष्मिवी् 4 प्रव्ययके सथेमें अभ्यय तथा सवैनामकी टि के प्रभ अकच ( अक्‌ पयय स्ते! 
` यह सूत्र (१६२१ ) का भपवाद है। तिङ्की मी मनुढत्ति होती रै | आकार सकार 


 अकारादिसुप्र्‌ परे इए सन्ते स्वेनामकी टिके पहठे अकच अन्यत्र सुबन्तं दी टिके 
गहे हो। ८ । 


( १३२३ ) अज्ञाति ! ५ । ३। ७३ 


जौ प्रातिपदिक अज्ञातख्य अथेमे विदयमान हो, उसमे परे क ८ १६२१ ) प्रयय हो । 


` ` ~ 


`  ऋः=यह किसका घोडा दै इमे घोडेका स्वामी. भङ्ञात है 
|  उच्वैः-उच्च्‌ अक्‌ एेः=उखकेः=क्या वह उचा है । 


नीचः=नाच्‌ अक्र एेः=नाचच्छक्या वह नीचा ह 
` सं्वेः-सवे अक्‌ ेः=सवेकैः=नदी पिदित कि सब कितने है | 
1 | युष्मकाभिः युष्म+अक्‌+अद्+भिसनयुप्मक्छाभिःमपरिचित तुम समेन | 


` युवकयोः युष्म्‌+अक्+अद्‌+आओस्‌=युवकयोऽ-अपर्िचित ठम दोनो 


पचाते+कल्प-यर््वाति दट्व--अम-पचातिकल्पम=प्सौदं कस्नेमे जो कुछ कवी 


(कस्य जयम्‌ अश्वः इति ) अक्ञातः अश्वः=अन्व-क-अन्कल-सु-अश्ध- ध ~ 


त्वयका त्वशर+अक्‌+आ=त्वयका=मपरिचित तमने । ^ 


( १३२४ ) कुत्सित । ५ । ३ । ७2 ॥ 


` कुष्सित (चुग ) अथविपि विद्यमान एति्दवसे परे क( १३२१) ग्रत्ययद्य। 
ॐ त्सतः अश्वः-अनश्व+क-अन्धक+स-अश्वक्छशवुय घोड्‌} ` 























<अ र 3 वु 
इतरद्‌ । 


दोमेसे जब एकका निश्चय करना हो तवर किम्‌ यद्‌ जौर तद्‌ शब्दो मै परे स्वाम डतस्च 





सतर ) प्रत्यय हो । ` [व = 
अनयोः कतरः वेष्णवः-किम्‌+अतर-क 
इन दोन कौन वैष्णव है| 
यद्‌^ञअतर-ख+अतर=यतर+सु-यलश्शन्दोर्मे जो 
 तद्‌+अतरनद्‌+अतर-ततर+स्‌=ततरः=दो 














र 


प, 





विक्ष्य हो । जातिपरिभश्न इति अव्याख्यातभाद्छरे 
हो, माष्यकाएने इस बातका खण्डन क्रियां है | 


४ कतमः भवतां कटः=कि म्‌ +अतमनङ +अतम=सु-कतमःईनमाप रोगो 
` कटश्चालाका पठनेवाछा कौन है | न ध व 


य +अतम- +अतमयतम-+स=यतमः=सवमे नो कट्याखाका पठनेवाला३। 


















तद्‌+अकस+अक=सक+सु-सकः=सवमे बह 


॥ इति भ्रामिवीयाः ॥ 













५1 . का सत्र जीविकार्थं चापण्ये थु 
य्ह | कि जो प्रतिति जे [दिक निभित् | परन्तु पण्यन्यवदारमे न हे चष 











` लानि]: कवारी 


(-. स्वाथमे स्र पातिपदिकों ( १६५ 
| अजश्वनक-अश्वक।सु-अन्धकःनयोडा ध 
६ = ७०  & | ^ 
( ३३२९ ) तत्पर तद्वने म्यर्‌ 4९9} २ 
भ्यम्‌ मस्तुत भकरत तस्य्‌ वचनं ब्रतिफादनम्‌ । भावे 


4 अधिकरणे वा स्य । 
संप्रणेतासे प्रारम्भ कीं वस्तुक कहनेमे समर्थं प्रथमान्ते परे मयट्‌ प्रत्यय हौ | दसरा 
अथे यहदै कि वाटृव्य करके प्रारम्भं कड जौ वस्तु उसक्धा कथन लिसकेधिषे हो उस अर्थम 


क विद्यमान प्रातिपदिके परे मयद्‌ (मप्‌ ) प्रत्ययं हो  बाहृस्य करके जौ भारस्य कियायाय उसे 
श्रकृत' कहते है मौर उसके वणैन करनेक्तो उसका वचनः, वचन चाव्द व्युट्‌ प्रत्यय रुनार ` ५ 
| सिद्ध इमा है उसमे माव (९२९) ( १२४० ) ओर भधिकरणका ज्ञान छेत! है इसे उवै 


. देवता एवन्देवता+अ 


दो भथ होते ई । 
अष्ये- 
क पहले माक्की भरस्थार्मे- | 
कलम्‌ जन्नमू~-जन्न^+मय-अन्नमयअम्‌-अन्मयम्‌-भमनका अधिकार 
 अक्रतम्‌ अपूपम्‌-अपुद+मय-अपूपमय+-अम्‌=अपूुपमयम्‌-मरपूर 
|  ज्राञ्धण अन्नं यस्मिन्‌ सः=अन्न+मयनअन्रमय-+सु-अन्रभण्तेयत्त 
क्न जिसमें लको लधिकार हो । अपूपमयं पदै~वह पपै जिसमें पको सधिकार हो 


( १३२० ) परजञादि्य्थं २८ 
 शक्जदि प्रातिपादिक परे स्पाभमे यग्‌ (स) प्रत्यय हो | | 

अज्ञ एवनप्रल्त+अभीति ˆ +ख-माद्तः=पडित । भाज्ञी-=पंडिता ह्ली 
दवेत ˆ +सु+दैवलः=ेवता । ¢ 
` जन्धुरेवबन्धु+अन्क जो स्नेह बावे ( माई भादि }¦ 


५ पिनपिनिदपिमतविननिणिनििरनेनििभनिक ॥ प 


क 


 : -उदाहृर्ग-भाष्यकारन [दय > यहं वाछुदेवादिक मूरति जीविकाके निमित्त है पण्य व्यवहारे न सीद । 
सप प्रतीति टेक देवता्ओकी भूतिं पूजनके निभित्तदै जदा ऊ वेदादि शाल्मे प्रतिपादन श्रिया हे दयानन्द ` ८. 


 सरस्वतीने हय सूत्रका अन्यथा व्याख्यानं किया हे सो त्याज्य हे । 


4१ | रघ वणिक्ञ उश्िज्ञ उष्णिज प्रस्यश्च विद्वस्‌ , विदन्‌ षोडन्‌ विद्यः मनस्‌ रोत्रररीरे, सहव कष्णदय गु £ १ 
` ` चिक्रीषत्‌, चोर, रातु चश्चुद्‌ वसु एनस्‌, योध, ङलच, सत्वत्‌ दशा, मरत, न्वङ्रदृ, अयुर, रक्षस्‌ दयश्च 
भशन, काषःपण, देवता, पिरच, चन्धु । [1 








# 













बह अथां थोडे भर्ते विमान कारक (९४१ ) से परे शस्‌ प्रत्यय विकल्प करके हौ ‡ 


दद्‌ातति-बहु+शस्‌+बह्ख्ः+बडत देता ह । 
तिअस्प^सस्‌=अल्वशः=थोड देता हे । श्या 








सादि इत्यादि प्रातिपदि कसि परे भी तसिल्‌ ८ १२८७ ) प्रत्यय हो। 
आदितः=मादिभिं । मध्यतः=नीचमें । 







स्वरतः=खर करये । वणैतः=यणं करके । यद सिदध होते दै । 


( १३३३ ) कृभ्वस्तियोगे सम्बद्यं कतरि च्विः । ५ । ४ 
 अभूततद्धाव इति वक्तव्यम्‌ । विकारात्भतां भाष्डुबस्यां अ्रङ्कतीं 
वतेमानाद्िकारशब्दास्स्वारथे च्विवो स्यात करोत्याददिभियाने: 

जो पर्ति प्रथम विकारारी न होकर पीके विकारो शाप्त हृदं हो इसे विकारः थमे वतमान 
तिपदिक्कै योनमे मू सौर अत्‌ घातु यत्तौ उससे एर स्वाथ विकस्य करके च्वि प्रयय्‌ 
हो । इस सन्मे 'अभूतलद्धाक' रेता कहना चाहिये ! जो सत्य ह उसे भूत जर भक्षसथको 
भभूत इस प्रसंनमे कहा है भभूतका सत्यभाव अभूततद्भा् कहाता है । भभूतत द्वाव मम्थभान्‌ 
होतो मू जस्‌ इनमेसे किसी एकके योमम समू-पर्वैक पद्‌ धातुके केतम प्रतिपादिके प्र 
च्वि प्रव्यय विकट करके स्वाम्ये ॥ | `: 


(१ 


कढ्णः छ्ऽ्म्‌ः सम्पद्यते ठं कशलि | जो पहटे कार नही थाः 
वृह अब कारा इञा । दुष्म्‌+० 


(१३३७ ) स्य च्वौ । ७ ३२ 


अवणेस्य ईत्स्यात्‌ च्वौ । वेरछोपे च्व्यन्तत्वादव्ययत्वम्‌ । ` 






































अ+०=कृष्ण्‌ इ+ । क्ष्णीकरोति=जे पठे काला नही था ऽसे काखः 





खाधिकाः ] भाषाटीकासमेत ॥ ~, {*२१)..- 


( १३३९ ) अव्ययस्य च्वावी्ं नेति वाच्यम्‌ 





|  कोषाभूतमहः ( दोषा+ू }=दिन जो सो सत होगया 





दिवाभूता राजिः (दिवान्‌ )न्यठ जो सो दिन गयी । 


( १३३६ ) विभापौ साति कात्सन्य । 4 । ४।९ 
 च्विविषये खातिषा स्याद्‌ शाकस्य । 
जो साकल्य (सम्पूण ) का बोध होता ह्य जीर च्वि प्रययकी प्राप्ति रहे तो प्ताति ( सात्‌.) 
` -अत्यथ्‌ विकृ कके हयो । ` ५ 
( १२३२७ ) पात्पदाघयोः ८ । २।११३३॥ 
सस्य षत्व नस्यात्‌।॥ 








इत स्थानम यह कहना चाहिये फि चि त्यय परे इर्‌ सन्ते सन्पयको इकार ( १६६४} 
लनं हों | 


( १६९.) मेके कहे अनुसार साति ( १६६६ › प्रययकरे सष को तथा पदकी बादिकै 


 -सकारकौ षकार न हो 
 यथा~द्सि सिश्रति ८ बह ददी छिडकता है ) इम सि अन्तगैत स्‌ पदकी भादिरम 


 -हैतो उस्वोप्‌ नहता कूत्स्नं शशनम्‌ अभिः सम्प यते-अभि+सात्‌(१३३६) 
।  अभ्रिसात्‌ भवाति अभरिसाद्‌ भर्वति (८२ ) = श्ल अभि हजार है 








३८ ) चयौ च , । २६ 
द्ग्विः स्यात्‌ 

॥ जत्र च्वि प्रसयथ { १३६३३ ) परे हो-तत्र घच॒को दीष ह्ये | 

| छ भ्रि+०्अघ्नीभवति=वह सत्र जभ्चि होजात। इ । 

।  (१२३९)अब्य द्रयजव ई[च्‌। ४) 

 द्वयजवरं न्यून तु ततो न्यूनम्‌ । अनेक्माजिति यावत्‌ । तादृशम 
यस्य तस्माडाच्‌ स्यात्‌ कम्बास्तभियमि। 

ष्य जो नदीं बोरे अर्थात्‌ मदुष्टकी वाणीकते मिनन अव्यक्त शब्दके अनुकरण (उसकै ` 


गृ 
ए 
(4) 
पमः 











4 











 -सयका उचारण दरना ) अर्भे भेक अच्‌ हो भौर निके आभे दो जन्नसे कमती न 


| धिक कके छो परन्तु इति शब्द्‌ परे हर्‌ सन्ते डाच्‌ परश्यय नहो 





रक्तो उस अनुकणण शब्दते छ भू भथत्रा नस्‌ घातुके योगम उज् (आ) प्रत्यय 





टत्‌ करोति (पट पठ करता दै ) दटत्‌+अ- 












| लघु सिदध न्ट ङ 


(१६४० ) डाचि बले द मवतः 
` : डाह् ( १६६९) पव्यय पर द्व्‌ सन्ते भात्तिपदिकषको द्वित्व बरु करै हो 
 : - - . -पटतवटतभा+करित~ 4 4 । ५ 

(१३६१) नित्यमाभ्रेडिते डाची 

डाच्यरं यद्ाच्राडितं तस््मिरपेरे पूवेपरयौवेणेयो ~ 

डाच प्रत्यय जिससे परे हो रेखा अंप्रिडित परे इए सन्ते प्रवे परक स्थानमे पररूप एकादेश 
हो । इलति तक्छरपकारयोः पच्छारः । धस दशमे पटतु के तकार जौर दूसरे पटत्‌- ` 
कै पकारको आ-पटपटाकरोति- 
दुष्यकी बाणीकषे भिन शब्दके 
ते हषत्‌+करोतिनदषत्कस ति~ कोद षत्‌ 
पत्थर › देषा र्द करता है । द्चजवरधात किय १ आमे दो अचे कमन ह्ये 
बहर कदा श्रत्‌ करीति दहं श्रद्‌ (सरं) र्द करता है यहं अधमे दो अचर 
1 नहीं एक हे इससे डाच्‌ प्रत्यय न इहं । अवरोते विष? दो अचरे कामन दह्ये यहर्कर्थो 















































| 


कहाए्खरट्खरटा करौति (यह रव्त्‌ ब्द कत्ता) यहां दौ से धिक अच 
नेते मी पक्त विधि रगे य जनाया । अनितौ चिम्‌ १ इति परे इद सन्ते खद्‌ न 
हो यह क्यों कहा ? चटत्‌+इ ति+कसेत्ति-परि लि ( १३३६९ ¦ खरी ति=वह पव्‌ 
शब्दं करता ह इस भ्योनमे “अष्यक्ताद्ुखरणस्यात इतौ ` इस सूत्रसे चत्‌ मागको 
वमा 1. 

| ¦ ~: इति तद्धितप्रत्ययाः समाता: ॥ 


् | 














१: : छः 
(णि ९.4 ८4८ व 


छ 











| (१३४२ ) अजा्रतेष्टाप्‌ 9।१३।४॥ ` 
अजाद्ानामकार्तस्य च वाच्यं यत्‌ खीरं ततर रत्ये राप्‌ स्यात 


` अंजादिगणके शर्दोको तथा अकारान्त शर््दोको द्वीत्व { लील्ङगत् ) ( प्रका करन; 
तो उनसे परेटप्‌ (खा) प्रचये । ` ध < 


































करणम्‌ } = भषादीकासमेता । (यद) 


 अजादिगणके सव शब्द अकारान्त हँ उनते परे ठप्‌ हेतादै इतने दी क्हनेते प्रणो 
जाता रेखा दनेपर मी उसको प्रथक्‌ करनेकी भावद्धकता इस कारण पडी है क्रि( १३०७८ 
१३५९ । १६९० ) के घनुलार डीप्‌ इत्यादि दुसरे प्रस्पय जो ठनते है सो नदी होते, _ ` 
यह प्रगट करनेको नीचेके श्दोमे ( १३७४ ) को वाधकर टपर होता हं | ॥ 
` अज+अआा=अजा-व्करी । एडक +आा=रडक्ा-मेदी ! 
` अश्व^+आ=अश्वा-षोडी । चटका चटका-गौरैवा 
म्‌ 1=मूषिका-उदी । बाल+आ~वला~कन्या ! 
` व्स+आवस्सा-वटिया । होड-आ दो-क ! 
` अरद+आमन्डा-कभ्या । विह्छात+आ=किलाता-कन्या 
, जो अकायन्त शब्द्‌ जजादिनणमे नदीं ह उवका उदाहरण-- 0 
 गङ्+अआ=गङ्न-गङ्गा नदी । सवं+आ-खवा-सवं ली । भवा ( इद्धि) इ्यादि +.  - 


( १३४३ ) उगितश।७।१)।६॥ 


१अदन्तात्यातपदकाात्ल्य। ङ । 

। जिस प्रातिपदिकमे उक्‌ (उ,ऋ, ट) इत्‌ द अर व्रीलिद्धिं करना हौ .तो उसके 

9 0 

भंवतुद-मवन्‌+^त +दनभवन्ती-देतीइदवी । 

पन्वह्+द=पचन्‌+त्‌=पच्ती -रंधती इर घ्न 

ध ॥ ( ड 2 ) रिडशहाण ‰<{. अह्‌ लन {> 2९९ 4 (41 
५ र्पः ५ 4 ¢ | च्‌ ९ || ४ | क $ 1 | ५ ५ 

ठुपसर्जनं यद्धिदादिः लद्‌ स्तं यददन्त भात्तिपदिकं ततः 





~ 











0 4 खि दशप्न्यात्‌ 1 क 
| चिद्‌, ठ भत्थय) अ, अभ्‌, दंयसद्, देः भीतरः तयप्‌, ठः | 
| यै, कैन तथा कर्प । ३।२। १६३ ॥ ४ 


५, 





(1 टित्‌ आदि ग्रद्मय है । उपसजन ( ९७०) कै धिना टित आदि मत्थयकत अवयव ` 
| प अकार जिसके अन्ते हो देत प्रातिपदिक वीह करना हो तो उक्ते परे डीप्र(६ह 
| वर ` +दै-ङरूचरी जोली कर्को जाती दै 

+. 4 नव~ न्वा 


ह) ^ 

























(४२४) = ल्छसिद्ान्तकतदी- = [ती 





सौपणेथ" -+ई=सौपर्णीयी घुण वंाकी कन्या । 
=११२। २६० 


दन 1 दं-रम्द्री-जिस ऋक्‌का इन्द्र देवता । 
आत । च  +ई=आगत्सी-उस्सवदकी कन्या । 


=: १२६५ 


₹दयस 


छः 21>द9 


रुदघ् 





>ई-उ.रूदघ्री 
+ ई-उर्मान्ा 1 
+इं =पञ्चतयी-जिसके पाच भवयव हो । 











+इ-याहटशी-जेसी 
+द-इरद सै-जनेषाटी । 


१३४५) नज्चस्रजीककल्युस्तरुणतद्धनाना 
नन्‌ ल्‌ ( १०७७ }, ईकक्‌ ८ १०७३ ), शौर ख्युन्‌ (यु )} ३ । २।९६ | यहं 





चादिये खी कस्नेमे इनसे डी१ हे | खी+यु-च"+अन- 


भ {२६४ 






क = 

वोसल+द=पोखी-एससम्बेधिनी । = | 
® १०.७३१ ६६० ५ क म ४) ८ 

शत्र साकी स्ी-नो डो बसी गपि | 


४॥९. 


आ उयवरण-द-अटयद्ःरमा-ज धनी करे। 
इस उदाहर्णमे अष्ट्यायीकरे "अ दयसुभमसथ्‌ः 














यञ्जन्तात्‌ सिया ङीप्स्यात्‌ । अकार 


छीलिद्ग करनेकी इच्छादय से यञन्त८ १ 


०८२ ) सेपरे दीप (इ) प्रसययदहो । पसु 


५ 


























पयय अर तहण, तदन ८ युत्रा › यहं प्रातिपदिक इनकी मी गणना ( १३४४) म करनी 





























।  श्करणम्‌]  माषारीकासः 





4 5 





५ १२४७ , इस्त १९० 
हरः परस्य तद्धितयकारस्योपधाभूतस्य लोप इति षरे । 





पर्‌ र सते ह्‌ से परे तद्धितकी उपधाकरे यकारका लेप हो । गां+इ-गार्मीन ५ 
र  -गगवंरकी कन्या | (4 


( १३४८) शंचां ष्पै तद्धितः । ४ । १। १७॥ 
| यजन्तात्‌ ष्फोवास्यात्‌ खचतद्धतः। 


प्राचीनो मतम विकल्प करके यजन्त ( ९०८२) से परे ष्फ (फ ) ८ ९९) ` 
| ` अत्यय ले, शौर उसकी गणना तद्धिततर हो | एको भायन्‌ ( १०८७ ) मदक दौता है { 
 शाग्ये ए अनगाग्य्‌ (२६९०) आयन्‌- 


( १२४२ ) पिर यदिभ्य्चं । । ३ । ४१ ॥ 


{ष्‌ स्यात्‌ । | 
पित्‌ प्र्ययान्तसे तथा मौपदिगणसे परे डी पर्यय हो गाग्यै+-आयन्‌ ( २६० )-+द= 


 शाग्यायण (१ ९ ७न्गगेवकणे कन्य] नत कदन त क्‌+दं-न तका (रत्य करने 
बाली) इस उदादरणमे .“शिलिपनि ष्ठन्‌); ( ३, १,१४९ > वे अष्टाध्यायी सूतके अचु- 
।  खारम्ठुन्‌ मव्य इभा उसमे (८९२) से शूका रोष इभा ( ८३८) बुनके स्थानम 
(० । धक जादे इभा यथा-नत~+ष्ठन्‌=न ते+अक=नलत कद नतक्णं । ५ २६० 


) 


` मौर+दे=शीर्‌ (२६०). गौरी पावती । अनडुह +द=जनडह?=अन- = 
 डुाहू+इ-अनङड़ाही-माव । ८ 
, आग्नद्खहः चखियाम्का । सौरदिगणोम अनह चन्द जःमस।हत ओर केव्कछमी 


# 


यंहित है दते दो खूप इए । आङ्ातिगणोऽयम्‌ 





गैर मस्स्य मनुभ्य दाग प्वयल ह्य गद्यं सद्य ऋष्य घुट तण हरण द्रोण हरिण शकण पटर्‌ उजक | 


 भामलक कुवविम्ब बदर कर्कर तकमर राकौ पुष्कर शिखण्ड सेद राष्कण्ड सनन्द्‌ सुषम दुष्त ललिन्द 
गड पापड् अटक आनन्द्‌ आन्त्थ उपार भपचिक राष्छुर घमं श्प तूच युथ सुप सेय वष्र चातकस- क 1 

 षए्टकं भारक मारत खात्व$ वेतस दृष अतसं उभय शङ्गे सहं सठ छदं परा गद्‌ श्वन्‌ तदन अनड्ह्‌ अभनष्टा- 
एषण ( करणे ) देह दहल काकादन गदादन पजन रजन ल्व्ग ौदगाःमाटनि नौतम पारक अवध्थूण 
सरि मोक मौद्धिमि यान मेव माङरिवि चःटजि आरध्थि आलक्षि केवाक णापण भरयन्ययेर ` 
नोट सुलाट शातन पोतन पातन पानट आस्तरण अधिकरण अधिकार आग्रहायण प्रत्य वरोदिन्‌ सेचन सुर्मग ` 
(सज्ञायाम्‌ ) अभ्डर्‌ सुन्दर मडल मन्थर सगर षठ पिण्ड दण्ड उद्‌ गुद कशभमद्‌ भाद्‌ हद षाण्ड भाण्ड च्छी- 

हण्ड कद्र कन्द्र कदल तण तदन कतमा वृहद्‌ महत सोम सौधम रिणी ( नक्षत्रे) रतौ ( नक्षत्र } ` द 
पिल निष्फल पुष्कल कटी (श्रैणिवचने ) पिप्पटादयश्च-शप्पली इरीतकी केशतकी शमा तसीषरी 
 श््नीकरष्टी सातामह्मी पितामही । साङतिगणः। | श 





























अजादिमे की है इस्त टाप प्रथय 


४ 


होता 





६७ 


कणाच योऽलद्त्ताल्तस्तौवधस्तदन्ताददुप्सजन दृशि 1 
दा ङीप्‌ तकारस्य नकारादेशा ८: 53 1 
` उपसजैरफे सिवाय वणेवाचक प्रातिपदिक्के अन्तगे अनुदात्ते जौर उपधप्रेद्‌ हयै | 
तिस परे विकस्प करके डीप प्रत्यय हो तथा उपधामूत तपत स्थाननें विदह्य क्रक न्‌ हौ | 


एत ( चित्रविचित्र) यह्‌ 5तसमम्‌ सौर वणेवाचष् पतिपदिकं ह दश्षमै त अन्तगतं स सु 
शीर षाद 














¢ 


उद्न्लाहूणवाचन)ः वा इव्ह्यात्‌ 




















प्रकरणम्‌ ] भावषासेका 





 गोपदे=मो 


 अन्धवालव ० -अशर्दवादट दं (सञार लव्छ--अश्वप)खकप 


( ३३५९ ) | 
॥ ९ त्यक्तस्थात्काप्पूवंस्याकारस्येकारः स्यादापि स आच्छुपः करा चेत्‌ ` 


। ॥ [ 14 ८० 
{रः 
# भ्र प १ 


 -( नथाम्‌ ) कल्याणं उद्र पुराण अहन्‌. कोण नख चुर्‌ शिखा वाल शफ गुद । आक्तिगण्योऽयम्‌. तेनं 













नेता = (४२७) 


ह+ इ=बहूव्‌ (२१ `+द+बह्यं । ( अथवा 9 बह: =बहत दी | छ 


( १३५८ ) कृदिकारादक्ति 


तिन्‌ ८ ९१२.) › भ्रत्दयान्तसिन जो इकारान्त क्तपरत्ययान्त प्रातिपदिक उससे परे दीः ् 





`  बयोत्यहो तो डीप्‌ शत्य विकर करके हो । 


राचितद-रच+दे=रा्ी (अथवा? रातिः (यत्त) 
( १३५६ ) सवतोऽक्तित्रथांदित्य के ॥ 


किसी किसी माचारथका मत है कि अक्तिनर्थक छत्‌ भौर अश्नत्‌ सब इकारान्त ( १६५९१ } = 





शब्दस परे तव योतय हो तो डर्‌ प्यव हे । 


 शकटि+ङ-्षकदट्‌+दे-शकटी अथवा ) शकटिः=गाडी । 


( १३५७) पुयोगादाख्यायाम्‌ । ४८ ॥ 


या पुमाख्या घुयोगात्‌ श्चेयां वतत ततो ङीष्‌ 1... 
रेडीष्‌ प्रत्ययहये 








पधिमवाचककरव्डके सम्बन्धसे च््रीत्व करना हो तो उस शब्दस पर ड 
चु ( २६०९ ठगो गालिनी 


( १३५८ ) परकान्तातन 
जिस शब्दय अन्तमे पालक आवे तितकते परे खरीत्व करना हो तो डीप्‌ ( १३५७ + 








प्रत्यय नहो 


१ दालक क-मपालं +क+अआनग्यैपालखा-्वाखक = । 
घ्री । 


तयर्यस्थात्कादूवैस्यातं इदाप्यद्ठुपंः । ७।३। ४९॥ 








त्यये स्थित ककार हो गौर उसे पव ज होय तो जके स्थानम इ हो बा१( १६४) 


 प्रेहोयतो, पस्तु सुपे परे भष्येतोनहो 


स्वक +अ-सव्‌+द+क+अा=स्विका-इत्सित जौ ली स्याद ¦ 
8 इ+क+-अआ=कारिद्छा-उनानेव ङी द्धी) (^ ~ 
अततः किम.१ अके स्यानमे इ हो रेस क्यो कहा १ ( उत्तर ) जाद यह कि उपधा 








स्थाने जो दु्यल्र होय तोवैसान हो | नौका (नाष) दसम जौ दै इसकारण ` 





ऊपर कहा विधि नही कगा ! अत्ययस्थात्‌ द्धि प्रययस्थित ककारकै कहनेक्‌ ` ८ | 





गल पम इत्वादिम्रहणप्र १ 






क 5 




















; क 
म 





प 


(४२८) = शछ्सिद्धान्तकोञदी- = [ लीयय- 
कारण क्या है १ ( उत्तर) निम पर्यया ककार न हो तो उपरोक्त विधिन के । 
छक्नोतीति-यका । इसमे ककार घातुक्षा अश्रयव है इसते न इमा } अष्चुषः 

छुप कनेका कारण यह है कि घुपू परे हो तो यह नियम न ल्मे । बहुपरित्राज 
जिसमे बहत सेन्यासी हो, इमे सुप्रका क्‌ इजा दै पीछे लीपरस्यय इभा । ` 


( १३६० ) सू्यादेवतायां 





























त | 


( १३६१ ) सूर्यागस्त्ययोश्छे च र्था च 
यलोपः । छ प्रत्यय ( ११६१ >) अथवां डी त्यय परे हर सन्ते सूयै भौर अग्‌ 
श्दोकि यकमका लोप हो । वकारका कोप इभा । + 
 सूयै^ई=सूर्‌ ८ २९० )+दै-सृरी-कन्ती मूवी मलुष्यदेहवाली ली । यदि 

`  भतुष्य देह्ाटी छी होती तो यहाँ ( {६६० ) से आ परलय हो जातः । ऋ 
उदिमारण्ययवय- 

























। इन्द, दद्ण, मव, श, दद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुर, भौर भावाय इन 





शब्दो परे डीप्‌ प्रत्यय द्ये जीर उसके साथ ही माटुक्‌ का आनश्भी ह्ये 

: इन्द्रस्य खा-~उःद्.-अन्‌+द-इन्द्राणी-्दको ली | 

वरूणस्य स्ील्वरूण-आन्‌+ईै-दसरूणानी=वरणकीली । ` 
` मवस्य स्नी-भमव+आन्‌+इं-भवानी-शष्कौली। | 
दावस्य सखरी-शवे+उानू^है-शकणीनपवैती। = 

















इत्‌ 
जीर दीप्‌ ( 








१ 











 श्करणब्‌]  भाषाटीकासमेता। (४२९); 


महत्‌ दिर्म=हिम्‌+आन्‌+ई=दिमानी-वडत हिम । ( 
` महत्‌ अरण्वम्‌-अरण्य+जान-+इ अरण्यानी -महावन } 


( १३६४ ) यवादोषे ¦ 






॥ 1 शब्दस परं ङीष्‌ ( १६६२ ) प्रष्यय जौर भायुकृक! ममं दोष अथं हो | अन्यत्र ध 6 
4 नही । इषः यवः=यव^+आन्‌+इं=यवानी-दुषट यष 


( १३६५) यवनाषिभप्याम्‌ 


यवन ङब्दसे प्रे ङीष्‌ प्रत्यय जर जानुक्का जगम क्पि भर्थैमे ह्यो गौर न्च } ` 


| यवनानां छिषिः=यवन-+आन्‌+ईे=यवना नी यनी बथमाला । 


( १३६६ ) मातुलोपाध्याययोरावग्बा ॥ 


मातुर तथा उपाध्याय शन्दोंको विकल्प करके भानुक्‌ का आनम हय । 9 
 मातुल+भान्‌+इे-मातुलानी ( अथवा ) मातुल+इ=पीतली-मामी । 


`  उपाध्याय+आत्न॑ह=उपाष्यायानी(अथवा)उ पाध्यायः-हे-उपाभ्यायी 





डपाध्यायकी ची) 


( १३६७ ) आचायाद्णत्वञ्च 
| `  भाचाय राब्दत्ते परं आनुक्‌ (भान्‌ ) भानमके( १३६२ ) नू के स्थाने ण 
। (१९७ ) नहो | 


 आचार्य+आन्‌+ई-आाचायान्तै-माचायक्षी दी 


।  विक्द्य करक हो 
ध क य+आन्कच्रिया। किम जापिकी जी 


` अध्यय दो बुद्ध 








( ३३६८ ) अयेक्षल्ियाभ्यां वा स्व 


1 


र्थ 


अयं जीर वस्य शदो परे स्वाथे डीप्‌ अत्यय जौर आटुक्‌ ८ १ ६६२) का वानम्‌ 





|  अयआन्‌+इद-अयाणी (२६० | १५७ >) ध 
|  ( अथवा )-अये+आान्अयां वैश्य जातिकी ली ! 


्षत्रिय+अआन्‌-द-क्षत्रियाणी 





( १३६९ ) कौतात्रणपूरवीत्‌ ३।९५०॥ 
„ _कऋतान्ताददन्तात्करणादैः च्चियां डीष स्यात्‌ । ५ 
जिसके प्रवे करणकारक्वाचक शन्द्‌ हो देता जो भदन्त करीत शब्द उसके परे ॐ 





४ (| | - क? | ५ क 


्करतइेनवस््रक्राती नो ली वलते मोर छीगरहो। 
 क्वचिन्न-क्दीं ला नहीं होता । यथा-धनन्छी ताने मोरु दी दधी | 











असयोगोपधस्पसजेनं यत्स्वाङ्ं तदन्ताददन्तात्‌ ष्‌ बा। | 


#५ 


जितकी उपधामे सेषोम अक्षर न छो रे शरीरके अव्रयववाचक उपसजन जिस पतिव- 


| दिक सन्तम हो उश्ञअ टन्तसे परं डीप प्रत्यय विकस्य करके हो 
 . केशानतिक्रान्ता-अतिकेका+इं अतिकेशी 
` (अथवा) अतिकेश+आ-अतिकेशा 


 चन्द्रुख-+द=चन्द्रसुखी 


जिसके बाठ सवते बडे हे । 
द्रसुख+अरा=चन्द्रसुखः { जिस चीका डल चन्दाके तुल्य हो । 









डीषु न इमा ज्ञ (:9॥ 
 { भच्छी चोटी } इसमे 











) ने कोडादिबिहचंः। 9।३।५ ॥ 
 ऋडादेबेह्चश्च स्वाङ्ान्न डष्‌ । 













न्द्र जवा हे एसी ची, इन उदाहरर्णोमिं बहत अच दै । 


4८. 





न उक । 1. 4 
` नख तथा सुख चन्द्‌ न्त समुदाव सज्ञा अथवाचङ्‌ रन्द होतो उनम प्रेीष प्रष्यय नु 
हो । यथा~ुवनख+आा-शूषनखा 


( १२७  परषेपदात्‌ सज्ञायामभः।<।४९।३॥ 

५ 1 पूवेपदस्थाच्नि भेत्तात्परस्य नस्य णः स्यात्सज्ञायांनन्लु 
`.  गकारव्यवधाने। 0 1 
 ूरवैपदके विषय रदनेवाला जो निमित्त ( १९७) (र १) तिस्से षरे द्‌ कोणे जब ` 
सखमुदायसे सज्ञा मम्यमान हो तो पस्तु सकारकै व्यवधाने न हयो क 


4. (1 
































त्रोडदि दारीरके जथयववा चक चान्दोते पर तथा जिन रारीरके भवयर्दवा चक शन्दरमि 
मन्न हों तिने परे डी प्रत्ययन हो ¦ कव्याणक्रोडमे डीप्‌ नहोकर प्र्‌ हृा- 
क्रोडा-जिसकी इन्दर छाती रूसी खी । इसीप्रकार छुजघन+अआ- 





पकरणम्‌ } =. भाषारटीकासभेता।. ५ (४३१) 


षणं =जिसक्र नल सुपके समान हो ( रावणी बहन ) गरमुख--जआा-गर्‌ 
मोरे सुवाली ली संज्ञायां किः 











मू १८ १६७२ ) संज्ञाजथवाचक चन्द कहनेका कारण ` 


यहं कियहनहोतो डीप्‌ हे! यथा-तास्रशुख+इ=तास्रञ्ुखी कस्या=जित्का सुल 


` तविकी सपानल्यरु हो । 


( १२७४ ) जातेरंघीविष्यादियोपधाते ६द॥ 
ज{तिवाचि यन्न च खियां नियतमयोपधं तलो ङीष । 


 जात्तिबाचक प्रातिपदिक जो नियम करके ल्ीलिग नहो जौर उसकी उपधिं यकारन्‌ 
दये तो उसके ल्रीव्व करनेमे डीप्‌ प्रष्यय हो | 1 
तरी+दे-तटी=किनार। 


वृ षल+हे=ञषली-र्टकी ल्ली । 

 कटठदे-कडा-ऋषेदकी कस्याखा पढनेवाली जातिकी छली ! 

 बहच्‌+है-बहन्ची-छगेदिर्योकी जाततिकी ली | | | । 
जातिः किम्‌ १ जातिषाचक कहनेका कारण यहं है करि जातिवाच्कनदहो तोटाप 


1  भरस्यय हो | यथा-मुण्ड-+-अा=मुण्डा-जिसने शिर ्युडःयादो देसी ह्ली | 





अश््रीदिषयात्‌ किमू १ नियम के दीम न हो इसके कहनेका कारण यह्‌ है कि 
एसा होने टप्‌ हे यथा-बलाका~गली । 9 च 
अयोपधात्‌ किमू ९ उपधमे यकार नद्यो कहनेकाः कारण यह कि यकार हने ट्र 


दो । यथा-क्षन्निया~क्षत्रियजातिकी खी यहां खीप्‌ न हभ 





^ १५९१ भात वमिव इथवमयकपमण्व 


दकौ उपघमें यकार हो उनका निषेध ( १६७४ ) जो क्ियाहैञ्त्र क्षरे 








ह्य^+द-~हयी-वोडी । गव य~+इ-गवयी-नीखमाय । 


[8 "1 - नि ् 




















१ ^ आ्कतिप्रदणा जातिः” अजुगतरस्थानर्वगेत्यथै-तदी । (दिङ्गानां च न चर्वभाद्बहदाद्यन्द- ` 


 -निर्यह्यायसवलिद्धले दति एकस्यां व्यक्तौ कथनाद्रयक्त्यन्तरे कथनं विनापि सुग्रहा जातिरिति कश्चणन्द- ` 


होता दे उच्छ व ॥ 





रम्‌ ( इषली ) । “गोत्र चरणे: सद" ौपयवी । कटी । अवयदरचनाके द्वारा जिखक्छा ज्ञान 






नाति कहते ह । मनम गौकी आति स्थित रहनेषे उसके समान दू्तसी.व्ठुसेखनेमे बाति दी प्रथमे हाने त. 
जो गायक्प शब्द जाननेम आता है उसको जाति कते दै । जो शब्द न्रिङिगवाचक न डो जौर जिसके देक. 
 कथनसे अवयवकी रचना समान होते हुए भी फिर विना कथन किम जिसका ज्ञान हो उसक्नो जति कते 8 
 घथाश्री । इच उदादरणमे मनुष्यः जातिकी ज्ीके भवयव समान होते इए श्र जातिकी छी हे रेखए आनः 


| ` किर दु्रारा कथनकर विनादी हेत्ता हे जीर दस ब्रह्मणी नदीं श्वी हे यड विदित होता ह १ 







८४३२ )  लष्वसिद्धान्तकौखदी- ` ५; छीपत्यय-- 





 कय^हे=खुकयी-=जनदुवतिष । मनुष्यदईे=मलषी ( {२४७ ) म्दध्य ली ` 
 मत्स्य^+ईं-मत्सी-( मछली )-म्य तद्धितान्त नहीं है इसपर मी काल्यायनके मतके ` 


 चक्रारोप इना ह ^“ मत्स्यस्य उ्चाम्‌' यलोपः डी प्रत्यय परे रहते म्घ्स्क्े ` 
 यकारका खेपहो| ( ५ 


( १३७६ ) इतो ग मनुष्यजाः) ® 132। 6द॥ 0 
1 रोष स्यात्‌ 
मनुष्यजातिवाचक इकारान्त प्रातिपदिक परे च्रीतव करना हौतोडीषु अव्यय हो ` 
 -द +दनदाक्षी ( १०८८ )चदक्षके वकी खी । 1 
(१३७७ }) उङ्तः। ४ ।१।६८॥ 
उदन्तादयोपधान्मलुष्यजातिवाचिनः खियामृङ्‌ स्याद । ध 
जो मदष्यजातिवादक उकारान्त मरातिपदिककी उपधा यकारनहो तो उसे ल्ीत्वकी च्छ्म 

 उक्से परे उङ्‌ (ऊ ) भव्यय हो । कुर्+ऊ रू -कुरवंरकी ली।अयोपधात किम्‌ = ` 
छषघामे यकार नद्य यह क्यों कहा १ इतका कारण यह कि उपधा यकार होतोञङ क 
कशो यथा-ञअध्व्ः बराद्यणी=यदीयोके वेशकी खी । | 


८ (१३७८ ) पङ्गो । ® । १। ६८ । 
| 6  घड्गु श्दसे परे मी उङ्‌ ( १६७७ ) प्रत्यय हो । पड्ःगु+ऊ=पड्ःमू--पगुरु ली 


( १३७९ ) शर्खुरस्योकाराकारलोपश्च ॥ क 
 ध्ञ्यर शब्दके उकार तथा अकारक लोपहो जौर उङ्‌ ( १४७७ ) प्रत्यमी हो{ ; ६ 
अद्यर+उशद्यर+उ^छनधश्ून्सात। === ५... 

। ( १३८० ) उक्नैरपदादौः प्य । ६९॥ 
 उपमानवाचे पूवेषद्मररूत्तरपदं यत्मातिपदिकं तस्मादूङ्‌ स्यात्‌ ¦ 
जिस प्रतिपदिकका प्रपद्‌ उपमानवाचक हो तथा उत्तपद ऊर शब्द तौ लत्व कर 
नेमे उससे परे उङ्‌ ( १३७७ ) प्रधयं हो | करभउरू-करभोरु+उन+सख- करः 
 भवृरू$-जिस दछीकी जषा करमक्री समान चदि उतारवारी हय } ( करम मणिबन्धङ् 
६ | ° टकर कनिष्ठापयन्त हथङीके बाहरी मागकरे कहते है ) | ० | 


( १३८१ ) संहितशफलक्षगवामदिशच । ४। १।७० ॥ 


न अन पपम्याथ सूत्रमु । -. 4 
ध संहित ( मिल इभा ), इफ ( घुः), लक्षण (चह) भौर वाम (षुन्दर) दने ५ 


® शति दोशो ज अ सरन तो जलरी विरये पतिपरिे ्े  : 













































निमित्त यह्‌ सत्र है | 









ऊङ्‌ प्रत्यय ( १३७७ ) हो । जिन प्रयोगोमिं कोई प्रैपद उपमानवाचक न हो उत्क ` 


साह त+ऊरू-ताहतारु+ऊनसु-=ंहितोसूः-जिसकी जवा जटी छ । र 


शफ +"ऊरू-शफारू-उ+स-शपफपोरू=जितकी जवा मौके सुरे समान हो | 


| लक्षण+उरू-लक्षणो ह+उ+सुन्लक्षणोरूः=जिसी जघ तिकमादिका चिहदोह =` 


वाम ^ऊरू-वामाङ+ऊ+सु=वामोकूः- जिसकी जघ सुन्दर है । 


( १३८२ ) शाङ्गराद्यभोडीयै । ४ । ३। ७३॥ 
शाङ्गस्वादेरजेऽकारस्तदन्ताच जातिवाचिन ड पत्‌ 1 


| शर्ध भादि * गणके जातिवाचक श्दोपे परे तथाषन्‌ प्रत्यय (८ १०९० ) काः 
। | ऋृक्रार जिस जातिवाचक् भातिपदिकके अन्तर्मे हो उपे न्नी करना होतो ङीन्‌ ( दे , (1, 
शत्ययो 


शाङ्गरव+दे-शाङ्ंरवी-उाड्गद ऋषिक वंच की कन्या । | 
विद+इ+वेदी = १०९० ) बिद ऋषिक वश्च की वन्य | 
्राह्मण+दे-बाह्यणी=्राहयण जातिकी री । तृ 


( १३८३ ) वनरयोवृद्धि्च 


डीन्‌ त्यय पर इए सुन्ते नू तथा नर शन्दोको इद्धि बेर दो 1 नर+ह-नारीन्ली#ः 


( १३८४ ) यूनस्तिः । । १। ७७॥ 
 य॒वनृशनब्दात्छियां तिः स्याच्‌ | 





५  च्जीवाचकः युषन्‌ शब्दे परे ति प्रयय दयो | 


 ्वैत्‌+ति 


९ # ५) न ड. ^ ॥ [ि) व 
14९ 


280 








+सु=यवातेःनयुवा खी | 
॥ इति खीप्रत्ययाः ॥ 





# शाङ्गरव । कापटव । गौरगुलव । ब्राह्मण । वेद्‌ । गौतम । कामण्डठेय । ब्र्यणङ़तेय  अनिाय । माति ` | + | 
बनिषेय । आशोकेय । वात्यायनं । मोज्ञायन । कैकश्च । काव्य । दौर्य । एदिपष्य॑दटि । आद्मि्य मौदुषन॥ 


अराल । चेडाक । बत्ण्ड । मोगवेदु । गोरिमत्‌ । ( एता संज्ञायाम्‌ ) नू नर । 
























(४३४) = ल्सिद्धान्तकौसुदी । = [ खीम्यधरकरणम्‌] 
शाघ्चान्तर प्रविष्टानां गलानां चोपकारिका 
कृता वरदराजन लघुसिद्धान्तकौषदी॥ ४ 
जो दूसरे शाल्रोमिं प्रविष्ट हं परन्तु व्याकरण राच्से भनभिज्ञ हं उनके तथा बारकोके 
 -ठपकारके निमित्त वरद जने रघुसिद्धंतरसदी सची है ॥ ^ 1 1 
नेत्रवाणाङ्कचन्दरेऽब्दे श्ुचिमासे सितदं 
 सत्तम्य्‌ासशन) नोवारे टाकापूातसपागमत्‌ ॥ 











# इति श्रीमत्कान्यकुब्जक्ुढतिरुकमुखानन्दसूनुपण्डित-ञ्वार(परसाद- 
प्िश्रविरचिता खधुक्तौमदीमाषदीका सम्र्ता ॥ 


समति लधकीषवी 1 ` 


: कन्म 
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सूचीयचम्‌ । । 
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१६७ हखनवपोवद्‌ 
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| = 1 वतक 
१९ हरोऽनन्तसः सोत; ६ |: | ९८३ हस्वादद्वात्‌ ५. 


 दीर्षत्‌ घृतिः पृ हल ॥ २६९ इसरो नपुखये ातिपदि कस्य 


| 


¢+ ५ इति सूत्रवातिकादेसुची समाता ॥ 


0 प 











प्ररमाषापाढ अष्टाध्यायी गणप।ठ घातुपाठ हिगावुक्लासन सूत्रपाठ भक्षाययु- 


क्रमणिकां धातुसूची स्परे  .... ॥ 
सिद्धान्तक।खदी तत्त्वबोधिनी टीकाक्तमेत संबरूभे । वै 
लोकिकमागमे-तन्वबो धिन दीका, वेदिकमागमे-ष्ुषोधिनी टीका, ` ` 
लिमालुशासन्मे चन्द्रकला दीका नौर महामहोपाध्याय पं द्विवदत्तविरचित = ` 
रिप्पनियें युक्त दी तथा-मणपाट, षातुपाठ, रिमानुक्ासन, पाणि- 
नीयशिष्षा ओर परिमाषाषाठ, सूत्रसूची, वार्तिक, गणसूत्न परिमाषापमुच्चि- ` 
तसूची,. उणादिस्रसूची, घाठुसूची किटसूत्रसूची, तथा लिद्गतु्ा- ` 
सनसूचिमे भी युक्त कीगदं ह 0 





सिद्धान्त कमशुदगे-केवश तच्त्रोधिनी टीका परवधे ` । 
शाकटायनव्याक्रणमू-रान्दिकचूडामणिश्रीराकटायनाचायविरचितशब्द्‌- 
 . . चंखसनमू अथात्‌ श्रीमदमयचन्द्रसूशििणीतप्रक्रियासंग्रहसहितम 


अष्टाध्यायी ( पचपादी )~मणपाठ, धातुपाठ, बातक्पाठ, शिद्गान्ुरासनं च 
अष्ठाध्यायी सञ्चया्ट-~-दसके पठनेसे कौयुदीका ज्दी पठनं होता है 
 लघुजिमुनिकतल्पतसू-पाणेनि मादिका इत्तन्त ,... ॥ ५ 


®, ५ 


 मध्यासिद्धान्तक सद्‌-टिप्पणी सहितं कारी पंजाव जादि देशम प्रथम 


शरण पिमं पड भत्ति है 0 ७१५० , ` ` 99. ५. । क व ¢ 


 लशुसिद्धार्तकौदी- टिप्पणी सहित निर्द वडा भक्षर 


त्या गोटा गुट क महीन अदर । ४ 1: 


¶ -पंडित उगरप्रसाद मिश्र कत उदाहरण, सपष्टीकरण 





 छशरापिद्धान्तकोखदं 


(1 नियम्‌ योजना माषादीक्ा समरतं १.1, व ५ प 
 सूपमाला-रगै संधिमाग सन्ययाथमाग प्रयोगविधिसेगरह ( कारकसमास = 


तद्विवादिक  क्षियाकङाप आयातं रका धादुरूपमेद इरोकयोजनिकोप 


विदयर्थियोको सतीव उपयोगी है 0 


° (कीर 


` ४6; 





८4); ~ । जादिरात 
ना 

२ -ूपमाला-१-त्याकरण षडरिमविमानः-मच्छारीतिते छिमतोष होतार 
` र-सोधिविमानः-श््दोकी पचसेधि समदननेका चरुम्‌ उपाय ए त 
५ इ~अन्ययाथमागः-र्लोकादिके पदर्थौका अन्वय नानच्तिहै 
 # $ -परयोनविधिसंप्रहः~कारकसमास तद्धितादिक “` ( ५ 
` *  व्~करियाकलापः घातुरूपमेदः मास्यातचेद्रिका इलोकयोजनिको 
५ पाः नामी समनो 
 समासङ्कवलयाकर-नियमकि साथ उदाहरण त्वरासे पदोका समास 






पित कालद्रव्यादिकका बोध टोतादहै ,. 





 कारकस्वरूप-माषाटीका 


रब्दज्ञान होता है ~ 
किगबोधव्याकरण-मागटीकासमेत, इतवेः अभ्यासे रिग च्नीटि 


` नपसक दिका ज्ञान जल्दी होताहे.. = = 9 
 सिद्धान्तच्द्रिका-मूर इसीका भ्रचार स्वत्रहै . ५ १ 


५ र 1 9 सटीक सुबोधिनी तच्वदीदीपिका समेत सष्रग 


इन्दर जिष्द | : | ००१ ` ` कक ` ५०९१ | ध । 


तथ्‌ पूतरद्धे ३ ) तथा उत्तराये 








सारस्वत तीनोढ्तिमूख ~ ~ 
वारस्वतत मूक पवाद्ध ग्लज्ञ ८ ` 









भरना 
उचराद्ध 


„6 
 कारकवाद्‌ाथ-( जयरामपडित प्रणीत ) शाब्दबोध, व्याकरण, न्थायका 


9५४ ५७४ 


पूर्वैपक्षावत्ती-८ पणिनीयव्याकरण ) तथां उ्तरपक्षावली ल ०. 9. 


शेज १॥ ) रफ़ ५ 
ष्ट्रः) स 4 4 ६4 


कीर. ` 
1 


"५9 - | 


साः स्वः कतः १७ बोधनी -मागटीकासमेत, विया सुगमरीतिसे समश्च सक्ते 






1, [1 क (4 ब 


|  जादरिल। ˆ (३) 





8 ^: 5०० # ` ` एकव ५००6 । । 9 -- | 


` छष्चभाष्य-श्रीसरसती छत संम व्याकरण सद्र व्याख्यान सारस्वते वूर्ोपर = ` । 
 महयमाष्वकेव्ुसार स्वत्तमव्याख्या है ~ _ = इ ` 
 -धातुरूपावली-रुबुपाठसहित शीघ्र पादुर्मोका बोषहयत = दै ~ ०~४ 





शल्द्स्वा वदली--रकक्चसेकोषसहित श्ब्दज्ञान ओौर विभक्तिः प भ प्रथम घ्रणीकी है °~-ष्‌ 


समासचक्र-नामदीसेक्गातहोताहै .... .... भ~. 
अ्थभकाद्िष्क(-व्याकरण पठनेवार्छोको भतीव उपयोमी है माषा साष्मीदहै °०-< 


-बालसेस्कृञ्ुबोधिनी~मापाटीकाकमेत वि्याधियोको अतीव उत्स है .... ०-८ ` 


` संस्कृतारोहण प° उवाटापरतादङ्ृत मा० टी० वाक्यस्वनामे उत्सहे .... ०-&. ` 
 संस्कतप्रवेशिका-माषदीका सहित „~ + ~ ० 


८  संस्क्ृतशरिष्षामंजरी => तथा बाच्कोषदेशमालिका क 


सुगमक्छौमदयी--८( भरथमद्वितीयखंडात्मकप्थममानः } ५ ५१३३. 
 सिद्धान्तर्च॑द्विका-सदीक सुबोधिनी जौर तस्वदीपिका समेत धवा + इ-« 


9१... < त॒था उत्तरा ८. +. कष । @ © ४ | ॐ क &--& 4 


` समासङ्वल्याकर = -- ~ १ 
कान्यग्रन्थाः । 


 शिश्षालवध- ( माघकषाव्य ) महिनाथङृतरीका सहित दमे नारदजीके ` 


भमवदलेन शिद्ुपालववाभ्‌ उद्धव बरूराम श्रीडष्णक्रो निमन्रण द्वास्का स्मुद्र- ` 1 


। कणन देतक्पैतवणनादि है यह २० सीमे णपूव काम्य है विया लोम्‌ 


` खबश्य पदक प्रसमोपात्त उदाहरण देसकते दै | ५ स ५  ४~-० 
0 तथाद्बदिद सयव... .. ~ = 





प  रश्चव॑शमहाकाव्यं कालिदासङ्ृत-मि न ग § ५९ त सजीवनी दीद्या नौर 
टिप्पणी समेत । इसमें रजा दिलीपसे ठेकर रवकुरवे चरित्र तक १९ 


४ र वी. स. आ. | 

ध ५ स ह तियाभियोको परम उपयोमी दै सवणे महिमा कौन नही जनता१ ६ 
3८ 

| 4: द 





पद्ध जिष्द 
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तापं 
तथा र्ककागज, , ० 
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रधर्वदामहाकान्य-टीक सम ! सै ९ तक्‌ (1 
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